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“£य॒ह्‌ पुस्तक रास्ते में पढूने लायक है ॥/-णकहते हुए जोहान्स- 
बर्ग स्टेशन पर पोलक ने रस्किन की ए10 एंड 1881 पुस्तक 
गांधी के हाथमें रख दी । 

ओर, इस पुस्तक ने जादू कर दिया गांधी पर । इसने उनके 
जीवन को धारा हो पलट दी । आत्मकथा में लिखा उन्होंने-- 
“इसे हाथ में लेने के बाद में छोड़ ही न सका । इसने मुमे 
जकड़ लिया । ट्रेन शाम को डरबन पहूँची । सारी रात मुमे 
नींद नहीं आयी । पुस्तक में दिये गये आदर्शा के साँचे में अपने 
जीवन को ढालने का मैंने निश्‍चय कर लिया । जिस पुस्तक ने 
मुक पर तत्काळ असर डाला ओर मुभमें महत्त्वपूणे ठोस 
परिवतन किया, ऐसी तो यहो एक पुस्तक है । 

मेरा विश्‍वास हे कि मेरे हृदय के गहनतम प्रदेश में जो 
भावना छिपी पड़ी थीं, उनका स्पष्ट प्रतिबिग्ब मैंने रस्किन के 
इस प्रन्थरत्न में देखा ओर इसीलिए उन्होंने मुके अभिभूत कर 
जीवन परिवर्तित करने के लिए विवश कर दिया । 

रस्किन ने अपनी इस पुस्तक में मुख्यतः ये तीन बातें 
बतायी है : 

१, व्यक्ति का श्रेय समष्टि के श्रेय में हौ निहित है । 

२. वकील का काम हो चाहे नाई का, दोनों का मूल्य 
समान ही है । कारण, प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यवसाय द्वारा 
अपनी आजीविका चळाने का समान अधिकार है । 


(४) 


३. मजदूर, किसान अथवा कारीगर का जीवन ही सच्चा 
ओर सर्वोत्कृष्ट जीवन है । 

“पहली बात में जानता था, दूसरो बात धुंधले रूप में मेरे 
सामने थी, पर तीसरी बात का तो मैंने विचार ही नहीं किया 
था । ए॥४0 8 1850 पुस्तक ने सूर्य के प्रकाश की भाँंति मेरे 
समक्ष यह्‌ बात स्पष्ट कर दी कि पहली बात सें ही दूसरी ओर 
तीसरी बातें भी समायी हुई है 1? 
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हाँ तो, बाइबिल की एक कहानी के आधार पर हे रस्किन की 
इस पुस्तक का नाम 010 18 1855 इसका अथे होता है-- 
“इस अन्तवाले को भी !” 

अंगूर के एक बगीचे के मालिक ने एक दिन सबेरे अपने 
यहाँ काम करने के लिए कुछ मजदूर रखे । मजदूरी तय हुई-- 
एक पेनी रोज । 

दोपहर को वह मजदृरों के अड पर फिर गया । देखा, वहाँ 
उस समय भी कुळ मजदूर खडे है--काम के अभाव में । उसने 
उन्हे भी अपने यहाँ काम पर लगा दिया । 

तीसरे पहर ओर शाम को फिर उसे कुळ बेकार मजदूर 
दिखे । उन्हे भी उसने काम पर लगा द्या । 

काम समाप्त होने पर उसने मुनीम से कहा कि “इन सब 
मजदूरों को मजदूरी दे दो। जो लोग सबसे अन्त में आये है, 
उन्हींसे मजदूरी बाँटना शुरू करो ।! 

मुनीम ने हर मजदूर को एक-एक पेनी देदी!। 

सबेरे से आनेवाले मजदूर सोच रहे थे कि शाम को आनेवालों 
को जब एक-एक पेनी मिल रही है, तो हमें उनसे ज्यादा मिलेगी 


(७ ४..) 


हो, पर जब उन्हे भी एक हौ पेनी मिली, तो मालिक से उन्होने 
शिकायत की कि 'यह्‌ क्‍या कि जिन लोगों ने सिफे एक घण्टे 
काम किया, उन्हे भी एक पेनी ओर हमें भी एक हो पेनी-- 
जो दिनभर धूप में काम करते रहे ! 

मालिक बोला--“भाई मेरे, मैंने तुम्हारे प्रति कोई अन्याय 
तो किया नहीं । तुमने एक पेनी रोज पर काम करना मंजूर 
किया था न ? तब अपनी मजदूरी कळो ओर घर जाओ । मेरी 
बात मुक पर छोडो । में अन्तबाले को भो उतनी ही मजदूरी 
दूंगा; जितनी तुम्हे । अपनी चीज अपनी इच्छा के अनुसार खच 
करने का मुक्ते अधिकार है न ? किसीके प्रति में अच्छा व्यवहार 
करता हूँ, तो इसका तुम्हे दुःख क्यों हो रहा हे ?” 

> >< >< 

सुबहवाले को जितना, शामवाले को भी उतना--यह बात 
सुनने में अटपटी भले ही लगे, कुछ लोग इस पर--“टके सेर 
भाजी, टके सेर खाजा'--की फबती कस सकते है, परन्तु इसमें 
मानवता का, समानता का, अट्ठत का वह तत्त्व समाया हुआ 
हे, जिस पर 'सर्वोदय' का विशाल प्रासाद खडा हुआ है । 

सर्वादय आखिर हे क्या १--सबका उदय, सबका उत्कर्ष, 
सबका विकास हो तो सर्वोदय हे। भारत का तो यह परम 
. पुरातन आदर्शे ठह्रा 


1, हात, 1 १0 71188 10 फा'007 : वातड ॥% 0100 
छष्टा'68 फा) 100 107 8 000107 ? ॥'8]70 (118 (1111618, 8718 
४0 ७ ७: फा) छाए७ [0 १॥5७ 189. 80७ 85 ए॥1(0 
1108. 18 1 1100 18७1] 10" 10160 (0 १० ७१७8५1 ७11] 01 
10118 0७ ? 18 [1110 676 6011, 000858 1 81) ४०0 ? 

"ण, ॥४७॥॥॥७॥ 20, 
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सर्वे$पि सुखिनः सन्तु सवे सन्तु निरामयाः । 
सवे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्‌ दःखमाप्नुयात्‌ ॥ 

त्रररषियों की यह तपःपूत वाणी भिन्न-भिन्न रूप में हमारे 
यहाँ मुखरित होती रही हे । जेनाचाय समंतभद्र कहते हे-- 

“सर्वापदामन्तकरं निरन्तं सर्वोदय तीर्थमिदं तवैव ।? 
पर सबका उद्य, सबका कल्याण दाल-भात का कोर नहो 
है । कुछ लोगों का उद्य हो सकता है, बहुत लोगों का उद्य हो 
सकता है, पर सब लोगों का भी उदय हो सकता हे--यह बात 
लोगों के मस्तिष्क में धेसती हो नहीं ! बडे-बड़े विद्वान्‌, बडे- 
बड़े सिद्धान्तशास्त्री इस स्थान पर पहंचकर अटक जाते हें । 
कहते हे--'होना तो अवश्य ऐसा चाहिए कि शत प्रतिशत का 
उदय हो, मानवमात्र का कल्याण हो, हर व्यक्ति का विकास 
हो, पर यह व्यबहाय नहीं है । सर्वोदय आदश हो सकता है; 
व्यवहार में उसका विनियोग सम्भव ही नहीं हे ।? 

ओर यहीं पर सर्वोदयवादियों का अन्य सिद्धान्तवाद्यों से 
विरोध है । 

सर्वांदय मानता हे कि सबका उद्य कोरा स्वप्न, कोरा 
आदशे नहीं है, वह आदश व्यवहाय है, वह अमल में लाया 
जा सकता है । सर्वोदय का आदश ऊँचा हे, यह ठीक हे; परन्तु 
न तो वह अप्राप्य हे ओर न असाध्य है । वह प्रयत्नसाध्य हे । 

>< >< > | 

सर्वाद्य का आदर्श है--आह्वेत ओर उसकी नीति है-- 
समन्वय । मानवकृत विषमता का वह निराकरण करना चाहता 
हे ओर प्राकृतिक विषमता को घटाना चाहता है । 

सर्वोदय की दृष्टि म॑ जीवन एक विद्या भी है, एक कला 
भी । जीवमात्र के लिए, प्राणिमात्र के ळिए समादर, प्रत्येक के 


५, 


प्रति सहानुभूति ही सर्वोदय का मार्ग है । ॥॥]ीर लॉ जिया] 
3971008117, जीवमात्र के लिए सहानुभूति का यह अमृत 
जब जीवन में प्रवाहित होता है; तो सर्वादय को लता में 
सुरभिपूर्ण सुमन खिल उठते है । 

डार्विन 8ण'०108] ७. 116 11068, मात्स्यन्याय को बात 
कहकर रुक गया । उसने प्रकृति का नियम बताया कि बड़ी 
मछली छोटी मछलियों को खाकर ही जीवित रहती है । 

हक्‍्सले एक कदम आगे बंढा । कहता है कि जिओ ओर 
जीने दो--11ए6 8॥ 161 176. 

पर इतने से ही काम चलनेवाला नहीं । सर्वादय कहता हे. 
कि तुम दूसरों को जिलाने के .लिए जिओ । तुम मुक्रे जिलाने 
के लि जिओ, में तुम्हे जिलाने के लिए जिऊं। तभी, ओर 
केबल तभी सबका जीवन सम्पन्न होगा, सबका उदय होगा, 
सर्वोदय होगा । 

दृसरो को अपना बनाने के लिए प्रम का विस्तार करना 
होगा, अहिंसा का विकास करना होगा ओर आज के सामा- 
जिक मूल्यों में परिबतन करना होगा । सर्वोदय समाजनिरपेक्ष, 
शाश्‍वत ओर व्यापक मूल्यों को स्थापना करना और बाधक 
मूल्यों का निराकरण करना चाहता है । यह कार्य न तो विज्ञान 
द्वारा सम्भव है ओर न सत्ता हारा । 

सर्वोदय ऐसे वर्ग -विहीन, जाति-विहोन ओर शोषण-विहीन 
समाज की स्थापना करना चाहता हे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति 
ओर समूह को अपने सर्वांगीण विकास के साधन और अवसर 
मिलगे । यह क्रान्ति अहिंसा ओर सत्य ड्वारा ही सम्भव हे । 
सर्वोदय इसीका प्रतिपादन करता है । 

>< >< >< 
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आज तीन प्रकार की सत्ताए चल रही हे-राजञ्य-सत्ता, शस्त्र- 
सत्ता ओर धन-सत्ता । परन्तु जागतिक स्थितिऐसी हो गयी है 
कि इन तोनों सत्ताओं पर से लोगों का विश्‍वास उठता जा रहा 
हे । आज सभी लोग किसी अन्य मानवीय शक्ति की खोज में 
हें और वह मानवीय शक्ति सर्वोद्य के माध्यम से ही विकसित 
हये सकती हे । 

सर्वोदय की प्रष्ठभूमि आध्यात्मिक है । विज्ञान में ऐसी बात 
नहों । विज्ञान अपने आविष्कारों से जनता को अनेक सुविधा 
प्रदान कर सकता है, भोतिक सुखों की व्यवस्था कर सकता हे, 
बटन दबाकर हवा दे सकता है; प्रकाश दे सकता है; रेडियो 
का संगीत सुना सकता है, पर उसमें यह क्षमता नहों कि वह 
मानव का नेतिक स्तर ऊपर उठा दे । विज्ञान वेश्या-वृत्ति का 
निखकरण कर सकता है, उसके निराकरण के साधन प्रस्तुत कर 
सकता है, पर हरस्थ्री को हर पुरुष की बहन बना देने को 
च्तमता उसमें नहीं । विज्ञान जीवन का बाहरी नकक्‍्शा बदल 
सकता हे; पर भोतरी नक्शा बदलना उसके वश को बात नहीं । 

>. >< >< 

शस्त्र-सत्ता से, पुलिस के बेटन से, फोज की बन्दूक से, 
एटम बम से, हाइड्रोजन बम से जनता को आतंकित किया जा 
सकता है, उसे निभय नहीं बनाया जा सकता । डंडेकेबलसे 
ळोगों को जेल में डाला जा सकता है, उन्हे मुक्त नही किया 
जा सकता । शस्त्रशक्तिसे हिंसाको दबानेकी चेष्टाकी जा 
सकती है, पर उससे अहिंसा की प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती । 

>< ह. >< 

चोरी करने पर सज्ञा ओर जुमाने को व्यवस्था कानून से 

की जा सकती है, हत्या करने पर फासी का दण्ड दिया जा 


क) 


सकता हे, पर कानून से किसीको इस बात के लिए विवश नहां 
किया जा सकता कि सामने कोई भूखा बेठा है, तो रन्तिदेव को 
तरह सामने परोसी थाळी उठाकर उसे दे दो ओर स्वयं भूखे 
रहने में भो प्रसन्नता का अनुभव करो । 
>< >< र 

धन की सत्ता आज सारे विश्‍व में व्याप्त है। आज पेसे पर 
इमान बिक रहा हे; पेसे पर अस्मत लुट रही है, पैसे पर न्याय 
अपने नाम को हॅसा रहा हे । विश्‍व का कोनसा अनर्थ है, जो 
पेसे के बळ पर ओर पेसे के लिए नहा किया जाता । अन्याय 
आर शोषण, हिंसा ओर भ्रष्टाचार, चोरी ओर डकेती--सबको 
जड़मेंपेसाहे|। 

कंचन को इस माया में पड़कर मनुष्य अपना कतव्य भूल 
राया है, अपना दायित्व भूल गया हे, अपना लक्ष्य भूल गया 
हे । पेसे के कारण श्रम को प्रतिष्ठा उसके जोवन से जाती रहो 
हे । येन-केन प्रकारेण बह सोने की हवेळी खडी कर लेने को 
आकुल हे । पर बह यह बात भूल गया हे किसोने की लंका 
भस्म होकर ही रहती है । रावण का गगनचुस्बी प्रासाद मिट्टी 
में हो मिलकर रहता है । अन्याय से, शोषण से, बेईमानी से 
इकट्टो कौ गयी कमाई से भोतिक सुख भले ही बटोर लिये जाय, 
उनसे आत्मिक सुख की उपलब्धि हो नहीं सकती । पेसा विश्‍व 
के अन्य सुख भले हो जुटा दे, परन्तु उससे आत्मा कौ प्रसन्नता 
प्राप्त नहों की जा सकती । यहो कारण है कि ईसा को कहना 
पडा कि 'सूई के छेद के भीतर से ऊंट का निकल जाना भले 
हो सम्भव हो, परन्तु पेसेवाले का स्वग करे राज्य में प्रवेश 
सम्भव नहां !' 

ळच >< >< 


व्य 


राज्य-सत्ता पुलिस ओर फोज के बल पर--शस्त्र-सत्ता पर 
जीती हे, कानून की छत्रच्छाया में बढती है, धन-सत्ता के भरोसे 
पत्ती-पनपती हे ओर विज्ञान के जरिये विकसित होती है । 
परन्तु इतने साधनों से सज्जित रहने पर भी वह शत प्रतिशत 
जनता को सुखी करने में अपने को असमथे पाती है । बह एक 
आोर अल्पसंख्यकों के प्रति अन्याय न होने देने का दावा करती 
है, दूसरी ओर बहुसंख्यकों के हितों की रक्षा का ढिंढोरा पीटती 
हे । पर अल्पसंख्यक भी उसकी शिकायत करते हें ओर बहुसंख्यक 
भी । कारण, उसका आदर्श रहता है--'अधिक-से-अधिक लोगों 
का अधिक-से-अधिक सुख ।? उसने यह्‌ मान लिया हे कि सबको 
तो हम अधिकतम सुख दे नही सकते, इसाळिए अधिकतम 
लोगों को यदि ह्म अधिकतम सुख देले तो हमारा कतव्य पूरा 
हो गया ! हमारी आज की राजनीति इन्हीं आदर्शा पर पल 
रही हे । पर इससे मानव-जञाति का कल्याण सम्भव नहीं । 


>< > >< 


सर्वोदय ऐसी राजनीति का कायल नहीं । बह॒लोकनीति 
का पक्षपाती है । राजनीति में जहाँ शासन मुख्य हे, वहाँ लोक- 
नीति में अनुशासन । राजनीतिमें जहाँ सत्ता मुख्य हे; वहाँ लोक- 
नीति में स्वतन्त्रता। राजनीति में जहाँ नियंत्रण मुख्य है, वहाँ 
लोकनीति में संयम । राजनीति में जहाँ सत्ता की स्पर्धा, अधि- 
कारों की स्पर्धा मुख्य है, वहाँ लोकनीति में कतव्यों का आचरण। 
सर्वोदय का क्रम यही हे कि शासन से अनुशासन कौ ओर, 
सत्ता से स्वतन्त्रता की ओर, नियंत्रण से संयम की ओर 
ओर अधिकारों की स्पर्धा कौ आर से कतव्यों के खआाचरण की 
ओर बढो । 

>< >< >< 


७०७, 

राज्यशास्त्र का प्रत्येक शास्त्री ऐसी आकांक्षा रखता हे कि 
एक दिन ऐसा आये, जिस दिन राज्य की समाप्ति हो जाय । तब 
तक के लिए राज्य-संस्था एक अनिवाय दोष हे; 1२९०९७३७1५ 
७९) हे । पर इसका यह अथ नहीं कि राज्य-संस्था सदा अनि- 
वाय बनी हो रहेगी । यह राज्य-संस्था हे हो इसलिए कि धीरे- 
धोरे वह ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दे, जब भय का निराकरण होते- 
होते यह स्थिति आ जाय कि राज्य-शासन की आवश्यकता हौ 
न रह जाय । आज नागरिकों में परस्पर विश्‍वास नहीं है, लोग 
एक-दृसरे से डरते हे, तभो तो राज्य-शासन की जरूरत पडती 
है । लोगों के मानस से यह डर निकल जाय; सब एक-दूसरे 
पर विश्‍वास करने लग, तो राञ्य-शासन की जरूरत ही क्या 
रहेगी ? 

राज्य के पीछे जो सत्ता होती हे, वह लोगों को सत्ता, लोक- 
सत्ता होती है । पर हमने इस तथ्य को भुलाकर राजा को विष्णु 
मानकर उसके हाथ में “अनियंत्रित राज्य-सत्ता', 05016 
1101197019 सोंप दो । हाब्स ने इसका विस्तृत विवेचन किया 
है । लॉक इससे एक कदम आगे बढ़ा । उसने “नियंत्रित राज्य- 
सत्ता', 1111180 )॥10181/00)90 कौ बात कही | पर रूसो 'लोक- 
सत्ता', 1)01106190५) तक आ गया । यही से राज्य-सत्ता के निरा- 
करण आर लोक-सत्ता की स्थापना का श्रीगणेश होता है । राज्य- 
शास्त्र के इन तीन सिद्धान्तशास्त्रियों ने राज्यशास्त्र का विशेष रूप 
से विकास किया है । 

१.३ >< >< 

इनके बाद श्राया गरीबों का मसोहा माक्स । उसने गरीबों 
के लोकतंत्र की, 1)011007"807 107 1] ]0०' 10701 की बात 
कही । मार्कस ने इंद्रात्मक भौतिकवाद ( 1)1812001081 ॥[६611- 


वी) 


181) ), ऐतिहासिक भोतिकवाद आर नियतिवाद 
01806018118010 111(60006(8101) 0 111800"५ ) पर जोर दिया 
ओर एक वग के संघटन ( (१0281117811011 0०. 010 (218558 ) 
की बात सिखायी । उसने क्रान्ति के लिए तोन बातों को 
आवश्यकता बतायी 


१. क्रान्ति वैज्ञानिक हो 

२. क्रान्ति अन्तर्राष्टरीय हो आर 

३. क्रान्ति में बग-संघष हो । 

माक्स ने सारे मानवीय तत्त्वो का संम्रह्‌ किया, परन्तु उसका 
विज्ञान उसके भोतिकवाद के .सिद्धान्तो के कारण पृँंजीबाद को 
प्रतिक्रिया के रूप में प्रकट हुता । अतः वह उस प्रतिक्रिया के 
साथ पूजीवाद के स्वरूप को भी अंशतः लेकर आया । 

माक्स के पहले किसी भी पीर-पेगम्बर या धम-प्रवतक ने 
यह नहीं कहा था कि गरीबी ओर अमीरी का निराकरण हो 
सकता हे; होना चाहिए ओर होकर रहेगा । दान आर 
गरीबों के प्रति सहानुभूति को बात तो सभी धर्मा में कही गयी 
हे, पर गरीबी ओर अमीरी के निराकरण की बात माक्‍ससे 
पहल्ले किसीने नहीं कही । उसने स्पष्ट शब्दों मेंडइस बात की 
घोषणा की कि 'अमीरी और गरीबी भगवान को बनायी हई 
नहीं है । किसी भो धम में उसका विधान नहीं हे ओर यदि 
कोई धर्म इस भेद को मंजूर करता है, तो बह धर्म गरीबके 
छिए अफोम को गोली हे ।? 

काल मासे ने इस बात पर जोर दिया कि हमें ऐसे समाज 
का निमोण करना चाहिए, जिसमें न तो कोई गरीब रहेगा ओर 
न कोई अमीर । उसमें न तो दाता की गुंजाइश रहेगी, न 
भिखारी को । उसने पीडित मानवता को यह आशाभरा संदेश 


(2) 


दिया कि जिस विकास-क्रम के अनुसार गरीबी ओर अमीरी 
आ गयी, उसी: विकास-क्रम के अनुसार, सृष्टिके नियमों के 
अनुसार, ऐतिहासिक घटना-क्रम के अनुसार उनका निराकरण 
*र चव ७५ द क. 
भी होनेबाळा हे और सो भी गरीबों के पुरुषाथ से होने- 
वाला हे । 
९ र ० क 

गरीबी आर अमीरी के निराकरण के लिए माक्स ने पुराने 
अर्थशास्त्रयॉं को ४१०1४४॥ 110010111815 बताते हुए एक नया 
क्रान्तिकारी अर्थशास्त्र प्रस्तुत किया । 

एडम स्मिथ ओर रिकार्डा का सिद्धान्त था--श्रम ही मूल्य है. । 


मिळ और माशेल ने सिद्धान्त बनाया--“जिसके विनिमय में 
कुछ मिले, वह सम्पत्ति है/-- शलक 8 छाएणिय80ट्र णा 
185 81] 6500181४68 ४&]ए6. ख्सो ओर टाल्सट्वाय ने इसका 
खूब मजाक उडाया । कहा, 'हवा के बदले में कुळ नहों मिलता 
तो हवा का कोई मूल्य हो नहीं !' 

माक्स ने इनसे एक कदम आगे बढकर निकाला--अतिरिक्त 
मूल्य का सिद्धान्त ( १110079 ०. 30"]एड ४७]ए8) । उसने 
कहा कि श्रम का जितना मूल्य होता है, वह मुक मिलता ही 
नहीं । मुकत जिन्दा रखने के लि जितना जरूरी है, सिफे उतना 
ही तो मुक्ते मिलता है । बाकी का तो मालिक ही हडप जाता 
हे । श्रम का यह बचा हुआ मूल्य हो शोषण ( 1१४७1०8] ) 
हे । ओर इसका नतीजा यह होता है कि सो में नब्बे आदमियों 
को काम हो काम रहता हे ओर दस आदमियों को आराम ही 
आराम ! १० आदमी विश्रामजीवी बन जाते हें और ६० 
आदमी श्रमजीवी । हराम की इस कमाई का निराकरण 
होना ही चाहिए । 

>< >< >< 


ह. की 


पूंजीवादी अर्थशास्त्र की मान्यता है--मेहनत मजदूर की, 
सम्पत्ति मालिक की । 

पूंज्ञीबाद का जन्म होता है--सोदे से, विकास होता हे-- 
सट्र से ओर बह चरम सीमा पर पहचता है--जुएसे । 

पूजीवादके ३ दोष हें 

सोदा,; सट्टा ओर जुआ । 

इससे तीन बुराइयाँ पेदा होती हें : 

संप्रह, भोख खर चोरी । 

>< >< >< 

पूंजीवाद के दोषों का निराकरण करने के लिए आाया-- 
समाजवाद । समाजवादी अथशास्त्र की मान्यता हे--मेहनत 
जिसकी, सम्पत्ति उसकी । माक्स यही तक नहों रुका । उसने 
एक ओर सूत्र दिया--मेहनत हरएक की, सम्पत्ति सबकी । 
इसकी बदोलत "का 986 आर 51868 (8र्‍१३8छाडात 
का जन्म हुआ । व्यक्ति की साहूकारी मिटी, समाज की साहू- 
कारी शुरू हुई । 

>< क >< 

समाजवाद के आगे का एक सूत्र ओर है । ओर वह यह 
कि जितनी ताकत उतना काम, जितनी जरूरत उतना दाम । 
“परिश्रम तो में उतना करूं, जितनी मुभमें क्षमता हे; पर उस 
परिश्रम का प्रतिमूल्य, उसका मुआवजा सें उतना ही लूँ, 
जितनी मेरी खावश्यकता हे । 

यह सूत्र तो बहुत अच्छा हे, पर इसके कारण अन्तविरोध 
पेदा होता है । 'मेहनत जिसकी, सम्पत्ति उसकी' ओर “जितनी 
ताकत उतना काम, जितनो जरूरत उतना दाम --इन दोनों 
सूत्रो में मेळ ही नहीं बेठता । 


कडे.) 

:जब मुक्ते मेरी आवश्यकता के अनुसार हो पेस्षा मिलना 
हवे तो में उतना ही काम करूंगा; जितने में मेरी जरूरत पूरी हो 
जाय; फिर में अपनी शक्ति ओर क्षमता का पूरा उपयोग क्यों 
करू 0? यह विषम समस्या उत्पन्न हुई । काम के अनुसार दाम 
देने से प्रतिद्रन्द्विता आ खडी हुई । रूस ओर चीनमें इस 
सम्बन्ध में प्रयोग हुए और लोग :इस निष्कषे पर पट्टुंचे कि 
प्रतिठ्ठन्ह्विता से तो स्थिति विषम हो जायगी । इसल्िए प्रतिस्पर्धा 
तो न चले, परिस्पर्धा चल सकती हे । दूसरे की टाँग खींचकर, 
उसे गिराकर स्वयं आगे बढने की प्रतिस्पधा रोकी जाय; 
उसके स्थान पर ऐसी समाजवादी परिस्पधा चले कि जो 
सर्वोत्कृष्ट है, उसकी बराबरी करने की अन्य सब लोग चेष्टा 
करं । इसका नाम है 8008115800 11111181101. किन्तु इसमें भी 
कोई अच्छा परिणाम नहीं निकला । पहले जहाँ ७१७५४७ 8187९7 
थी, दाम के लि काम करने की गुलामी थी, वहाँ अब आ 
गया ११७४७5 8000'त112 ४0 श०॥६, काम के मुताबिक दाम ! 

रूस ओर चीन को गाड़ी यहाँ. आकर अटक जातीहे। 
प्रयोग हो रहे है, परन्तु समाजवादी प्ररणा, 8००७115010 
1110601170 की समस्या विषम रूप से सामने आकर ख्ड़ी है । 

>< > >< 

आज सेना का सांस्कृतिक मूल्य समाप्त हो गया है । मास 
ने सेनिकता के निराकरण की प्रक्रिया का पहला कद॒म यह बताया 
कि 'सेना मत रखो, शस्त्र मत रखो, सबको शस्त्र दे दो। नागरिक 
को ही सैनिक बना दो । सैनिक ओर नागरिक के बीच का अन्तर 
समिटा दो । उत्पादक ओर अनुत्पादक के बीच कोई भी भेद मत 
रखो ।' आज विश्‍व के महान-से-महान राजनीतिज्ञ यह माँग 
कर रहे हैं कि शस्त्रोेकरण की होड से विश्‍व सर्वनाश कौ ही 
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ओर जा रहा है । इसलिए अब निःशस्त्रीकरण होना चाहिए । 
आज के युग की यह माँग हे कि निःशस्त्रीकरण के सिवा अब 
मानवीय मूल्यों की स्थापना हो नही सकती । आइसनहावर 
के शब्दों में 1215811118110111 1183 1080017768 8 1100858100 0 116. 


पहले वीर-वृत्ति के बिकास के लिए ओर निबलों के संरक्षण 
के लिए शस्त्र का प्रयोग होता था। आज शास्त्रमेंसे उसके ये 
दोनों सांस्कृतिक मूल्य नष्ट हो गये हें । हवाई जहाज से बम 
फेक देने में कोनसी वीर-वृत्ति रह गयी हे ? आज संरक्षण के 
स्थान पर आक्रमण के लिए शस्त्रो का प्रयोग होता है | इसलिए 
शस्त्र का सांस्कृतिक मूल्य पूर्णतः समाप्त हो गया है । 


>< >< >< 


शस्र की जो हालत हे, वही हालतयंत्र की भी है। यंत्र 
का भी सांस्कृतिक मूल्य समाप्त हो गया है । यंत्र को विशेषता 
यह है कि वह सब चीजं एक-सी बनाता है । बटन एक-से, जूते 
एक-से, पोशाक एक-सी । गधा-मजूरी रोकने को यंत्र आया, 
पर आज उसके चलते व्यक्तित्व का गला घुट रहा हे । मानवीय 
मूल्यों का हास हो रहा हे । पञ 13प00) 1४60110110) 9--बटन 
दबाने का अर्थशास्त्र विकसित हो रहा हे ओर मानवीय कला 
समाप्त होती चल रही है । यंत्र जहाँ तक अभाव को पूर्ति करता 
हे, वहा तक तो उसकी उपयोगिता मानी जा सकती है, पर 
बह केन्द्रीकरण को जन्म दे रहा है, कळा को अभिवृद्धि में रोडे 
अटका रहा हे ओर उत्पादन में से मानवीय स्पर्श, पिणछा 
0000) 11 7?170१ए०10॥ को समाप्त करता जा रहा है । व्यक्तित्व 
का विकास तो दूर रहा, उसके कारण मनुष्य का व्यक्तित्व हो 
समाप्त होता जा रहा हे | व्यक्तित्व का यंह विलीनीकरण 
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(1)0-11त101१081158101 ) यंत्र का सबसे भयंकर अभिशाप 
हे । इसका निराकरण होना ही चाहिए । 
ब >< कज 
पॅज़ीवादी उत्पादन का एकमात्र लद्ध्य पेसा होता है । यह 
उत्पादन मुनाफे के लिए, विनिमय के लिही होता है | मैंने जो 
रकम लगायी, बह कुछ मुनाफे के साथ मुक्ते वापस मिळ जाय; 
यही उसका उद्देश्य है । यह हे मुनाफे के लिए उत्पादन--170- 
ए७॥0॥ 107 "०४ | बाजार की पकोड्याँ भल हो खाने लायक 
न हों, पर यदि उनका पेसा वसूल हो जाय, तो उनका उत्पादन 
सफल माना जाता है । 
छात्रावास में जितने लड़के रहते हे, उतने लडको के हिसाब 
से ही रोटियाँ बनायी जाती हे ; यह 12"0ताटलञा 10 (/0181101- 
01, उपयोग के लिए उत्पादन है, पर इसमें इस बात के लिए 
ुंजाइश नहीं कि किसीके दांत यदि गिरग्येहे; तो क्‍या हो 0 
यान्त्निक उत्पादन में तीन प्ररणाए थीं : 
व्यापारवाद ( (८011116'01811811 ), 
साम्राज्यवाद ( 1111219151) ) और 
उपनिवेशवाद ( (0101181181 ) | | 
पर आज की जागतिक स्थिति ऐसी हे किये तीनो प्ररणाए 
समाप्ति पर हें । आज बाजारों का अथशास््र समाप्र हो रहा हे, 
साम्राज्यवाद मिट रहा हे ओर उपनिवेशवाद अन्तिम सॉसे ल 
रहा है 
>< द्र >> 
आज 1271811105 (गति का तत्त्व ) बाजार से उठकर 


वेचारिक क्षेत्र में आ गया है । विश्‍व में आज़ दो सोचचे है-- 
२ 


६...) 

एक कम्युनिस्टो का, दूसरा उनका विरोधी । लोकशाही कम्युनिञ्म 
का विरोध करते-करते पूजीवाद की छावनीमें जा पहुंची हे । 
बह तलवार को दासी और वबेभव कौ अधिकारिणी बनकर 
रह गयी है । उसको प्रगति कुंठित हो गयी हे । जनता को अच्छा 
भोजन, वस्थर ओर मकान देना--" 1७6 8088 ( कल्याणकारी 
राज्य ) हो उसका अन्तिम लद्ध्य बन गया हे । वह बहुमत के 
आधार पर चलती है, इसलिए सत्ता की प्रतिस्पव्ा उसका मूल- 
मन्त्र बन बेठी हे । इस सत्ता के लिए; अधिकार के लिए बड़ी- 
बड़ी लम्बी गोटियाँ फॅकी जाती हे, चुनावों के लिए बड़ी दूर से 
पेशबन्दियाँ की जाती है, दुनियाभर के प्रपन्च किये जाते है, 
लोकप्रियता का नीलाम होता हे खोर पार्टी के अनुशासन के 
नाम पर लोगों की जबान पर ताळा डाल दिया जाता है । 


. आज की लोकशाही में तीन भयंकर दोष हें: 
अधिकार का दुरुपयोग ( 0058 ), 
गुंडाशाही का भय ( 11905 ) ओर 
भ्रष्टाचार ( (०101. ) | र 


इन दोषों का निराकरण किये बिना सच्ची ढोकनीति का 
विकास हो नहीं सकता । हमारी लोकशाही में इनके अलावा 
:सम्प्रदायबाद' ओर “जातिवाद? नामक दो दोष ओर भो है । 
उनका निराकरण हुए बिना देश का कल्याण असम्भव है । 
>< >< >< 


प्रन हे कि जहाँ ढोकशाही असफल हो रहो हे, शस्-सत्ता, 
धन-सत्ता असफल हो रही है, यंत्र ओर विज्ञान घुटने टेक रहा 
हे, वहाँ मानवता के त्राण का कोई उपाय है क्‍या ९ 
. सर्वोदय इसीका उपाय है । 
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मानव जिन प्रक्रियायो का, जिन पद्धतियों का प्रयोग कर 
चुका हे, उनके आगे का कदम हे--सर्वोदय । 

सृष्टि जिस रूप में हमारे सामने है, उसे समभकने को चेष्टा 
दार्शनिक ने को । वैज्ञानिक ने प्रकृति के नियमों का साक्षात्कार 
किया, शोध की । परन्तु बिश्‍ब को परिवर्तित करने का कार्य न 
तो दार्शनिक ने किया और न वैज्ञानिक ने। बह कार्य अर्थ" 
शास््रो ने भी नहों किया । बह. किया राज्यनेता ने--जो न 
दार्शनिक ही था, न वैज्ञानिक । जो लोग दर्शनमूढ़ थे, विज्ञान: 
मूढ थे, उन्होंने ही समाज ओर सृष्टि को बदलने का काम अपने 
हाथ में लिया । परिणाम ? परिणाम यही है कि आज दार्शनिक 
अलग है, वेज्ञानिक अलग हे, नागरिक अलग है । ऐसा विभा- 
जन ही गलत है । यह कृत्रिम है, अवेज्ञानिक है, अप्राकृतिक है । 
इस द्वेत में से अद्वेत का, इस भेद में से अभेद का निर्माण 
हो नहीं सकता । ओर जब तक अहेत ओर अभेद॒की स्थापना 
नहों होती, समग्रता को दृष्टि से मानव के व्यक्तित्व के विकास 
को चेष्टा नहीं को जाती, तबतक्रन तो ये भेद मिटनेवाले है 
ओर न सच्ची लोक-सत्ता का ही निर्माण होनेबाला हे । 

र > >. 

भेद की भाव-भूमि पर राज्यशास्त्र ओर अथशास्त्रका जो 
विकास हुआा है, उसके दोष आज हमारी आँखो के आगे मौजूद 
हें । भाक्‍्स तथा लेनिन, माओ आदि अन्य क्रान्तिकारियो जे 
अभी तक जो क्रान्तियॉ की हें, उनके कारण कई महत्त्वपूर्ण बातें 
हुई हें । जैसे-“रूस, चीन आदि में सामन्तशाही और पूँज़ीवाद 
को समाप्रि, उत्पादन के साधनों का सम्नाजीकरण, किसानां 
ओर मजदूरों की स्थिति में आश्चर्यजनक परिवतेन तथा 
अपने देशों के 8५७8 में, पद में. अभूतपूवे उन्नति आदि । 
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अन्य राष्ट्रो को आज्ञादी की लडाई को भी इन क्रान्तियो से 
बड़ा बळ मिला है । 
रन्तु इतना सब होने पर भी, इन क्रान्तियों का प्रभाव 

केवल भोतिक धरातल तक ही रहा है । इनके कारण मानव 
की भोतिक स्थितिमें उल्लेखनीय सुधार हुआ हे । जनता को 
आर्थिक स्थिति में प्रशंसनीय सुधार हुआ है । परन्तु क्‍या 
भोतिक उन्नति ही मानव का सर्वोच्च लक्ष्य हे ? उत्तम भोजन, 
उत्तम वस्त्र, उत्तम मकान ओर उत्तम रीति से अन्य भोतिक 
आवश्यकताआओं को पूर्ति हीक्या मानव का चरम उद्देश्य है ? 

सर्वादय कहता हे--नहीं । केवळ भोतिक उन्नति ही पर्याप़् 
नहीं हे । वह क्रान्ति हो क्या, जिसमें मनुष्य की आध्यात्मिक 
उन्नति न हो ? बह क्रान्ति ही केसी, जिसमें मानवता का नेतिक 
स्तर ऊपर न उठे ? 

सर्वोदय कहता है--'जो तोकूं काटा बुवे, ताहि बोड तू 
फूल !' पत्थर का जवाब पत्थर से देने में, अत्याचार का प्रतिकार 
अत्याचार से करने में, खून के बदले खून बहाने में कोनसी 
क्रान्ति है? क्रांति हे दुरमन को गले लगाने में, क्रान्ति है 
अत्याचारी को क्षमा करने में, क्रान्ति हे गिरे हुए को ऊपर 
उठाने में । 

ओर इस क्रान्ति का साधन है-र्‍हृदय-परिवतन, जीवन- 
शुद्धि, साधन-शुद्धि और प्रम का अधिकतम विस्तार । 


>< >< >< 
सर्वोदय जिस क्रान्ति का प्रतिपादन करता हे, उसके लिए 
जोवन के मूल्यों में परिबतन करना होगा । उसके लिए हमें द्वत 
से अद्वेत की ओर, भेद से अभेद की ओर जाना पडेगा । 'सर्व 
खल्विद्‌ ब्रह्म को अनुभूति करनी होगी । बाहरी भेदों से दृष्टि 
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हटाकर उसे भीतरी एकत्ब की ओर मोड्ना पडेगा । प्राणिमात्र 
में, जगत्‌ के कण-कण में एक हो सत्ता के दर्शन करने होंगे । 
'सो५हम्‌' ओर 'तत्वमसि' के हमारे आदर्शा में सर्वोदय की 
ही भावना तो भरी पड़ी है । उपनिषद्‌ में कहा हे-- 
अ्रग्नियेथेको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । 
एकस्तथा सर्वेभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिद्ध ॥ 
वायुयंथैको भुवन प्रविष्टो रूप रूपं प्रतिरूपो बभूव । 
> एकस्तथा सर्वंभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्ध ॥ 
--कठोपनिषदू २२६, १० 
और जब हम इस प्रकार “ईशावास्यमिदं सव यत्किश्व 
जगत्यां जगतः? मानने लगेंगे, तो हमारी दृष्टि ही बदळ 
जायगी । फिर न तो किसीसे दष करने का प्रसंग उठेगा, न 
किसीसे मत्सर । किसीको सताने, किसीका शोषण करने, किसीके 
प्रति अन्याय करने का प्रश्‍न ही नहीं उठेगा । “जो तू हे, बही मै 
हु !”--यह भाव आते ही सारे भेदभाव दूर खड़े कख मारते 
हें । घर मे, परिवार में ही हम जिस प्रेम से रहते हे; हंसते- 
हॅसते जिस प्रकार दृसरों करे लि कष्ट उठाते है, हर व्यक्ति की 
सुख-सुविधा का जैसे ध्यान रखते हे, उसो प्रकार हम सारे 
बिश्‍्ब का, मानबमात्र का, प्राणिमात्र का ध्यान रखगे । “वसु- 
घेव कुटुम्बकम” की भावना हमारी रग-रग में भिद जायगी । 
>< >< >< 
सर्वोदय मानवीय विभूति के विज्ञान में विश्‍वास करता है । 
मानव भी उसके ळिए विभूति हे, सृष्टि भी, देश-काल भी । वह 
मानता है--फलनिरपेक्ष कतेव्य हमारा धम हे । उसकी मान्यता 
हे-मेहनत इन्सान की, दोलत भगवान्‌ की । 'तेन त्यक्तेन 
भुंजीथाः । मेहनत करना हमारा कतव्य है, फल समाज का । 


(2२) 


“समाजाय इद॑ न ममः-उसका आदश है । बह पड़ोसी के लिए 
जीने, पड़ोसी के लिए उत्पादन करने ओर पड़ोसी का सुख-दुःख 
बाँटने की कला सिखाता हे । वह यह मानता हे कि हर 
बुरे आदमी में अच्छाई होती हे । वह॒हर व्यक्ति के 
देवी तत्त्वो के विकास में विश्‍वास करता है । उसकी 
मान्यता हे कि पाप से घृणा करनी चाहिए, पापी से नहों । 
उसकी हृष्टि में कोई छोटा नहों, कोई बडा नहीं; कोई 
ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं । सबका सवांगीण बिकास उसका 
लद्ध्य हे ओर प्राणिमात्र से तादात्म्य उसका मार्ग । 


> > >< 


सर्वोदय मैं से सत्य ओर अहिंसा, अस्तेय ओर अपरिग्रह, 
ब्रह्मचयं ओर अस्वाद, सवधरम-समन्वय ओर श्रम की प्रतिष्ठा, 
अभय आर स्वदेशी आदि ब्रत स्वतःस्फूत होते हें । अभी तक 
इन त्रतों का स्थान व्यक्तिगत मूल्यों केरूपमेंहीथा।बापू ने 
सावजनिक जोवन आर व्यक्तिगत जीवन को साधनाओं को एक 
में मिलाकर इन न्रतों को सामाजिक मूल्यों का रूप दिया । ज्यो 
ञ्यों हम इन न्रतों को सामाजिक मूल्य बनाते जायेंगे, त्यों-त्यों 
पर्वादय का विकास होता जायगा । 

<< >< > 

बापू ने सर्वोदय के इव दर्शन को जन्म दिया । विनोबा 
आज इसे विकसित कर रहे हें । भूदान, सम्पत्तिदान, साधन- 
दान, बुद्धिदान आदि की प्रक्रियाए हृदय-परिवतन कीही तो 
प्रक्रियाएं हें ।॥ माठकियत के विसर्जन के इस देशव्यापी आन्दो 
लन को सारा विश्‍व आज चकित होकर देख रहा है । विनोबा 
दिन-दिन इस दिशा में आगे बढ़ते चल रहे हें । उनका सत्याग्रह 


ररत.) 


सोम्य से सोम्यतर होता चल रहा हे । देश के कोने-कोने में 
सर्वोदय की यह पावन धारा प्रवाहित हो रही है । 
छा > >< 

आचार्य दादा धर्माधिकारी सर्वोदय-शास्त्र के विद्वान्‌ 
व्याख्याता हैं । उनकी विनोदभरी 'हितं मनोहारि? शेली सभी 
को मन्त्रमुग्ध कर लेती है । 'सर्वोदय-दर्शान' की पंक्ति-पंक्ति में 
इसको झाकी मिलतो है । सर्वोदय का कोई भो मुद्दा इसमें छूटा 
नहीं । सर्वोदय की इस ज्ञान-गंगा में जो अवगाहन करेगा, वह 
कृतकृत्य हुए बिना न रहेगा । 

सर्वोदय की ऐसी सरल, हृद्यस्पर्शी ओर मनमुग्धकारी 
व्याख्या अभी तक उपलब्धन थी । ओर दादा को बेठकर इसे 
लिखने का अवकाश कहाँ ? यह तो सवंश्री नारायंग देसाई, 
प्रबोध चोकसी, धीरेन भाई, राममूर्तिजी, रामकृष्ण शमी और 
दूधनाथ चतुवेदी की कृपा माननी चाहिए, जो उन्होंने दादा के 
मुख से इतना अमृत निकळवबा लिया । 

मुके इसके आस्वादन का सुतवसर मिला; यह मेरा 
सोभाग्य ! 


काशी । 21001. 
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अनुक्रम 


१. गांधी युग १०-२९ 

विचार ग्रपौरुण्रेय दै--'वाद? की नहीं, 'विचार की 

समत्या--आग्रह नहीं, निष्ठा ग्रावश्यक--वेचारिक भूमिका 

म॑ भी त्रहिंसा-ऱबुद्धि-निष्ठा के लक्षण--विज्ञान की सफलता 

का युग-“*एकाकी न रमते --कायरता के हाथ म॑ हथियार-- 

ग्रहिंसा के हाथ मैं गदा--जीवन की सम्पन्नता ग्रोर विप- 

नता--हृदय-परिवर्तन की प्रक्रिया--गांधी 'पागल? थे !-- 

आ्राज जवाहर क्या कहते हें £--गोग्रा की समस्या-- 

गांधी की विभूति के दर्शन--सद्गुण का दुरुपयोग---जाग- 

तिक समस्या का स्वरूप । 


२. सर्वोदय के वुनियादी सिद्धान्त २२-०४ 

सिद्धान्त पारमार्थिक हॉ--'सर्वोदय' का ग्रर्थ--सवेडपि 
सुखिनः सन्तु--प्रगति श्रोर श्रादर्श--सर्वोंदय की परिभाषा-- 
संस्कृत होने की कसोटिया--श्रल्पतंख्यको की त्थिति-स्त्रिया- 
बालकॉ की स्थिति---रोगी-बीमारी की श्थिति--ग्रन्धो-बहरा 
की स्थिति---३ बाते, ४ कसोटियॉ--डार्विन का सिद्धान्त-- 
मनुष्य 4 एक श्रक्षम प्राणी--हइकक्‍्सले का सिद्धान्त--सवोदय 
का सिद्धान्त--ग्रहिंसक वीरता--म्रक्ञम को सक्षम बनाना-- 
प्रेम : ग्रहिंसा--मनुष्य का स्वमाव--मिलाप बनाम संघर्ष-- 
सह-जीवन ही सह-मरणु--जीवन का ध्येय-निरपेक्ष और 
सापेक्त मूल्य--मूल्य सार्वत्रिक भी हो--निष्क्षे । 


३. धम स्रोर विज्ञान ४५-६५ 
नित्य-धर्म का लक्षण--समाज धर्म--स्वार्थ-निराकरण 
की प्रक्रिया--दो दृष्टिकोण--धमे कत्र अ्रधर्म बनता है (-- 
सम्प्रदाय-निराकरण--धर्म श्रोर घर्मान्तर--पुरी की घटना-- 
विज्ञान त्रोर धर्म--धार्मिक विज्ञान ग्रोर वैज्ञानिक धर्म-- 
प्रभुत्व या तादात्म्य £--खृष्टि से तादात्म्य--श्रौद्योगिक श्रोर 
यांत्रिक क्रांति--यन्त्र ग्रौर विज्ञान--उपकरणवाद-र्‍र्‍यंत्र श्रोर 
मानवीय मूल्य--समीकरण श्रोर विशिष्टीकरण । 
७. चार प्रश्‍न : पुनर्जन्म, प्रेरणा, वणं ओरोर आश्रम ६९-६९ 
१. पुनजन्म भोर पुरुषार्थवाद--क्रानिते ओर पुन- 
जैन्म--२. प्रेरणा का प्रश्‍न--उपयोगितावाद--मानव की 
सामाजिकता--सामुदायिक प्रेरणा--मुक्त प्रेम--३. वरणे- 
व्यवस्था का प्रश्‍न--व्यवसाय-संकरता--वणं-व्यवस्था का 
ग्राधुनिक रूप-ल्व्यक्तित्व की समाति-णविशिष्टता बनाम 
एकांगिता--व्यवसाय श्रोर वखु--पड़ोसी के लिए उत्पा- 
दन--शहर : देहात ओर घनिष्टता--समन्वयात्मक देहात 
कैसा होगा £--४. आ्राश्रम-व्यवस्था--ब्रह्मचय-ग्राश्रम--- 
शिक्षालयी मैं वर-वधू की खोज !--धन्यो ग्रहस्थाश्रम। !--- 
कुट॒म्ब-पंस्था की विशेषता : सह-जीवन--ग्रहस्थाश्रम का 
प्रयोजन--विवाहिता के लिए ब्रह्मचर्य--कुट॒म्च क्रान्तिकारी 
संस्था बने--नागरिक जीवन के मूर्ल्यां का विकास हो-- 
वानप्रस्थाश्रम--विवाह की श्रायु-मर्यादा हो--बानप्रस्थ- 
वृत्ति--संन्यास-आश्रम । 
५. क्रान्ति-विज्ञान १००-१३१ 
सम्वाद आ्रौर विवाद--आ्राध्यात्मिकता और नैतिकता-- 
एकता मै ग्रानन्द--शैतान का शिष्य--श्राततिक कौन हे £-- 


५६.४), 


नियति श्रोर पुरुषार्थ--मानव आ्रौर छ्ञुधा पिपासा--मानवता 
का आरम्भ--क्रान्ति के लिए तीन बाते-- एकता के त्रमाघार पर 
समानता---माक्‍प के तीन संकल्प-- क्रान्ति अन्तररोष्ट्रीय हो-- 
आ्राज सशस्त्र क्रान्ति ग्रसम्मभव--क्रान्ति की प्रक्रिया--वैज्ञानि- 
कता का ग्रर्थ--पंघषे नहीं, सहयोग---हिंता अनिवार्य नही-- 
शक्ति का ्रधिष्ठान कहा £--भेद का निराकरण ही हमारी 
कसोटी--लेनिन का ख्रनु भव-र्‍क्रानिति कव सफल होती 
हे £-र्‍ग्रपराध का प्रतिकार £ त्रपराधी को बमा-ह्ृदय- 
परिवर्तन की प्रक्रिया--गांधी 4 मार्क्ते का उत्तराधिकारी-- 
फोकनेर का संदेश--वर्ग-संघषे का प्रश्‍न--निष्क्ष । 
७. क्रान्ति-वि चार । मार्क्सवादी प्रयोग का अवलोकन १३२-१४२ 
माप की विशेषता--नये श्रर्थशाक्न का निर्माणु-- 
पहले के दो प्रकार के श्रर्थशासत्री--त्रतिरिक्त मूल्य का 
सिद्धान्त--शोषण केसे होता है £--हराम की कमाई--जितनी 
ताकत, उतना काम-प्रतिद्दन्हिता का हल---समाजवादी 
परिस्पर्घा--श्रगला कदम 4 श्रम हमारा कतेव्य--निष्कषे । 
७. सवाद्य और साम्यवाद १४३-१५३ 
साम्यवाद का प्रश्‍न--क्रान्ति की प्रक्रिया कैसी हो (-- 
आरहिंसा आ्रोर विवशता--हिंसा का समर्थन कोई नहीं करता-- 
विवशता अवसर मैं बदलें--निर्भयता की युक्ति--आरंभ 
कैसे करें १--गांधी की प्रक्रिया का विनोबा द्वारा प्रयोग-- 
ग्रमीरो का हृदय-परिवर्तन-- पूँजीवादियो की भूमिका--भूदान 
की प्रक्रिया का वास्तविक स्रर्थ । 
८. क्रान्ति का स्र्थे १५४-१७८ 
चारित्र्य का श्रारम्म--समन्वय 4 हमारा लक्ष्य-- 
हृदय -परिवर्तन का मूल ग्राधार--प्रतिवर्तनवाद--पाथ्य श्रौर 


( २७ ) 


साधन--साधन.मैं साध्य छिपा हो--साध्य-साधन मै साधम्यं 
हो--श्रहिंसा की क्रान्ति ही व्यावहारिक--त्रहिंसा के प्रकार मै 
अन्तर---त़हिंसा की व्रत मैं परिणति--सह-भोजन स्रोर सह- 
उत्पादन--सह-उत्पादन का श्रर्थ--उत्पादन की प्रेरणा-- 
जीविका से वृत्ति मँ॑परिवर्तन--पूँंजीवाद का संदर्भ-र्‍यन्त्री- 
करण्‌ : प्रमापीकरणु--बटन दबाने का अ्र्थशासत्र--मानवीय 
मूल्यो का ह्वास--व्यक्तित्व-विकास के तीन प्रकार--उत्पादन 
और संजीवन-_यंत्र से कला का विकास ग्रसम्मव--पशु- 
शक्ति का भी विकास हो--मानव की दोहरी सत्ताॅ-- 
आर्थिक संयोजन आ्रौर पणु---एक-एक पशु की समापि-- 
गुण-विकास के लिए उत्पादन--चलन का प्रश्‍न---सरवोदय- 
समाज मैं कांचन-मुक्ति । 
९. छोटे मालिक ग्रौर क्रान्ति १७६-१८५ 
ग्रामूलाग्र परिवर्तन बांछुनीय--छोटे मालिको की 
स्थिति--दांचा बदलना आ्रावशश्‍्यक--मालकियत का बँटवारा 
हो--क्रान्ति के ग्रनुकूल भूमिका--समाज मैं ही क्रान्ति हो । 
१०. राजनीति--सम्प्रदायवाद $ जातिघाद १८६-२२२ 
एकता का स्फुरण--लोकसत्ता ग्रोर लोकनीति--राज्य- 
शास्त्र की ग्राकांना--श्रप्राकतिक विभाजन---राजा विष्णु का 
ःप्रवतार--राज्य का' अधिष्ठान--लोकसत्ता--राजा को अ्रनि- 
यंत्रित अधिकार---तीन सिद्धान्त-शास्त्री--लोकसत्ता का 
मूल--“'लोक' की व्याख्या--लोकसत्ता का ग्राधार--ग्रात्ति- 
कता या मानव-निष्ठटा--देवी ओर राक्षर्सा की परम्परा-- 
आस्तिकता की व्याख्या--पक् श्रोर लोकसत्ता--चुनाव का 
युद्ध--हरबोंग का राज्य--लोकरप्रयता का नीलाम--- 
स्वराज्य की मूल बात--तिलक की व्याख्या--राज्य श्रौर 
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जनत का विरोध---बहुमत की सरकार---बहुमत प्राप्त करने 
की च्िन्ता-महुमत-पद्धति से राजा को लाभ-र्‍पक्ष-पद्धति 
के दोष--पक्षनिष्ठा श्रोर लोकनिष्ठा--सम्प्रदाय-निष्टा--संप्र- 
दाय का लक्षण---प्रलोभन स्रोर जबरदस्ती--सम्प्रदायवाद 
की राक्षूती--'हिन्दू” शब्द अ्रव्याख्येय--सम्प्रदायवाद--- 
जातिवाद की संतान--ञाति का लनण---जो नाती नही-- 
उच्चनीच की भावना-ऱपवित्रता की सीढिर्या-र्‍ज्ञाति का 
मूल $ स्रस्पृश्य भावना--म्रध्यृश्य की मनोवृत्ति--तीसरा 
रास्ता ही क्‍या !--प्रति-सम्प्रदायवाद निदान नहीं । 
११. राजनीति से लोकनीति की ख्रोर २२३-२४३ 
राजनीति मै जातिवाद-र्‍पालमेण्ट द्वारा क्रान्ति 
त्सम्मभव--राजनीति के स्नेक रूप--विकेन्द्रित राजनीति 
लोकनीति नह्दी--ज्राथिक स्रोर राजनीतिक इकाइयाँ--- 
लोकसत्ता का मार्ग-स्थानीय स्वराज्य श्रोर पक्षभेद-- 
त्वयंपूरयंता की आ्रावश्यकता--भाषावाद का खतरा--लोक- 
शाही की बुनियादे कबर बदलेंगी (---उम्मीदवारी की 
समाप्रि--भय के तीन स्थान-र्‍सत्ता का विकेन्द्रीकरण--- 
बोटों की ब्रिक्री ओर श्रपहरण--वतमान लोकशाही के 
त्रिदोष--युंडातत्व का जन्म क्यो हुत्रा !-र्‍दंडनिरपेक्न 
राज्य का श्रर्थ-ऱ्लोक-सम्मति का श्रधिष्ठान-ऱमग्राम की 
प्राथमिक इकाई---लोकसत्ता ग्रोर सत्याग्र ह--य्रात्मबल का 
ग्राथार--सत्याग्रह : कत्र स्रोर क्या ! । 
१२९. स्त्रियो का सहनागरिकत्व २४४-२५८ 
नारी : क्रय-विक्रय की वस्तु--ब्रह्मचर्ये का सामाजिक 
अर्थ--सह-जीवन की दो शते --सहनागरिकत्व का 
विचार--नीति के दो मानदएड--ल्ली के लिए ब्रह्मचर्य का 


७.२७. .) 


निषेध--ब्रह्मचर्य का गलत श्रर्थ-मातृत्व की दृष्टि--मनु- 
ष्यत्व के श्राघार पर नागरिकत्त--श्रहिंसा का मूलभूत 
सिद्घान्त--जञगन्माता रक्षणाकांच्षिणी क्यो १--नारी स्वरक्नित 
बने--नारी-जीवन की श्रनर्थ-परम्परा--पुरुषी के लिए तीन 
सुक्ताव--ब्रह्म चारिणी पवित्र मानी जाय--नारी तत्त्वनिष्टा 
का संकल्प करे--कृष्ण-द्रोपदी का आदर्श वांछनीय । 
१३. संस्था ओर अहिसक संगठन २५६-२७२ 
संस्थाय्राीं का मोह--सिद्धान्ता की प्रगति म॑ बाघा-- 
गांधी सेवा-संघ--संस्थार्य्री का निर्माण स्रौर विसजेन--- 
संश्थाद्री के दो प्रकार--सैनिक संस्थाऐ--पंविधानात्मक 
संस्था ए--श्रहिसक संगठन---न विधानात्मक, न व्यक्तिनिष्ट-- 
सबका स्वागत--रचनात्मक कार्य क्रान्ति-कार्य हे £(-- 
खादीधारी मिल-मालिक---विनोबा का आहान । 
१४. त्रत-विचार २७३-३०५ 
साधन ही साध्य---सत्य--आ्रहिंसा--अस्तेय--श्रपरि- 
ग्रह--टूस्टीशिप का विवेचन-ऱट्रस्टीशिप के दो पहलू--- 
संयोजन के तीन कदम-जब्रह्मचर्य--लोकसंख्या का. 
प्रश्‍न--शरी र-श्रम-_श्रस्वाद--सर्वघरम-समानत्व--स्वदेशी--- 
स्पर्श-भावना । 
१५. राष्ट्रीय ग्रान्दोलन का इतिहास ३०६-२३२९ 
दो प्रकार की प्रवृत्तिया--सशस्त्र क्रांति की चेष्टा-- 
वहाबिया. का श्रान्दीलन--प्राचीन व्यवस्था लोटाने को 
चेष्टा-र्‍वासुदेव बळवंत फडके-र्‍धार्मिक पुनरुजीवन का 
प्रयात--राजा राममोहन राय-र्‍त्राह्म-समाज श्रोर प्रा्थना- 
समाज--अंग्रे जो का अंघानुकरण--सैयद श्रइमद खॉ-- 
पहला श्रखिल भारतीय आ्रान्दोलन--कांग्रेस की श्थापना--- 


१९, भू-दान-यज्ञ नख-दर्पेण म॑ 
२१७, भू-वितरण ओर उसकी समस्याणं 


»च्ठ 
1, 


, हहिसक क्रान्ति को प्रक्रिया 


, सर्वोदय के सांस्कृतिक आधार (१) 


(सक) 


राष्ट्रीय दुरभिमान--म्रार्य-समाज की स्थापना-थिया- 
साफिकल  सोसाइटी--रामकृष्णुदेवे परमहंस---स्वामो 
विवेकानन्द---राजनीतिक श्रान्दोलनो का .जन्म-ऱनरराष्ट्र- 
वाद-“'स्वराज्य' शब्द की घोषणा--देश के प्रथम 'लोक- 
मान्य --स्वदेशी  श्रोर  बहिष्कार-“कामागाटामारू 
प्रकरण--होमरूल आन्दोलन-ऱगांधी द्वारा राजनीति मै धर्म 
का प्रवेश--सत्याग्रह और श्रसहयोग--बहुमत नहीं, सर्वमत 
की मॉग---श्रार्थिक क्रान्ति--भूदान-यश--संस्कृतियो का 
एकीकरण--निःशस्त्र प्रतिकार की दीक्षा--राजनीति श्रोर 
श्रथनीति मै श्रहिंसा । 


जोतनेवालो की मालकियत--उत्पादन को भूमिका गै 
क्रान्ति--दान होते ही भूमिहीनौ का स्वत्व--जनतात्मा का 
सालळात्कार--तरकारी जमीन का प्रश्‍न-ऱपारस्परिक विश्वास 
की प्रक्रिया--सह्योगी खेती का प्रश्न--जोतनेवाले से भी 
दान--काम टालने की मनोबृत्ति--नालायकौ को जमीन 
क्यो १--वितरणु की तीन मुख्य बातें । 


विचार अपौरुषेय है--वेचारिक उदारता-- 
भूदान की व्यापक भूमिका--लोकशाही की जड़ हढ॒ करना 
तपरावशश्‍्यक--लोकशाही की गुणात्मक श्राधार-शिलाएऐँ--- 
साधन-शुद्धि का श्राग्रह-हृदय-परिवर्तन की क्रान्ति--गांधी 
की प्रक्रिया--जीवन मैं क्रान्ति केसे हो ! । 


मूखेस्य नात्ति ग्रोषधम्‌ !--विज्ञान आर राजनीति -- 


३२७-३३० 
३१११-३२७ 


२२८-३१०६ 


२०७-२१६६ 


७२...) 


मही राजनीति--शैेतान से भी दो कदम ग्रागे-- 
भूति योग-र्‍विज्ञान की भूमिका क्‍या हो (--मार्कस के 
सिद्धान्त--सन्त, वीर श्रौर नागरिक--काल भगवान्‌ 
की विभूति-यविश्‍्वात्मा श्रोर लोकात्मा--मार्क्स की विशे- 
घता--सैनिकता का निराकरण--ऱास्त्र का सांस्कृतिक मूल्य 
समाप्त--जनता की श्रावश्यकता--'स्वार्थ'| ओर 'हित! 
का श्रन्तर--माक्‍तं का क्रान्ति-दर्शन--कृषि-प्रधान श्रर्थ- 
शास्त्र--नागरिक की क्रान्ति-र्‍क्रान्ति की प्रक्रियास-विनोबा 
की सफलता । 
२०. सर्वोदय के सांस्छतिक आधार (२) ३९७-३६७ 
'तंस्कृति' का अत्रर्थ-र्‍यूनानी दंतकथा--सुख-दुःख 
बॉंटने की कला-ऱसांत्कृतिक समस्या--क्रान्तियो के 
सुपरिणाम---वेश्या-व्यवताय की समस्या--सामाजिक ब्रह्म- 
चर्य-ऱप्रेरणा का सांस्कृतिक मूल्य--ऱ्राज की समस्या-- 
पूँजीवाद के दोष--समाजवाद का जन्म--मानवीय विभूति 
का॒विज्ञान--जीवन का सर्वोदय-दर्शन--क्रानिते का 
विभूति योग'--मनुष्य के तीन लक्षण--यन्त्र के 
पक्ष-विपक्त का प्रश्‍न-र्‍उत्पादन की प्रक्रिया केसी 
हो--यन्त्र श्रोर जीवन-पूंजीवादी उत्पादन--उपयोग के 
लिए उत्पादन---विश्‍व-कुटुम्ब योग--र्‍यान्त्रिक उत्पादन की 
प्रेस्णाऐँ---विचार के क्ेत्र मै तंघर्ष--लोकशाही की दुर्दणा-- 
विनोबा का मार्ग-लोकशाही का त्राध्यात्मिक मूल्य--क्रान्ति 
का अन्तिम कदम-र्‍आ्रसफलता की चिन्ता श्रमवांछुनीय । 
२१, सामाजिक मूल्यां की मीमांसा ३६९८-४० 
कला का जन्म--जीवन-कला का उद्देश्य--सहानु- 
भूति--पहला कदम कौन उठाये (--'ताहि बोड तू फूल?--- 


1 व्या 


७ ८४४ 


९४१) 


सामाजिक जीवन मै सदाचचार--गांधी मँ प्रतिकार की शक्ति-- 
पहले दो, फिर लो---उपकार--एक सामाजिक मूल्य-- 
त्रादमी नर्ही, हैवान !--्रादर्श मानव कोन (--क्रान्तिके 
लिए तीन बातें आवश्यक--सामाजिक मूर्ल्यो की कसोटी | 

२२. सामाजिक सूल्या के लक्षण 2०७-०१९ 

फल-निरपेक्ष कर्तव्य--फुटकर सुधार ग्रवांछुनी य-- 

मार्क्स के तिद्घान्त--जीविका आ्रौर जीवन--जीवन मैं परिवर्तन 
ग्रावशश्‍्यक-ऱस्वार्थ म॑ विरोध, हित मै त्रविरोध-ऱमूल्य के 
पॉच लक्षण--प्रामाणिकता--सावंत्रिकता--निरपेक्षता-- 
स्वतःप्रमाण--स्वभाव की श्रनुरूयता-वृत्ति म॑ परिवर्तन 
'्रावश्‍्यक--विभूतियोग---म्रपरिग्रही समाज का निर्माणा-- 
सर्वांदय ही एकमात्र उपाय । 

परिशिष्ट : 


१. ग्रहिसक ्राक्रमण ओर नेतिक दबाव 2१७-४१८ 
२. कानून-भंग की मर्यादा 2९६९-४२२ 
३. ग्रहिसा की मर्यादा ४२३-४२५० 


४. ग्रहिसा म॑ परिस्थिति-परिवर्तत ४२५-४३० 


सर्वोद्‌य-दशंन 
गांधी-युग ज्यात 


यह युग गांधी का युग हे । इसलिणए त्राज का सारा वातावरण, 
सारी प्रश्वी एक तरह से उनकी सत्ता से भरी हुई है। हम लोग आ्राज 
जितनी समस्याऐँ आपने सामने उपस्थित देखते हं, वे सारी-की-सारी 
समस्याऐं गांधीजी के इस दुनिया मै ग्राने के बाद की समस्याऐ दै । इसलिए 
पहले जो रूप लेकर समस्याऐँ हमारे सामने राती थीं, उनसे बिलकुल 
'्रलग रूप लेकर श्राज समस्याऐँ सामने आती हैं । चाहे वे अन्तर्राष्ट्रीय 
समस्याऐँ हां, चाहे राष्ट्रीय हो, राजनैतिक हं या ग्रार्थिक । समस्याद्रो का 
रूप गांधीजी के बाद ब्रिलकुल बदल गया है । 

विचार अपोरुषेय है 

आज का युग गांधी का युग है, फिर भी जब मैं कोई विचार श्राप 
लोगो के सामने पेश करूंगा, तो राप उस विचार को “गांधो-विचार? 
और '“'गांधीतर विचार?” इस दृष्टि से न देखिये । विचार, विचार है श्रौर 
वह श्रपौरुषेय होता है । विचार न गांधी का है, न. मात का । विचार 
न समाजवादी होता है; न सर्वोदयवादी । विचार केवल विचार होता है । 
शब्द जितना स्राकाश का गुण है, उतना ही विचार मनुष्यकी बुद्धिका 
लक्षण हे । विचार मानवव्यापी होता है, इसलिए जो भी शुद्ध विचार 
है; उसे ग्राप स्रपोरुषेय माने, फिर उसको किसीने भी अ्रभिव्यक्त क्‍या न 
किया हो । हमारे यहा इसकी एक मर्यादा है । लोगो ने उसके मिन्न- 
भिन्न प्रकार के त्रर्थ लगाये, परन्तु वेस उसका स्रथ नही है । वेदो के 


र सर्वोदय-दर्शन 


बारे मैं ऐसी एक धारणा हो गयी है कि वेद इंश्‍वर-प्रणीत हें । जब यह 
विचार शुरू हुश्मा कि वेद इश्वर-प्रणीत हँ, तो यह इश्वर का क्‍या प्रयो- 
जन हुश्रा £ क्‍या उसने स्वयं इन वेदो को लोगों के सामने गाया या 
बतलाया या पढ़ा १ बुद्धिवादिया के मुकुट-मणि भगवान्‌ शंकरा-चार्य ने गीता 
पर भाष्य लिखंना शुरू किया । उसके पन्द्रहवें ग्रध्याय मै ग्राया दै, 
“वेदान्तकृत्‌ वेदविदेव चाहम? ( १५ : १५ ) याने “वेदान्तकृत्‌ मै ह ।? 
शंकराचार्य ने इसका भाष्य किया कि वेदान्तकृत्‌ का स्रर्थ इतना ही है कि 
वेदी का प्रथम प्रवक्ता मै हँ । ज्ञान को मैंने ग्रमिव्यक्त किया । मैं उसका 
निर्माता नहीं हँ । एक बहुत बड़ी वस्तु यह हे कि ज्ञान का कोई निर्माता 
नहीं होता । 

ज्ञान वस्तु-तंत्र होता है । किसीकी बुद्धि म॑ वह ्रमिव्यक्त होता है 
और किसीकी वाणी से वह प्रकट होता है । 

सर्वोदय म॑ सबसे बड़ी स्रावश्यकता बोद्धिक स्रनाग्रह की है । विचार 
को हम आराकाशव्यापी मानें । दुनिया म॑ राज जो समस्या है, वह वैचारिक 
समस्या है । 

रमण महर्षि, त्ररविन्द घोष श्रौर कृष्णमूति जैसे त्राधुनिक आ्राथ्या- 
त्मिक महापुरुष ने यही मत व्यक्त किया हे कि इस युग की जो समस्या 
है, वह न तो उतनी स्राथिक या राजनैतिक है, जितनी कि वैचारिक है । जहाँ 
पर ऐसे लोगों की सम्मति होती है, वह अ्रक्‍्सर सद्विचार होता है । 
१ छा'6९010111 ( सम्मेति ) अ्रक्सर सद्विचार की, यथार्थ विचार की द्योतक 
हुत्रा करती है । जब सब लोगों की राय एक हो जाती है, तब वह उनमै से 
किसी एक का ही विचार नहीं रहता, वह भगवान्‌ का विचार हो जाता है । 


'वाद? की नहों, “विचार? की समस्या 


रामायण की कुछ चोपाइयो मै कहा हे कि सुमति छ्रोर कुमति सबके 
हृदय मैं, सबके उर मै होती हे । मैं हमेशा उसका यह स्रर्थ किया करता 
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हँ कि सुमति की परख 'सम्मति? है आर कुमति की परख 'विमति? है । 

हा पर मेरा मत 'मेरा? होता हे आ्रोर त्रापका मत 'त्रापका' होता है, 
वहा 'मत' प्रधान नहीं होता, 'मेरा? त्रोर 'तेरा? प्रधान हो जाताहै । 
विशेषण प्रधान होता है, विशेष्य गोण हो जाता है । 'मेरा मतः मैं 'मेरा 
पर जोर है । 'तेरा मत? मै तेरा? पर जोर है । 'मेरा' ग्रौर 'तेरा? दोनो 
जहाँ समाप्त हो जाते हें ओर जहाँ मत ही रह॒ जाता हे, वहा. समन्वय होता 
है । उसे 'सम्मति? कहते हें । “जहाँ सुमति तह सरस्पांति नाना । 


'सम्पति? म॑ भी यही स्रथे. हे कि जहा पर सारी चीजें सम्यक रूपसे 
सबको उपलब्ध होती हें, वही 'सम्पत्ति? है । सम्पत्ति का मतलब यह नहीं है 
कि हमको तो खूब मिल जाय, पर दूसरे को कुछ न मिले । सम्पत्ति का त्रथ 
यह है कि सबको सारी चीज सम्यक्‌ रूप से प्राप्त होती दै, क्‍्यॉकि ऐसा न 
हो, तो त्रागे वहा विपत्ति त्राती है । जहॉ ्रलग-त्रलग प्रकार की उपलब्धि 
हे, विप्रतिपत्ति हे, विरोध है, वटा दुःख होता हे, संकट होता है । जहा 
सर्म्पात्त होती है, वहा सम्मति होती है । स्राज को दुनिया म॑ यह वह समस्या 
नहीं है, जिसे त्राप आर्थिक या साम्पत्तिक कहते है । आज की दुनिया की 
सबसे बड़ी समस्या, प्रधान समस्या है, विचार की समस्या, जिसे लोगों ने 
“वाद? की समस्या कहा है । 


विचार मैं जब आग्रह त्मा जाता है, तब वह 'सम्प्रदाय' म॑ परिणत हो 
जाता हे आ्रोर सम्प्रदाय म॑ जब आवेश स्रौर उन्माद त्रा जाता है, तब वह 
'वाद' म॑ परिणत हो जाता है । 


आ्रापने कभी-कभी सुना होगा कि “विचारा का संघर्ष हो रहा है” | 
मरज यह “विचारी का संघर्ष? ( (/01115१105101 11 1७078 ) है, 
यह विरोधाभास है । विचार भी हो त्रोर संघर्ष भी हो, यह हो नहीं सकता | 
विचारी म॑ जब दंगल होने लगता है, तो सारे विचार “वाद? म॑ परिणत 
हो जाते हैं । | 


8 सर्वोदय-दर्शन 
आाम्रह नहीं, निष्ठा आवश्‍यक 


यह विचार-शिविर है, स्रतः हमारे मन मै कोई त्राग्रह न हो, किसी 
प्रकार की निष्ठा भले ही हो । निष्ठा ग्रलग वस्तु है, श्राम्रह स्रलग । निष्ठा 
मे विचारा का दंगल नहीं होता । विचारो का दंगल जहाँ होता है, विचारा 
का संघर्ष जहाँ होता हे, वहां एक विचार दूसरे विचार के मुकाबले म॑ खडा 
हो जाता है ग्रोर फिर एक विचार की जय श्रौर दूसरे विचार की पराजय, 
इतना ही लोगो का उद्देश्य होता हे । उसमे से तत्त्वनिणुय या सत्य तक 
पहंचने की किसीकी इच्छा नहीं रह जाती । मेरा विचार श्रगर मेरा है 
आर स्रापके विचार के मुकाबले म॑ खडा हे, तो किसका विचार जीता, 
यही हमारे सामने एक समस्या हो जाती है । 

उसमे से दूसरी बुराई यह पैदा होती है कि हम जवाब सोचने मैं ही 
सारा समय बिता देते हं । त्रापका सवाल है, मेरा जवाब है । सवाल भी 
खडा है; जवाब भी खडा है । जवाब सोचने मै मेरा सारा समय बीत गया, 
तो समस्या की तरफ ध्यान देने के लिए फुर्सत ही किसीको नहीं हे । 
जीवन किनारे रह गया, समस्याऐँ किनारे रह गयी । आ्रापका सवाल श्रौर 
मेरा जवाब, इसीमैं सारा समय बीत गया । भगवद्गीता म॑ ऐसे लोगो को 
“वेदवादरताः” (२: ४२) कहा है। ये सब वेदवादी हैं, ये वेदान्ती 
नहीं हैं । इनको सिद्धान्त से कोई मतलब नहीं होता । 

इसलिए आ्राप कहीं निरुत्तर हो जायँ, तो नम्नतापू्वेके यह स्वीकार 
कर लेना चाहिए कि हमारे पास उत्तर तो नहीं है, लेकिन हमारी बुद्धिका 
समाधान भी नहीं हुय़़ा है । बोद्धिक समाधान ( (!000101) ) बिलकुल 
ग्रलग चीज है ग्रोर दलील से दूसरे की दलील काटकर उसको निरुत्तर 
कर देना बिल्कुल श्रल्ग चीज हे । निरुत्तर करना तो एक तरह का दंगल 
है । उस दंगल मै जिसके पास पेंच की जितनी ज्यादा शक्ति होगी, जो 
गरघिक तर्क-कुशल होगा, वह दूसरे को निरुत्तर कर सकता है । 
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हम विचार तो स्रवश्य करें, लेकिन इस दृष्टिसे करें किद्सरोके 
सामने जो प्रश्‍न उपस्थित होते हं, उनको पहले स्रपने प्रश्‍न मान लें । 'ये 
प्रश्‍न मेरे प्रश्‍न हें, रब मुके ग्रपनी बुद्धि को समाधान देना है, तो किस 
प्रकार से मैं इन प्रश्‍नी का विचार करूं, इसम दूसरी से किस प्रकार 
सहायता लँ?---इस तरह से विचार करें । 

ग्राज की दुनिया की समस्या विचार की समस्या है श्रौर विचार को 
गरगर दुनिया मै प्रस्थापित करना है; तो सम्प्रदाय ग्रौर वाद का निराकरण 
करना होगा और त्रारम्म प्रथम पुरुष से करना होगा । प्रथम पुरुष को 
हिन्दी मै उत्तम पुरुष कहते हें । भगवद्गीता मै कहते है--“उत्तमः 
पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः ( १५: १७ 9 यही उत्तस पुरुष हे । जब प्रथम 
पुरुष नम्न होकर र्रपने से स्रारम्म करता है, तो वही उत्तम पुरुष हो जाता 
है! हम विचार का स्रारम्भ याने बोद्धिक ख्रनाग्रह और बौद्धिक निष्ठा का 
श्रारम्भ त्रपने से करें । दुनिया म॑ स्राज जितने प्रमुख वाद हमारे सामने 
खड़े है, उन वादौ का हम निराकरण नही करना है, उन वादा का सत्कार 
करना है । 

वेचारिक भूमिका में भी अहिंसा 

गांधीजी ने हम जो विचार दिया, उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 
उनकी वैचारिक भूमिका म॑ भी ्रहिंसा है । दुसरो के विचारों का निराकरण 
करना है, दूसरे विचारा को दुनिया म॑ परास्त करना हे आ्रौर स्रपने विचार 
की प्रस्थापना करनी है, इस भूमिका को उन्हंने कभी भी स्वीकार नहीं किया । 

गांधी-सेवा-संघ के सावली ( मध्यप्रदेश ) के सम्मेलन म॑ जब यह 
विचार स्राया कि गांधीजी के विचारा का प्रचार करने के लिए, “गांधी-वाद? 
का प्रचार करने के लिए कोई योजना बनानी चाहिए, तब काकासाहब को 
यह काम सांपा गया । काकासाहब ने कहा कि ग्रापकेविचारो को तो मैं 
समभता हू, उनका प्रतिपादन भी कर सकता हँ, लेकिन बहुत स्रधिक शब्द- 
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वल्गना मैं नहीं कर सकता । इसके लिए यह दादा ग्रच्छा हे । तब गांधीजी 
ने एक बात हम लोगों से कदी, जो स्रन्त तक हम लोगो के कान मै गँजती 
रहेगी । उन्होंने कहा कि “गांधीवाद जैसी कोई चीज कम-से-कम मेरे 
दिमाग सें तो नहीं हे । किसी नये वाद की या सम्प्रदाय की स्थापना 
करने के लिए में दुनिया में नहीं ग्राया हँ । मेंने ऐसा कोई उपद्रव नहा 
किया हे ॥” यह एक ऐसी बात उन्हाने कह दी, जिसे दुनिया के सारे बुद्धि 
वादियो को बहुत नम्रतापूवक अपना लेना चाहिए । 

_ जहा-जहा मे जाता ह, बुद्धिमान्‌ लोग, प्रोफेसर, वकील, डाक्टर, तरख- 
बारनवीस, संस्कृत के पणिडत सरादि मुकसे कहते हे कि त्राप गरगर आप्रपनी 
बात बुद्धि से, विचार से हमको समभा देंगे, तो हम मानेंगे, दूसरी तरह से 

रं मानेंगे । एक बुद्धिमान , विचारशील मित्र ने तो मुझसे बात करते हुए 
एक दिन यहा तक कह डाला था कि ''त्प़रापके गांधी का वेचारिक-क्षेत्र म॑ 
१111) ॥1101'911106 हे, याने बह दीक्षित नहीं हे । श्राधुनिक विद्या- 
सम्पन्न नहीं हे । इसकी प्रज्ञा त्रशास्त्रीय हे । हम त्राप बुद्धि सेगांधी की 
बात समभा सकेंगे, तो मानेंगे ।”? 

मैंने उनसे कहा कि “श्राप इस बात पर पक्के रहेंगे ? बुद्धि से ही सम- 
भना 'ाहेंगे कि बदल जायेंगे !” 

बोले, “नही, हम इस बात पर पक्के रहेंगे. ।? 

मैने कहा, “तब बात हो सकती हे । बहुतही आसान चीज हे । या तो 
ग्राप मुके समभा देंगे या मै ग्रापको समभा दूँगा । ग्रौर फिर जो समक 
जायगा, वह्‌ दूसरो को समभायेगा ।” 

तो कहने लगे, “नहीं, यह नहीं । दुनिया म॑ आम जनता समभाने से 
माननेबाली नहीं है ।? 

मैंने कहा, “त्रापने तो बुद्धि का ग्राघार यहीं छोड दिया । आपका तो 
बुद्धि मै विश्‍वास ही नहीं है ।” 
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'वे मुझसे कहने लगे, “श्राप हजार कीजिये, ये सत्ताधारी आ्रौर सम्पत्ति- 
घारी समझाने से माननेवाले नहीं । 

मैने पूळा, “तब क्‍या करना होगा !” 

कहने लगे, “इनको तो डंडे से दुरुस्त करना होगा । 

“तब तो” मैने कहा, “ग्रारम्म म्रापसे ही करना चाहिए । फिर ख्राप 
क्या कहते हें कि ग्रापफो समभाना चाहिए १ श्राप र्रपने लिए तो कहते 
हें कि मुके समझाना चाहिए आर दूसरो के लिए कहते हें कि इनको 
समभाने से काम नहीं चलेगा, उनके तो सिर ही फोड्ने पडेंगे ।” 


बुद्धि-निष्ठा के लक्षण 

बुद्धि-निष्ठा का प्रथम लक्षण यह हे कि मनुष्य को अपनी बुद्धि म॑ 
जितना भरोसा हो, उतना ही दूसरे की बुद्धि म॑ भी होना चाहिए । नहीं तो 
हम उसे बुद्धिनिष्ठ केसे मानें १ जो केवल ग्रपनी बुद्धि म॑ भरोसा रखता हे 
आ्रौर दूसरे की बुद्धि म॑ भरोसा नहीं रखता, उसमैं बुद्धि का भरोसा ही नर्ह 
हे । वह बुद्धिवादी हे, बुद्धिनिष्ठ नहीं हे, बुद्धियोगी नहीं है । “ददामि बुद्धि- 
योगं तम्‌?” ( गीता १० : १०) “मैं बुद्धियोग देता हँ”, भगवद्गीता ने 

हा, “बुद्धिवाद देता हू” नहीं कहा । 

बुद्धि-निष्ठा का ्रोर एक लक्षण मैं स्रापको बताऊँ । 

एक स्टेशन पर एक दफा ऐसा मोका आ्राया कि एक मित्र की मोटर 
हम ट्रेन पर चढानी पडी । नदी मै बहुत बाढ थी । स्टेशन-य्रधिकारी के 
पास एक दोस्त को भेजा । वह लोटकर कहने लगा कि “वह तो 'वेगन' 
देता ही नहीं है श्रोर श्राज इतनी जल्दी 'वेगन? मिल नहीं सकती कि हमारी 
मोटर यहा से वहा पहुंच जाय ्रौर वहा हम तुरन्त मिल जाय ।? 

एक दूसरे सज्जन कहने लगे, “क्‍या कहा आ्रापने £” 

मैने बहुत समभाया कि “हम त्रमी जाना है, नदी म॑ बाढ है । हम 
क्या करें £ वहा पालमेएट म॑ जाना है, पर वह नहीं मानता ।? 


नन सर्वोद्‌य-दशन 


तो दूसरा कहता है, “सो रुपये का नोट क्यो नहीं टिका दिया £ ग्रभी 
मान लेता ।” 

“सो रुपये के नोट से कैसे मान लेता १” मैंने पूळा, 'श्रभी उसके पास 
“वेगन? ही नहीं है, तो वह सो रुपये के नोट मै से कहा से त्रा जाती १” 

उसने कहा, “ऐसा माई का लाल दुनिया म॑ स्रब्र तक पेदा ही नर्ह 
हुय्ना है, जो सो रुपये का नोट लेकर भी न माने !” 

यह व्यक्ति धनवान्‌ था । धनवान्‌ का धन म॑ इतना विश्‍वास ! 

एक ख्रन्य व्यक्ति कहने लगा, “मुभे क्‍या नहीं ले गये ? जरा आख 
दिखाता श्रौर डंडा दिखाता; तो फौरन त्रापको 'वेगन' मिल जाती !” 

जिसके पास डएडा है, उसका डएडे म॑ इतना विश्‍वास ! आ्रोर जिसके 
पास बुद्धि है, चाहे कॉलेज का प्रोफेसर हो, चाहे दूसरा कोई बुद्धिवादी हो, 
उसका दो ही बातो. पर विश्‍वास है । कभी कहता है; “बगेर पेसे के काम 

हीं होगा |” कभी कहता है, “बगैर तलवार के काम नहीं होगा आ्रौर बुद्धि 

से तो कभी होगा ही नहीं ।” 

परब इस विचार-शिविर म॑ क्‍या हो ? याने जो त्रादमी आ्राये, उनका 
भरोसा आ्रगर बुद्धि के सिवा अ्रन्य सारी सत्तात्रा पर हो, तो विचार केसे 
करेंगे विचार के लिए सबसे आ्रावश्यक बात यह हे कि हमारा विश्‍वास 
ःरपनी बुद्धि म॑ हो स्रोर मनुष्यमात्र की बुद्धिमै हो । मनुष्य का लक्षण 
यदि हमने बुद्धि मान लिया है, तो हमको यह भी मान लेना होगा कि 
मनुष्य की सारी शक्ति उसकी बुद्धिमे हे | 


विज्ञान की सफलता का युग 


ग्राज संसार मैं सबसे बड़ी समस्या यह है कि युग तो विज्ञान का है, 
लेकिन सत्ता विज्ञान की नहीं हे । विज्ञान के युग मै बुद्धि की भी सत्ता नर्ह 
हे ग्रोर विज्ञान की भी सत्ता नहीं है । इस समस्या का समाधान, गांधीजी 
की प्रक्रिया ( टेक्निक ) के सिवा श्रोर दूसरा कोई हो ही नहीं सकता । 


गांधी-युग ह्‌ 


उपनिषद्‌ म॑ वाक्‍य है, “बलं वाव विज्ञानादू भूय:?--जल विज्ञान से 
बड़ा है आ्रोर सेकड़ो विज्ञानवानां को “एकः बलवान्‌ ग्राकंपयते ”--कँपा 
सकता है । आ्राईन्स्टीन को यही अ्रनुभव हुय्रा । संसार के दुसरे वैज्ञानिक को 
भी यह अनुभव हुय्रा । स्राखिर म॑ उन लोगो ने लिख दिया, “४४७ 118ए6 
101106१ 0पा' 8लश18(8"--हमने ग्रपने वैज्ञानिक को भी पुलिस के 
श्रधीन रख दिया है । सत्ता पुलिस की है, विज्ञान की नहीं है । सत्ता सेना 
की है, विज्ञान की नहीं है | आ्रौर रब दुनिया के सारे राज्य-नेता इस परि- 
णाम पर पटटंचे हें कि शस्त्र की सत्ता का युग समास हो रहा है। नतीजा यह दै 
कि विज्ञान तो सावंभोम हो गया, लेकिन मनुष्य की संस्कृति उसके साथ कदम 
नहीं मिला पा रही हे । केण्टररी के डीन ने लिखा हे “11118 15 1110 
826 0 1७ 1180780101 01 396106''--यह विज्ञान की विफलता 
का युग हे । पर मैं नप्रतापूर्वक कहना चाहता हँ कि यह विज्ञान की सफलता 
का युग है श्रौर संस्कृति की विफलता का युग है । हमारी संस्कृतिया, हमारी 
सभ्यताऐँ. ( मैं बहुवचन मैं प्रयोग कर रहा हँ ) विज्ञान के साथ कदम नहीं 
मिला सकी हैं । 


“एकाकी न रमते! 

तो यह हमारी प्रधान समस्या है । इस समस्या को थोड़ी ग्रोर अचूक 
भाषा म॑ उपनिषद्‌ से दो वाक्य लेकर त्रांप लोगों के सामने मैं रख देना 
चाहता हूँ । 

श्री-उपनिषद्‌ म॑ वर्णन र्राता है कि ग्रात्मा पहले पेदा हुआ । पेदा 
क्या हुआ, वह था ही । ख्रब वह स्रकेला था, तो “एकाकी न रमते ।” 
स्रकेलेपन म॑ उसकी तबीयत ही नहीं लगती थी | 

यह है ग्राज तक का मनुष्य-स्वभाव । 

जेल म॑ हम यदि डराना-धमकाना होता था, तो सुपरिंटेंडेंट कहता 
था, 30प”8ा'५ (.6] ( तनहाई ) मैं भेज दूँगा; याने “तुमको ग्रकेले 


की ति 
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म॑ भेज दंगा, जहा किसीसे नहीं मिल सकोगे ।” बड़ा डर लगता था कि 
'प्रकेले रहेंगे, तो क्‍या होगा ! याने स्रपने साथ रहेंगे, तो क्‍या होगा ? 
आ्रादमी को सबसे बड़ा डर यह हे कि मैं अपने साथ रटंगा, तो मर 
जाऊंगा ! संगति की इच्छा उसकी एक बहुत बड़ी 'ग्राकांबा? है । 

एकाकी न रमते । अकेले तब्रीयत नहीं लगती, दूसरे की जरूरत 
हे! जब तक दसरा न हो, तब तक हम चेन नहीं है । इसे मनुष्य की 
सामाजिकता कहते हे । उपनिषदी ने छ्रपनी भाषा म॑ लिखा, समाजशास्त्री 
अपनी भाषा म॑ लिखते हें । लेकिन यह स्वभाव है कि मनुष्य को आ्रकेले 
आ्रच्छा नहीं लगता, उसे दूसरे की जरूरत होती हे । दूसरे के सान्निध्य की 
ग्रोर दूसरे की संगति की ग्राकांक्षा म॑ से मनुष्य का चाखियय, मनुष्य की 
सभ्यता आ्रोर मनुष्य की सामाजिकता का ग्रारम्म होता है । 

कायरता के हाथ में हथियार 

दूसरा वाक्‍य भी 'श्री'-उपनिषट्‌ का ही है । वाक्‍य इसी तरह शुरू 
हुट्या कि आत्मा पहले स्रकेला था । स्रब उसको क्या डर हे १ “मैं अकेला 
ही लो टं न £ कोई दूसरा तो यहा नहीं हे ?” क्या १ ह्वितीयाद्‌ वै भयं 
भवत्ति । दसरा हो तो डर लगता हे । लडुके से कहा कि स्रॅधेरे म॑ तरकेले 
जात्मो । तो वह कहता है, '्रकेले नहीं जाऊंगा ।” “क्या १” तो कहता 
है, “कोई वहा होगा !” उसे डर यह हे कि वहा कोई दूसरा होगा । 
पहले तो तबीयत नही लगती थी कि कोडं दूसरा नहीं है, त्रकेला हूँ । सब 
वह डरता है कि दूसरा कोई न हो ! दो तरह की प्रदृत्तिया उसमे हें । पहली 
आ्राकांळ्षा थी कि दूसरा हो, अ्रकेलापन ठीक नहीं है । दूसरी यहहैकिहे 
भगवन्‌ , दूसरा कहीं होगा, तो क्‍या होगा ! आ्राज को अ्रन्तरराष्रीय समस्या 
दूसरे स्वरूप की है । इसका वणन हमारे यहा के दार्शनिक, राष्ट्र-उपाथ्यक्त 
डा० राधाकृष्णन्‌ ने किया है। उन्हाने कहा हे कि त्राज का जमाना हथियार- 
बन्द कायरता का है । कायरता के हाथ मै हथियार है, नखशिखान्त वह॒ ह॒थि- 
यारो से लदी हुई है । 
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अहिंसा के हाथ में गदा 

एक ग्राश्रम है । उसमे राधाकृष्ण की भाति सत्य की और श्रहिंसा की 
मूर्ति है । ग्रहिंसा के हाथ मैं गदा है। मैने पूळा कि “अ्रहिंसा के हाथ म॑ गदा 
क्या हे £” तो उन्होने कहा कि “शस्त्रा का उपयोग शान्ति के लिए होना 
चाहिए, इसका यह प्रतीक है ।? मैने कहा, “शान्ति यदि शस्त्रो की शरण 
म॑ जायगी, तो क्‍या शान्ति, शान्ति रह॒जायगी £ वहतो शस्त्र की सत्ता 
होगी, शान्ति की सत्ता हो नहीं सकती । शान्ति को भी यदि शस्त्र की शस्ण 
लेनी पडे, आ्रहिंसा को भी यदि गदा की शरण लेनी पडे, तब तो फिर 
जिसकी गद बड़ो होगी, उसकी त्रहिंसा भो श्रेष्ठ होगी ! अहिंसा तो कहीं 
रही ही नहीं । वह गदा-युद्ध ही हो जायगा । उसमै त्रहिंसा के लिए कही 
स्थान नहीं रहेगा, गदा ही गदा रह जायगी ।? 


जीवन की सम्पन्नता ओर विपन्नता 


- आ्राज सारी दुनिया मै यह दूसरी चीज हे--द्वितीयाद्‌ वे भयं 
भवति । दोनो जगद ग्रलग-ग्रलग व्यक्ति हा, यह जरूरी नहीं हे । में कह 
रद्दा हँ कि नारायण देसाई नहों है, इसलिए तबीयत नह्दीं लगती । नारायण 
देसाई से मेरा कगड़ा हो जाता है, तो नारायण देसाई 'हे', इसलिए 
डर लगता है । ये दोनो बाते ऐसी हे कि नारायण देसाई तो वही है, लेकिन 
उसकी तरफ मेरा जो रुख था, वह बदल गया है । 

तो, उपनिषद्‌ के त्रृषि ने यह संकेत किया है कि परायेपन की भावना 
जहा होती हे, वहा डर पेदा होता हे । में कहता हूँ किदूसराह्द, तो 
तब्रीयत लगती है । जहॉ परायेपन की भावना न हो, जहॉ दूसरा ग्रपना हो 
जाता है, वहां जीवन द्विगुणित हो जाता है, सम्पन्न हो जाता हे आ्रोर जहा 
दूसरा अ्रपना न हो, दूसरा दूसरा हो, परायेपन को, दूजेपन की भावना जहा 
हो, वहा वह दूसरा हमारे लिए दुःखद हो जाता है आर जीवन विपन्न हो 
जाता है | 


१२ सर्वोदय-दर्शन 


सम्पत्ति ग्रौर विपत्ति का मैने एक लक्षण प्रारम्म म॑ बताया था | यहाँ 
मैने इसकी व्याख्या ्रापके सामने रख दी है कि जहाँ मनुष्य म॑ परायेपन 
की भावना कम होती है या ब्रिलकुल नहीं होती, वहा जीवन सम्पन्न होता 
हे । जहा परायेपन की भावना अधिक होती है या तीव्र होती है, वहा पर 
जीवन विपन्न हो जाता है । 


हृदय-परिवतंन की प्रक्रिया 


तो इसका निष्कर्ष क्या निकला १ परिस्थिति मै से, संस्थाग्रा मै से, 
समाज-स्चनाद्रा म॑ से आ्रोर मनुष्य की स्रपनी प्रवृत्ति म॑ से हम परायेपन 
की भावना का निराकरण करना है । इसलिए गांधीजी ने इस प्रक्रिया को 
बहुत ग्रन्वर्थक यथार्थ नाम दिया कि हमारी प्रक्रिया हृदय परिवर्तन की 
प्रक्रिया है । लोगों ने बहुत मखोल किया कि हृदय-परिवर्तन क्‍या है ? कुठ 
लोगों ने कहा कि हृदय ही नहीं है, तो परिवतन कहा हे £ याने विज्ञान 
यहा तक पट्टूंचा था । वैज्ञानि्को ने लिखा कि “181१111811 1185 1081)- 
181160 ॥॥॥॥0 1011 ॥]1)16 ए॥106'568 810. ]२60-1)क्ला' 1111811) 
18 0811180107. आठ ही) ॥॥]॥8 ए॥1॥७0॥56./-र्‍डाविन ख्राया 
तो उसने हमारे जीवन मै से मन को निर्वासित कर दिया और श्रब ये नये- 
डाविनवाले आ्राये, तो ये जीवन को ही निर्वासित कर दे रहे हं । याने 
वे कहते हें कि दुनिया गै सब कुछ रहेगा, सिफी जीवन के लिए यहाँ जगह 
नहीं है । ऐसे हृदय श्रोर मन को किसी शास्त्र म॑जगह नहीं मिल रही थी 
ऱप्रोर मानस-शास्त्रिया को तो कोई शास्त्री ही मानने के लिए तैयार नही 
था । ग्राज भी ऐसे बहुत लोग नहीं हँ, जो मानस-शास्त्री को एक साबित 
शास्त्री मानने के लिए तैयार हें । कहते हें कि स्राखिर र्रपनेमन का ही 
शास्त्री हे । 'लेबोरेटरी? म॑ जो विज्ञान है, उससे बाहर विज्ञान कहीं है ही 
नहीं, ऐसा जिन लोगो ने मान लिया, उन लोगो ने गांधी पर थह अमि- 
योग लगाया कि यह मनुष्य 'ग्रवैज्ञानिक' बात कहता हे; क्‍्यौकि मनुष्य के 
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हृद्य से ख्रधिक ख्रवैज्ञानिक ग्रोर क्‍या हो सकता हे ? ९15 टक्का] 00 
111016 1801011110 (1181) १०0५ 1185", ? सबसे ब्यादा तपरवैज्ञानिक 
मनुष्य का हूदय है । यह गांधी जब ह्ृदय-परिबतन की बात कहताहे, तो 
ग्रवैज्ञानिक बात कहता है । 


तो; यह है समस्या का स्वरूप । स्राज की समस्या वैचारिक समस्या है 
आ्रौर वैचारिक समस्या के निराकरण की प्रक्रिया मत-परिवर्तन की ग्रोर हृदय- 
परिवर्तन की ही प्रक्रिया हो सकती हे। आ्राज मानवीय मूर्ल्या की स्थापना 
का युग है । मानवीय मूल्यां की स्थापना, मनुष्य की बुद्धि ओर मनुष्य के 
हृदय की मार्फत ही हो सकती हे । सब मानवीय मूल्यां की स्थापना का 
दूसरा कोई माध्यम दुनिया मै कहीं रह नहीं गया है। इस सम्बन्ध 
मै प्रत्यक्ष जीवन मै से, त्राज के त्रन्तराष्टीय जीवन मै से एकाध 
उदाहरण लीजिये । 


गांधी 'पागल! थे 0 


गांधीजी ने १९३९ मैं हिटलर को एक चिठ्ठी लिखी कि तुम लडाई 
मत करो आ्रौर चतचिल को भी एक चिठ्ठी लिखी कि दुनिया मैं तुम्हारा राष्ट्र 
प्रधान राष्ट्र हे, शस्त्र-शक्ति म॑ सारी दुनिया तुम्हारा लोहा मानती है, तुम 
शस्त्रास्र पोक दो । उन दिनो हम लोग वहीं उनके ः्रासपास रहते थे । लोगो 
ने कहा कि र्रब तक तो हम समक सकते थे कि यह ग्रादमी थोड़ा-बहुत 
विचार कर सकता दै; इसे दिमाग हे । त्रब यह हिटलर को चिठ्ठी लिखता है । 
यह तो हृद हो गयी ! भला इससे भी ज्यादा अविवेक कुळ हो सकता है १ 
लोगां ने कहा कि बड़े म्रादमिया म॑ ऐसा कुछ होता हे । एक-एक खब्त 
: उन पर सवार हो जाती हे; फिर उनके दिमाग का सन्तुलन निगड़ जाता 
हे। अरब वह गांधी था, इसलिए ज्यादा कुछ कहने की किसीकी हिम्मत 
नहीं होती थी । लोगों ने 'यहां तक कहा कि “इसका कुछ एशलाछा 
138)81108 ( मानसिक संतुलन ) स्रब नहीं रह गया है । “101018 18 811 


३ (१ भा 
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11867 01100३) 1108181108 1100 ७110000000 00 1588- 
11४.” यह्‌ बात हमारे एक मित्र ने कही । वे बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे 
'ग्रोर वह ग्राया-जाया करते थे । | 


आज जवाहर क्या कहते हें ? 


जाने दीजिये बेचारे गांधी को, त्राज जवाहरलाल क्या कह रहा हे १ लोगो 
-ने गांधी को पागल कह लिया, लेकिन उसके बाद सआ्राल इणिडया कांग्रेस 
कमेटी की जो बैठक हुई, उसमे जवाहरलालजी थे । जवाहरलालजी ने 
बताया कि व्यवहार ऐसा है, 1611801008) 1001108 ( ्रंतररोष्ट्रीय 
राजनीति ) ऐसी है, तो बापू ने जवाब दिया था कि “लोग मुझसे कहते है 
'कि यह तो हवाई किले बनाया करता है । लेकिन मैं स्राज तक एक बार 
भी हवाई जहाज मै नहीं बेठा हँ । इसी जमीन पर रहता हूँ, इसी पर 
चलता हूँ । मै ग्राज ्रापसे कह देना चाहता हँ कि यह जवाहरलाल मेरा 
उत्तराधिकारी होनेवाला है आर स्रागे का जमाना ऐसा स्रानेवाला है कि 
मेरी बात 'यह? कहेगा । जो बात स्राज मैं कह रहा हँ आ्रोर जिसके लिए 
-लोग मुक्ते पागल कह रहे हं, वही मेरी बात स्रागे चलकर जवाहर- 
-लाल कहेगा ।” 

ग्राज की स्रंतरराष्टीय सभाय्या म॑ जवाहरलाल की इतनी इज्जत हो 
रही है। आ्राखिर म॑ उसने वहा. जाकर कहा क्‍या १ यही न कि भाई, 
.हथियार मत चलात्म़ो ! स्रमेरिका से यही कहा, "चीन से यही कहा । उस 
वक्त गांधी की बात मानने को कोई तैयार नहीं था । आ्राज ये सब लोग 
जवाहरलाल को इस तरह्‌ से पूजते हे आर उसका ऐसा स्वागत करते 
है, जैसा दुनिया म॑ किसी बादशाह का या किसी संत का कभी नहीं हुता 
होगा । उसके 'चोगे का दामन 'चूमने के लिए लोग दोडुते हें और कहते दै 
कि श्रीकृष्ण के बाद इतना खूबसूरत स्रादमी तो यही देखा दै । 

दुनिया मैं जो ये सारी बातें हो रही हें, वे गांधी की विभूति का गोरव 
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च्ड 


हे, फिर उनका प्रकाश चाहे किसीके भी शरीर के द्वारा होता हो--वह 
विभूति, जो ग्रा के युग के साथ समरस हो गयी है, एकरूप हो गयी है । 
उस विभूति का यह गौरव है, जो ग्राज जवाहरलालजी के रूप म॑ प्रकट हो 
रहा है । ग्राज समाज मै श्रौर परित्थिति म॑ ही यह आकांक्षा है । इसलिए 
फारमोसा मै जब यह्‌ व्यक्ति कहकर आ्राता है कि फारमोसा तुम्हारे अ्रपने 
देश का एक अ्रविभाज्य र्रंग है, लेकिन इसे तुम शस्त्रां्से मत लो, तो 
मात्रो भी इसकी बात मान लेता हे । कम-से-कम इतनातो सोचता हे कि 
इसकी बात विचार करने के योग्य हे । 


गोआ की समस्या 


वही जवाहरलाल जब स्रपने देश म॑ आ्राता है आ्रोर गोळ्या की समस्या 
सामनें श्राती है, तो कहता है कि “मैं हथियार नहीं चलाऊंगा ।” लोग 
पूळुते हे, “फौज रखते हो ग्रोर हथियार नहीं चलाते !” 

“फौज नहीं रखता आ्रोर हथियार नहीं चलाता, तो श्राप कहते किं 
विवशता है । मेरे पास फोज है, मेरे पास हथियार हें त्रोर फिर भी मैं हथि- 
यार नहीं उठाता, तो विवराता से तो ऊपर उठता ही हूँ । आ्राप मुभे 
बेवकूफ कह सकते हे, लेकिन कांयर तो नहीं कह सकते । हॉ, मैं यदि यह 
कहता कि त्रमेरिका के खिलाफ हथियार नहीं उठाता, रूस के खिलाफ 
हथियार नहीं उठाता, तो त््राप कहते कि उठा ही नहीं सकते हो । इसलिए 
ऐ॥७]रग टश ४1706 0 110068817---तुम विवशता को सद्गुण बना रहे 
हो । विवशता तुम्हारी शक्ति नहीं हो सकती, लाचारी दै, मजबूरी है, तुम 
कर क्या सकते हो ! लेकिन मैं तो गोमा के बारे मै ऐसा कह रहा टं 1” 

जिसके हाथ म॑ सत्ता हो आ्रौर जो राज्य-नेता रहा हो, वह सामशथ्य 
रहते हुए भी हथियार चलाने से इनकार कर दे, ऐसा तो उदाहरण मैं 
समभता हूँ कि त्रशोक के बाद यही हुयरा है । इतिहास मै॑एऐसे उदाहरण 
साधु-संता के देखने को मिलते हें । भीष्म का उदाहरण है, लेकिन उततकी 
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भूमिका बिलकुल मिन्न है । आ्राज के 1060151018] 001651 मै, 
्रंतर्राष्टीय संदर्भ म॑ जब श्राप इस वस्तु को रखेंगे, तो स्राप मेरे साथ 
हमत हो जायेंगे कि यह एक आ्राकांक्षा ग्राज के युग मै हे । 

दूसरी तरफ गोग्रा मै हमारे कुळु भाई, जिनकी वीरता, त्याग ग्रौर 
देश-भक्ति के विषय म॑ किसीको कोई सन्देह नहीं हो सकता श्रोर ग्राज 
हम सब उनके सामने नतमस्तक ही होंगे, गोग्रा मै सत्याग्रह कर रहे हैं । 
सवाल है कि स्राखिर इन्हें सत्याग्रह का ही एक उपाय क्या सूझा १ फार- 
मोसा म॑ कोई सत्याग्रह करने नहीं गया । कोरिया म॑ कोई सत्याग्रह करने 

नहीं गया । क्‍्याकि, वहा की हवा सै शआरोर वहा. की मिट्टी म॑ ही सत्याग्रह 
नहीं था । यह सत्याग्रह सत्रल सत्याग्रह दै, यह शुद्ध सत्याग्रह है। थोड़ी 
देर के लिए आप तटस्थ वृत्त से (0010017619 वस्तुस्थिति को सोचें, तो 
तरापको यह मानना पडेगा कि इस देश मैं जब कभी स्रन्तिम उपाय, योजना 
का विचार मनुष्य के मन मै श्राता है, तो उसके मन मैं सत्याग्रह का विचार 
आता है । 
गांधी की विभूति के दर्शन 

इसलिए मैंने ग्रापसे कहा कि इस युग मैं जहा मै देखता हूँ, वहाँ 
सारी समस्यास्रा म॑ से मुझे गांधी की विभूति के ही दर्शन होते हें । हर जगह 
उनकी सत्ता का भान होता है । समस्या मानो उस रूप मै हमारे सामने 
पेश होती हें । त्राज आ्राप विचार करें कि सत्याग्रह की वैचारिक पकड़ु इस 
देश पर इतनी हुई है कि हम जहा शस्त्र का उपयोग कर सकते है, वहां भी 
शास्र का उपयोग नहीं कर रहे हें । शस्त्र का उपयोग निःशस्त्र प्रतिकारिया 
के साथ हो रहा है । शान्तिमय शूरता दिखानेवाले लोगो पर स्रासुरी श्रत्या- 
नवार हुत्रा, यह दृश्य दुनिया के सामने उपस्थित हुय्रा । 

दो ग्रलग-ख्लग उदाहरण हमने देखे । एक तो फारमोसा का, जहॉ 
जवाहरलाल की बात मानी गयी कि शांति से, समभोते से काम लिया जाय ।. 
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दूसरा गोग्रा का । जवाहरलाल का ग्राशय क्‍या था १ दुनिया मै राज 
म्राकांक्षा यह है कि स्रन्तराष्ट्रीय समस्यात्रो का समाधान युद्धसेन हो, 
शस्त्र-प्रयोग से न हो, विवेक से हो श्रौर एक-दूसरे को समभाने-बुभाने से 
ही हो । इस भूमिका पर वे त्रारूढ हो गये । दूसरी तरफ उन लोगों का 
शस्त्रा म॑ ही विश्‍वास है; जिन लोगो का विश्‍वास न गांधी गै कभी था, न 
उसकी सत्याग्रह की नीति मैं कभी था । उन लोगों को भी आज सत्याग्रह 
के प्रतिकार के अ्रतिरिक्त दूसरे किसी तन्त्र का विचार नहीं सूझता है । 

जीवन की दृष्टि से ्रौर समस्यात्रो की दृष्टि से यह सोचने का एक 
विषय है । 


सदूगुण का दुरुपयोग 


बम्बई मैं शराब की एक दूकान म॑ हमारा एक खादीवाला बैठा-बेठा 
शराब पी रहा था । मेरे एक मित्र खादी के बड़े खिलाफ थे । कहते थे, 
“खादी मै क्‍या रखा है !” उन्हे तो सबूत मिल गया । मुझसे कहने लगे, 
“देखो, यह तुम्हारा खादीवाला शराब पो रहा है ।” मैने कहा, “हॉ, खादी 
पहने हुए हे ओर शराज पी रहा है, इतना तो मैं मानता ही हँ ।” कहने लगे, 
४&अच क्‍या नहीं मानते £ इससे तो हम प्रच्छे हॅ, जो खादी नहीं पहनते । 
कम-से-कम शराब तो नहीं पीते !” मैने कहा, “शराब नहीं पीते, यह तो 
अच्छा ही करते हो, लेकिन खादी नहीं पहनते, . यह कहा से त्रच्छा हो 
गया १” कहता है, “यह खादीवाला शराब जो पी रहा है !” मैंने जबाब दिया, 
ल य्रापकी दृष्टि क्रांतिकारी नहीं है ।. मेरी दृष्टि एक क्रांतिकारी की दृष्टि है । 
यह स्रादमी, यह खादीवाला शराब नहीं पी रहा है, यह शराबखोर खादी 
पहनने लगा है । अ्रापके श्रोर मेरे देखने म॑ यहृ फर्क हे । खादी के कपडे 
मै जो प्रतिष्ठा ग्रायी, जो सामाजिक प्रतिष्ठा उसे प्राप्त हुई, उसते बह लाभ 
डठाना चाहता है ।? तो कहने लगे, “यह खादी का दुरुपयोग करता है ।” 
मैने कहा, “हाँ, दुनिया गै त्रच्छी चोज का ही दुरुपयोग होता है; बुरी 

': 
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चीज क| कभी नहीं ।” दुर्गुण का भी कभी दुरुपयोग हुत्रा है भगवान्‌ के 
नाम का दुरुपयोग होता हे कि शेतान के नाम का ? दुनिया म॑ जितनी 
ग्रच्छी चीज हे, जितने प्रगतिकारक श्रौर उन्नतिकारक तत्त्व हे, उन सबका 
दुरुपयोग होता है । त्रंग्रेजी म॑ एक वाक्‍य हे न, “0००७४ 15 2 
ए"॥७ए१8 181 ॥108 [18५08 0 ४176.” दुगुण को जब सद्गुण का 
गोरव करना होता है, तो दुर्गुण सद्गुण का स्वांग रचता है । दम्म, ढोंग 
दुरुण की सद्गुण के चरणों मैं व्यक्त की गयी निष्ठा है । इसलिए जत लोग 
यह कहते हैं कि यह भूठा सत्याग्रह है, यह दम्भ है, तो मैं उसकी गहरी चर्चा 
म॑ नहीं जाता । मैं एक लक्षण देख लेता हँ कि इस युग का यह लक्षण है कि 
तप्राज सत्याग्रह की नीति समाज मैं सुप्रतिष्ठित हो गयी हे आ्रोर क्रान्ति की 
प्रक्रिया म॑ उसका स्थान स्रब स्रविचल हो गया है । त्रागे स्रानेवाली क्रांति 
की जो प्रक्रिया होगी, वह सत्याग्रह के स्रनुरूप होगी । सरगर वह॒ सत्याग्रह 
की ही प्रक्रिया हो, तो सबसे बढकर होगी, यह त्राज के जमाने का संकेत हे । 


जागतिक समस्या का स्वरूप 


यह है वैचारिक भूमिका म॑ जागतिक समस्या का स्वरूप स्पष्ट हे कि 
आज की सारी समस्या वैचारिक समस्या क्यों है £ वाद ग्रोर विचार मै अ्रन्तर 
कहाँ ग्राता हे £ वाद, विचार आ्रौर सम्प्रदाय मै क्‍या भेद है £ विचार भरने 
की तरह नित्य प्रगतिशील .होता है । बहता हुय्रा करना जैसे प्रवाहशील 
होता है, वैसे ही विचार मैं नित्य प्रवाह होता है । गांधी ने कहा कि मेरा “बाद? 
आ्रौर 'सम्प्रदाय' हो ही नहीं सकता, मेरा तो प्रवाह है । विचार मैं प्रवाह 
होता है, उसमे विकास होता है । विचार जबर पानी की तरह जमकर बरफ बन 
जाता है, तब वह॒ सम्प्रदाय व वाद बन जाता है । तब उसमे कठोरता त्रा 
जाती है । बर्फ के देले जैसे फेककर मारे जा सकते हँ, लगते हें, चोट करते 
हें, वैसे पानी फॅककर नहीं मारा जाता । इसलिए हम यर्हा जो विचार करेंगे, 
बह नम्रतापूर्वक, किसी प्रकार का आग्रह न रखते हुए करेंगे । विचार मैं 
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आ्राग्रह स्राता हे । त्याग्रह के बाद ग्राक्रमण आ जाता हे । ग्राक्रमण मै हार 
व्रौर जीत की मनोवृत्ति होती है, जय-पराजय की मनोवृत्ति होती है । हमको 
किसी विचार की पराजप़ नहीं करनी है, किसीके विचार को परास्त नर्ह 
करना हे त्रौर अ्रपने विचार की स्थापना नहीं करनी हे । हमे तो सत्य तक 
पह्टँचना है । मानवीय जीवन का जो सत्य हो सकता है, वहा तक ह पहूँ 
चना है । हम बुद्धि से नम्नतापूर्वक काम लेंगे । बुद्धि से काम लेने मैं वाद 
के बॉघ की रुकावट पहुँचती है । दूसरी रुकावट यह है कि मनुष्य को 
बुद्धि का अ्रमिमान हे, लेकिन इतना आ्रमिमान हे कि वह उसका उपयोग 
नहीं करना चाहता । भगवान्‌ ने मनुष्य को बुद्धि दी आर मनुष्य को भग- 
वान्‌ से शिकायत है कि तूने हमको बुद्धि क्यो दी £ अब्र हम इसका बदला 
लेंगे, इसका उपयोग हम कभी नहीं करेंगे । इस तरह से बुद्धि के खिलाफ 
विद्रोह करने के लिए वह भगवान्‌ के खिलाफ खडा हो गया हे । बुद्धि- 
वादियो की जमात मै जहा मै जाता हूँ, तो देखता हँ कि बुद्धिवादियो का 
विश्‍वास तो सत्ता मै है, सत्य मै हे या सम्पत्ति मैं है। बुद्धिवादी का 
विश्वास बुद्धि मै बिलकुल नहीं रह गया है । यह कोई वास्तविक ्रौर यथार्थ 
बुद्धि-निष्ठा नहीं होगी । इसम से यह एक श्रन्तविरोध पेंदा हो जाता हे । 
जो अन्तविरोध हमारे आपने व्यक्तित्व म॑ इस रूप मै राया है, वह 
ग्रंतविरोध हमारे व्यक्तित्व म॑ दो य्राकांता्रो के रूप मै, एक दूसरे रूप मै 
भी आता है। एक तो, “एकाकी न रमते' ओर दूसरा, 'द्वितीयादू 
चै भयं भवति ।' इसका प्रतिबिम्ब सामाजिक परिस्थिति मैं, ख्रंतरराष्रीय 
परिस्थिति म॑ आ्राज हथियारबन्द कायरता के रूप म॑ स्राया हे ख्रौर मनुष्या 
के पारस्परिक अविश्वास के रूप मै त्राया है । परिणाम यह है कि विज्ञान 
तो ख्रंतराष्रीय हो गया, विज्ञान सार्वभौम हो गया, लेकिन मनुष्या की सभ्यता 
ग्रोर संस्कृतियाँ विज्ञान के साथ कदम नहीं मिला पा रही हैं । 

संस्कृतिया स्रोर सभ्यतार्रां का संबंध मनुरष्यो के पारस्परिक संबंधो से 
है । मनुष्या के पारस्परिक तंबंध परिस्थिति पर भी. निर्भर होते हैं त्रौर 
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मनुष्या की वृत्तियों पर मी निर्भर होते हें । इसलिए क्रांति का कार्य द्विविध 
हो जाता हे । एक तरफ से परिस्थिति का परिवतन आ्रौर दूसरी तरफ से हमारी 
मनोबृत्ति का परिवर्तन । परिस्थिति का परिवतन करने के लिए जो लोग 
ग्रागे बढते हँ, उन्हींको क्रांतिकारी कहते हें । उनका आ्रपना मनः-परिवर्तन 
आगर न हुत्रा होगा, उनकी आ्रपनी वृत्ति मँ ग्रगर परिवर्तन न होगा, 
तो परिस्थिति म॑ परिबतन करने की ज्षमता, योग्यता उनमै नहीं आरा सकती । 
इसलिए स्रारम्म हृदय-परिवर्तन से होता है । ह्ृदय-परडिवर्तन की प्रक्रिया ही 
प्रधान प्रक्रिया है । यह गांधीजी की क्रांति की प्रक्रिया के लिए बहुत बड़ी देन 
है। जमाने का रुख इस तरफ को है कि रब समस्यात्रां का समाधान 
गांधी की प्रक्रिया के सिवा त्रौर किसी प्रक्रिया से हो नहीं सकता । इस अथ मै 
मैने यह कहा कि इस युग की विभूति गांधी हें और यह गांधी का युग है । 
गांधी हमारे देश का था, हमारा पिता था, गांधी हमारा सगा-संबंधी था, 
विशेष प्रेम के कारण ऐसा कह सकते हें, लेकिन जब हम यह कहतेहें कि 
गांधी ही इस युग का युग-पुरुष था, गांधी के पश्चात्‌ समस्यात्मा का स्वरूप 
भी एक नये टंग से हमारे सामने पेश होता हे, तो मेरे कहने का ग्राशय 
इतना ही है कि आ्रज्न मनुष्य राज्य-सत्ता, शस्त्र-सःता ग्रोर धन-सत्ता-तीना 
सत्ता से कुळु ऊपर उठ रहा है । लोगों ने यह सवाल पूळा था, 
६ 1138 000 1188200 0. ]ए७0158 18110१ ? ७॥॥॥ 188 
038 ए71106त ७७0) (01४8117810 151100 ?” ( लीग त्राफ 
नेशन्स ग्रोर संयुक्त राष्ट्रसंघ क्यो. असफल हुए £ ) तो उन्हाने जवाब दिया, 
६260817186, 118४ &'8 1008 (ज0एश'॥॥॥७0॥,'' इसलिएकिवे 
सरकार नहीं हें । सवाल हुआ कि 'इन्हें सरकार बनाने के लिए क्‍या करना 
नाहिए £ तो कहा, 'इन्हें फौज दे देनी चाहिए ।? 'इन्हें फौज---शस्त्र-शक्ति 
कौन देगा £ 'अमेरिका श्रौर रूस ।? तो यह घटोत्कच की हड्या हे । इघर से 
भीम धमकाता है; उधर से शकुनि चालबाजी करता है । ये पॉसे इस तरह 
से पलटते चले जायँगे । इसलिए जवाहरलालजी ने वहा कहा कि शत््र- 
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शक्ति अरब हमारी व्यवहार-नीति हो हदी नहीं सकती । 10 18 0080108 83 
8 10861 0 1]0109". 

शस्त्र-शक्ति, राज्य-शक्ति ग्रोर धन-शक्ति म॑ जिन लोगों का विश्‍वास 
था, वे सब-के-सत्र ्रब दूसरी किसी मानवीय शक्ति की खोज मैं हे, क्‍यौकि 
'्रब मानवीय मूल्यो की स्थापना करनी दै ।४ 


लनन--- *--:_-_-_______>>>>>८::>>><<>>> >>>. 


२४ हरिजन-य्राश्रम, अहमदाबाद के विचार-शिविर में ता० २१-८-५५ 
का प्रातः-प्रवचन । 


सर्वांदय के बुनियादी सिद्धान्त १२: 


आज के युग की जो ख्राकांक्षा दै, उससे सर्वोदय के सिद्धान्त के लिए 
आ्रनुकूल वातावरण पेदा हुआ है । उस आकांक्षा की पू्ति के लिए सर्वोदय 
के सिद्धान्त और नीति के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है । सर्वोदय का 
दर्शन समग्र जीवन के लिए होना चाहिए, निरपेक्ष होना चाहिए श्रौर सार्व- 
भोम होना चाहिए आ्रौर उसको देश-काल की मर्यादा न होनी चाहिए । 
लोग (211701010४9 ( काल-निर्णय विद्या ) आ्रौर इतिहास के सिद्धान्त 
म॑ विश्‍वास करते हें । पर मैं काल-क्रम ग्रौर इतिहास की बात नहीं कर रहा 
हँ । कालातीत सिद्धान्त के माने यह हें कि सिद्धान्त के विनियोग बदलते 
रहेंगे, उसे लागू करने की पद्धति म॑ परिवतन होता रहेगा, लेकिन सिद्धान्त 
नहीं बदलेगा । 


सिद्धान्त पारमार्थिक हों 


पुरानी. भाषा मै कहूँ, तो सिद्धान्त पारमार्थिक होना चाहिए, आ्राथिक 
नहीं । समाज के मूल्य स्राथिक नहीं होने चाहिए । विज्ञान के इस युग सै 
यह सुनकर कुछ स्रटपटा लगेगा । विज्ञान मैं प्रयोग होता है, खोजें होती 
हे, पर उसमे अ्रन्तिम सिद्धान्त नहीं मिलते । समाज के मूल्य आर्थिक ग्रौर 
वैज्ञानिक भी नहीं होने चाहिए, बल्कि पारमार्थिक होने चाहिए । 

बटरेंरड रसेल आ्राज के एक बड़े विचारक हें । वे वैज्ञानिको, गणित- 
शास्त्रियॉ और बुद्धिवादियो मै स्रग्रणी हें । राजशास्त्र, समाजशास्त्र त्रौर 
नीतिशास्त्र की एक पुस्तक के अन्तिम अध्याय मैं उन्हने लिखा हे कि ग्राज 
की दुनिया की सभी संमस्याग्रो को हल करने के लिए भारतवर्ष को ही 
तप्रागे आना चाहिए । तरपने विवेचन मै उन्हाने यह सिद्ध करने की कोशिश 


सर्वोदय के बुनियादी सिद्धान्त र: 


की है कि ग्रादर्श श्रौर उद्देश्य नैतिक होने चाहिए । बटरेंरड रसेल ने जिसे 
'नेतिक' कहा है, उसीको हमारे यहाँ के शास्त्रा ने 'पारमार्थिक' कहा है । 
शंकराचार्य ने 'परमार्थ' की व्याख्या की है, उसका पदार्थ लक्षण बताया 
हे--'रकरूपेण अवस्थितः यः अर्थः स परमार्थः ।' अर्थ का मतलब है 
प्रातव्य । पुरुषार्थ याने पुरुष के लिए जो प्राप्तव्य है ( 00100०५1४७ ) । 
परम अर्थ याने ऐसी प्राप्य वस्तु, जो एक रूप सै अ्रवस्थित रहती हे, उसण 
परिवर्तन नहीं होता । वादो मै बँधे हुए सिद्धान्तो की बात छोडिये । प्रत्यक्ष 
समाज के सिद्धान्त त्रिकालाबाधित, सावभौम ओर सार्वकालिक होने के 
कारण पारमार्थिक होते है । 
“सर्वोदय? का अथ 

'सर्वांद्य' का नाम भले ही नया हो, पर उसका अर्थ सबका जीवन 
सम्पन्न हो, इतना ही है । जीवन का श्रर्थ है कि विकास हो, म्रभ्युद्य हो, 
उन्नति हो । विकास हो, इसलिए 'सवांदय' । लेकिन पुराने जमाने म 
।अभ्युदय' शब्द का प्रयोग 'ऐहिक वेभव' इतने ख्रथे तक ही सीमित था । 
इसलिए गांधीजी ने केवळ 'उदय' शाब्द का प्रयोग किया । एक साथ 
समान रूप से सबका उदय हो, यही सर्वांद्य का उद्देश्य है । 

सत्र लोग जिये ग्रोर एक-दूसरे के साथ-साथ जियें । शास्त्रीय परिभाषा 
मै कटूँ, तो जीवन का विकास त्रौर जीवन का ग्रधिक-से-ग्रधिक विस्तार । 
हमने जीवन को परम मूल्य ( 337७110 ४७176) माना है । इसम किसीका 
भगडा नहीं है । हर वाद का यह परम मूल्य है । दुनिया म॑ जीवन का 
विकास और विस्तार करना है; इस विषप म॑ चाहे श्रास्तिक हो या नास्तिक, 
सरर्थवादी हो, विज्ञानवादी हो या राजनीतिज्ञ, किसीको कोई स्रापत्ति नहीं 
होगी । सत्र इसे मानेंगे । 

सर्व5पि सुखिन: सन्तु 

हम यह करना चाहते हें कि सबका जीवन सम्पन्न हो, सौ फी सदी का 

जीवन सम्पन्न हो । यहाँ पर स्माज तक के सिद्धान्तवादिया और सर्वोदय के 
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विचारको मॅ मूलभूत श्रंतर होगा । दूसरे सिद्धान्तवादी कहते हें कि होना 
तो यह चाहिए कि सौ फी सदी की भलाई हो, पर वह व्यवहार्य नहीं है, 
इसलिए आपका सवाद्य इच्छा या आकांच्हा हो सकता है, जिसका व्यवहार 
मै विनियोग करना स्रसम्मव हे । पर हमारा यह दावा है कि स्वांद्य जीवन 
की केवल एक दर्शन-वृत्ति ही नहीं, वह व्यवहार की नीति भी है । 0पॉ- 
10017 01 ॥16 तो हे ही, साथ-साथ वह केवल एणाठाळ) णाल 
या ग्रर्थनेतिक सिद्धान्त मात्र नहीं है । वह दर्शन है, मनोवृत्ति भी है त्रोर 
व्यवहार की नीति भी हे । इसलिए अगर यह आक्षेप किया जाताहै कि 
सबका समान रूप से सुखी होना, सम्पन्न होना असम्भव है; तो उसका 
विचार गंभीरतापूर्वक करना चाहिए । 

मनुष्य के आ्रादर्श का संकल्प सबके लिए समान होना चाहिए । 
संकल्प आरांशिक या छोटा न हो, समम्र हो । सबका भला हो, सबका 
कल्याण हो, सो मै से 6९ या &द८ का नहीं, “सवे$पि सुखिनः सन्तु” यही 
संकल्प होना चाहिए । इते ग्रादर्श कहा है । 

मनुष्य का त्राद्श उसकी पहुंच म॑ होता है, उसकी पकड मै नहीं । 
इसीमै प्रगति के लिए अवसर है । 


प्रगति ओर आदश 


प्रगति क्या है ? सिफ गति, ॥॥0४101 प्रगति नहीं है। विशिष्ट दिशा 
म॑ कदम बढाना, अपने मुकाम की तरफ कदम बढाते चलते जाना, यह है 
“प्रगतिः । जाना स्टेशन है ्रोर कदम जेल की तरफ बढते ह, तो हम उसे 
प्रगति नहीं कहेंगे । व्यवहार का आदर्श की तरफ बढुना 'प्रगति है । 
ग्रादर्श के विरुद्ध गति होती है, तो उसे 'प्रतिगति? कहते हें । 105त९8] 
( प्रगतिशील ) ग्रोर 1१७8०७018५ ( प्रतिगामी ) ये शब्द बार-बार 
गरायेंगे । इसलिए 'प्रगतिशील? और 'प्रतिगामी? क्‍या होता है, यह समक 
लीजिये । 'प्रगतिशील की परख क्या है ?' पूळुने पर हरएक वादवाला कहता 
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है कि “हमारी किताब म॑ जो लिखा है, उसके जो त्रनुकूल है, वह॒ दै प्रगति- 
शील आर जो प्रतिकूल है, वह दै प्रतिगामी ।? “(0101106018 ७7 
१०३७, 100१087 18 100 11815 008४ !” मैं कहता हू) 
वह हे धर्म-विचार, दूसरा कहता है, वह है पाखएड । भाषा से 'त्रस्मत्‌ 
युष्मतू? प्रत्यय निकाल दीजिये । मैने ये शब्द शंकराचार्य के भाष्य से लिये 
हें । उन्हाने लिखा है कि ये 'ग्रस्मत्‌ः', 'युष्मत्‌र प्रत्यय ही परमार्थ भाव को 
खतम कर देते हे । इसलिए हम उन्हे त्रपनी भाषा म॑ से निकाल देते है । 
ग्रादर्श क्या है £ यही कि दुःखी कोई न हो, सब सुखी हो । यह 
*्रप्राप्य नहीं हे, असाच्य भी नहीं दै, प्रयत्नसाध्य है । प्रयल्साध्य है, इस- 
लिए आ्राचरण की आवश्यकता है । ऐसा प्रयत्न ही सदाचार है । स्वर्ग- 
नरक, पुण्य-पाप हटा दे और विचार करें । केवल इतना ध्यान रखें कि 
मनुष्य मात्र को सुखी बनाने का हमारा संकल्प है उसकी तरफजोले 
जाता है, वह नियम 'सदाचार' हे और उसके विरुद्ध जो ले जाता दै, वह्‌ 
“दुराचार हे, त्रनाचरण है । 


सर्वोदय की परिभाषा 


निरन्तर प्रगति के लिए आ्रवसर रहे, इसलिए स्रादर्श की ऊँचाई होती 
हे । मनुष्य का ग्रादर्श इतना ऊँचा हो कि उसका सारा जीवन प्रगतिमय 
ही रहे । गांधी से किसीने पूळा कि 'तुम्हारी ग्रहिंसा की परिभाषा क्‍या है £ 
गांधी बेचारा तो शब्दा त्रोर परिभाषाय्रो का स्वामी था नहीं । उसने कहा कि 
“मैं परिभाषा तो नहीं कर सकता, पर तुलना कर सकता ह--युक्लिड के 
बिन्दु से । बिन्दु की स्थिति है, पर लंबाई-चोड़ाई नहीं हे । परिभाषा के 
अनुसार ऐसा बिन्दु तो नहीं बनाया जा सकता, पर परिभाषा के बिना बिन्दु 
ही नहीं बन सकता ।” गांधी ने ऐसा जवाब दिया, तोलोगां ने कहा कि 
'इसको जरा समभार्रो । समभाने का हरएक का आपना टंग होता है । मै 
भी अपनी मति के ऱनुसार समभाने का प्रयत्न करूगा । 
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विनोबा कहते हें कि 'जो लड़का स्कूल मैं ' गघा होता है, वह बाद मै 
आ्रच्छा शिक्षक बन सकता हे । क्याकि उसे समभने मै देर लगती थी, 
इसलिए सबसे कम समभवाले विद्यार्थी की समभ मै जैते आये, वैसे वह 
सिखायेगा ।' एक लडुके से कहा कि 'कम-से-कम लंबाई-चोड़ाईवाला बिन्ठु 
बनात्मो, तो उसने खड्या से बनाया । मास्टर ने कहा कि 'ऐसा केसा 
बनाया ! इसे तो लंबाई-चोड़ाई है । तब मास्टर ने डएडे से बनाया । लड़के 
ने कहा, 'इससे तो मेरा ही सही था । तो मास्टर ने कहा, 'अरे, देखता 
नहीं हे १ मेरे हाथ म॑ डरडा है, फिर भो कहता है १? किसीने कहा, 'मेरी 
पॅसिल खडिया से बारीक हे, तो किसीने कहा कि 'सूई से बनाये ।? 
फिर भी लंब्राई-चौड़ाई तो रही ! जिसकी जैसी भूमिका होगी, जिसका 
जैसा उपकरण होगा, वैसा उसका बिन्दु बनेगा । इसलिए परिभाषामैं तो 
पूरा ही कह देना चाहिए, कम-से-कम नहीं, श्रधूरा नहीं । सर्वोदय का संकल्प 
अल्प नहीं है, महान्‌ हे । केवल महान्‌ नहीं है, समग्र है । 

जितना जीवन है; वह सारा-का-सारा ईश्वर से भरा हुग्रा है, “ईशा- 
वास्यमिदं सवम?” इसलिए सब जीवन सम्पन्न करना, हमारा मुख्य काम 
होगा । यह मैंने दार्शनिक दृष्टि से कहा । आ्रादर्श अप्राप्य नहीं है, अ्रप्राप्त 
हे । अप्राप्त क्या १ क्याकि निरन्तर प्रगति होती है। वह इतना उच्चह्ै कि 
सबके लिए समान रूप से लागू होता है । 


९ "> 


संस्कृत होने की कसोटियाँ 


आब दूसरी तरह से सोचिये । कोई समाज संस्कृत है या असंस्कृत है, 
इसकी परख क्या १ आ्रपना देश होने के कारण पक्षूपात कर रहा हूं, ऐसा 
नहीं । एक उदाहरण के रूप मै कहता हँ कि हिन्दुस्तान आ्रौर पाकिस्तान गै 
जो राज्य-व्यवस्था है; वह स्रच्छी है या बुरी है, उसकी परख क्याहै? 
पाकिस्तान मै हिन्दुत्रों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, उससे उनकी 
परख होगी आर हमारी कसौटी यह होगी कि हमारे यहा मुसलमानां के 
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साथ हमारा व्यवहार केसा रहता है । तो, स्रापने ्रच्छी राज्य-व्यवस्था 
की कसोटी यह ठहरायी कि जहा अ्रल्प-पंख्या सुखी है; वह राज्यळूयवस्था 
ग्रच्छी है । यहाँ बहुतंख्यावाद भी गया और. अधिक-से-अधिक संख्यावाद 
भी गया । 
अल्पसंख्यकों को स्थिति 

एक गाँव पै सो घर हें । ६८ सवणा के हँ, २ हरिजना के । रब उस 
गाँव के लिए सभ्यता-त्रसम्यता की कसोटी क्‍या होगी १ वे दो . हरिजन घर 
सुखी, सुरक्षित श्रौर स्वतन्त्र रह सकते हँ, यही न ? यदि २ दुःखी श्रोर &द 
सुखी रहे, तो क्या नुकसान है १ उस सुख मैं बहु-संख्या तो है, पर व्यापकता 
नहीं है । व्यापकता ओर विशालता मै फर्क है । विशालता का अर्थ प्रचए्डता 
( [858 30816 ) होता हे । )॥858 3त्छाल के लब्ण ह, प्रचशडता 
ग्रौर अजसखता । त्राकार की विशालता स्रलग चीज है ग्रौर व्यापकता र्रलग । 
सर्वोदय गै व्यापकता का स्थान हे । सबका उदय चाहिए । सबका कहने से 
व्यापकता का भाव त्राता है । व्यापकता का स्रर्थ ही यह हे कि उसपैं सबका 
समावेश होता है, केवल बहु-संख्या का नहीं । 


स्त्रियॉस्बालको को स्थिति 

एक आ्रौर कसोटी लोजिये : स्रक्‍सर हम पूछुते हे॑ कि उस समाज मैं 
स्त्रिया आर बचा की क्या व्यवस्था है £ इसम परग्परा का हिस्सा है। मैंतो 
चचाहता हँ कि स्त्रियो के विषय म॑ आज ऐसा प्रश्‍न ही नहीं रहना चाहिए । 
स्त्री परम्परा से कमजोर समी जाती है भ्रौर विशेष व्यवस्था के योग्य मानी 
जाती है । अतः सरी ओर बालक का नाम लिया । भगवद्‌गीता ने भी 
"स्ञी-वेश्य-शू द्र का एक वरण माना है । भाष्यकार तो एक कदम श्रोर 
आगे बढ॒ गये हें ग्रोर “स्री-पशु-शूद्रादिकानाम” कहते हैं । अब स्री की 
संख्या का यहा विचार नहीं करते । 'सर्वोदय' शब्द को भूल जाइये, चाहे 
जिस 'वाद? वाला हो, वह ऐसा कभी नहीं सोचेगा कि स्त्री की संख्या कम 
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है श्रौर उसका विचार नहीं होना चाहिए । सर्वोदय का विचार सावभौम 
है । उसके प्रमाण पेश कर रहा हूँ । सबका क्या ! सो फी सदी का भला 
ग्रव्यवहार्य है, ऐसा यदि आपसे कहा जाता है, तो मैं त्रापसे कहता हँ कि 
राप उनसे पूछिये कि 

(१) क्या त्मापकी बुद्धि यह कबूल नहीं करती किदो हरिजनौ का 
भी भला होना चाहिए १ 

स्त्रियो ओर बालको की संख्या कम है, फिर भी सभ्य समाज मैं उनका 
विचार होता है । 

रोगी-बीमारो की स्थिति 

हम यह देखते हें कि समाज मैं दवाखाने कितने हें, विद्यालय कितने है, 
अपराघिर्या के साथ केसा व्यवहार किया जाता है, ्रपराध-चिकित्सा का क्‍या 
प्रबन्ध है ! श्रापको यदि बहुसंख्यको का ही विचार करना है, तब तो बीमारां 
का विचार ही नहीं करना चाहिए । उनकी संख्या तो कम रहती हे । तत्र 
उनका विचार क्या करते हें १ स्कूल क्‍या खोलते हें £ अ्रनपढो को पढाने 
के लिए ही न १ श्रपराधिर्यो की संख्या सबसे कम होती है । फिर उनके 
विषय गै क्‍या सोचते हँ ? 

इसीलिए कि आप यह देखना चाहते हें कि श्रसमर्थ को समर्थ बनाने 
की योजना समाज मैं क्‍या है १ यह सभ्य समाज का लक्षण है । यह हुई 
तीसरी कसोटी ! 

अन्धो-बहरों कौ स्थिति 

चौथी कसोटी भी तीसरी मै से निष्पन्न होती है। ग्राप पूळुते दै कि 
आपके समाज मै अ्रन्था, बहरो श्रौर गँगो के लिए कोई व्यवस्था है १ 
इनकी संख्या क्या है £ इनके इंतजाम की कोई जरूरत है! क्या 
इनमैं सै एक भी प्रश्‍न श्रार्थिक है १ सब पारमार्थिक प्रश्‍न हें । परमार्थ का 
नाम लेना, न लेना अलग बात है । समाज मे इन्ही मानवीय मृूर्ल्या की 
स्थापना के लिए सर्वोदय है । 
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एक शब्द में कहना हो, तो जैसा कि हमारे पूवंपुर्षो ने कहा था, हस 
कहेंगे--झट्टेत की स्थापना । आअट्टेत हमारा ग्रादश हे । समन्वय हमारी 
नीति है । समन्वय साधन हे भ्रोर अहेत साध्य हे । 

समन्वय का समर्थ किया गया है--विरोध का परिहार, विरोध का 
निराकरण । अविरोध अर्थात्‌ द्वैत की स्थापना सपने मै स्वतंत्र वस्तु नहीं 
हे । विरोध के कारणी का निराकरण, विरोध-परिहार कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं 
हे । श्रन्तविरोधा के निराकरण को ही क्रांति? कहते हें । समाज गै 
जो विरोध हे, उनका परिहार ही क्रांति का उद्देश्य है । भगवद्‌गीता ने 
अविरोध की स्थापना को 'समत्वयोग? कहा है; विनोबा ने इसे 'साम्ययोग' 
नाम दिया है--“5लंला08 ६॥0 १1७ 0 7)तपछ1111107? 

यह विज्ञान है, उस तरफ जाने की विद्या भी है त्रोर योग भी है । श्राज 
की परिभाषा म॑ समाज मै जितने (“017'801010018 (विरोध ) ह, 
उनका निराकरण ही क्रांति है । उसके बाद सर्वोदय की स्थापना होती है । 

३ बात, ४ कसोटियाँ 

इस प्रकार मैने तीन बातें कहीं । 

संकल्प हमारा समग्र हे--हम इसम सबका समावेश करते हं, किसीको 
छोड़ते नहीं । बहुसंख्या आ्रोर स्रल्पसंख्या का भी कोई भेद नहीं करते, 
इसम संख्या का विचार ही नहीं होता । इस प्रकार हमारा यह संकल्प 
व्यापक है । | 
आदर्श ऊँचा दै, अप्राप्त है, पर प्रयत्नसाध्य है, स्रसाध्य नहीं है । 
श्रतः हमारे लिए निरन्तर प्रगति का र्रवसर है । 

आदर्श की आर व्यवहार का कदम बढाना ही प्रगति है । 

इसे समभने की कसोटियाँ ये है-- 

(१) लाळ] ॥॥1100105 (राजनीतिक ग्रल्पसंख्यको ) 
की क्‍या स्थिति है £! जहा अल्पसंख्यक सुखी हे, वह समाज सभ्य है, 
ऐसा माना जाता है । 
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(२ ) परग्परा से कमजोर स्त्री-बालको का स्थान क्या है ! | 

(२) समाज म॑ जो असमर्थ, बीमार, अपराधी हें, उनकी क्या 
व्यवस्था है १ ओर 

(४ ) जो लोग त्रपाहिज, अ्रपंग, प्रकृति से ही विकलांग ह, उनकी 
क्‍या व्यवस्था है १ | 

तात्पर्य यह कि मानवकृत विषमता का हम निराकरण करेंगे श्रौर 
प्राकतिक विषमता की उग्रता को घटायेंगे । यह विरोध-परिहार 
कहलाता है । 

डार्विन का सिद्धान्त 

प्रश्‍न हे कि इसम मनुष्य कहा स्राता है! डार्विन बेचारा काफी बदनाम 
हो चुका है । डाविन ने कहा क्या है ? तो लोग कहते हे, “3पा'एए8 
01 ॥॥18 111108,” जीने के लिए जो सबसे अधिक उपयुक्त होंगे, वे ही 
जियेंगे । 71४655 ( सत्रसे उपयुक्त ) वह है, जो सबसे तगडा है । इसे 
ही 'मत्स्यन्याय' कहा जाता हे, जिस्म बड़ी मछली छोटी मडुली को खा 
जाती है । यहा यह बात कह दें कि 1७७० ( वस्तुस्थिति ) और 0211170 - 
18 ( सिद्धान्त ) म॑ फक होता है । वस्तुस्थिति जीवन का सिद्धान्त नहीं बन 
-सकती । वस्तुस्थिति की सिद्धान्त की दिशा मै प्रगति ही 'संस्कृतिः है । 


मनुष्य : एक अक्षम प्राणी 
डाविन से दादा धर्माधिकारी नम्नता से प्रश्‍न करता हे कि यदि खबसे 
तगड़ा ही जी सकता है, तब तो हाथी को ही जीना चाहिए। जीने के 
लिए मनुष्य से ग्रधिक ग्रक्षम प्राणी आ्रोर कोन है ! 
पशुद्रमां मै एक बार मनुष्य पर त्रनुकंपा प्रकट करने के लिए एक 
समा हुई । बाघ ने कहा, “न इस बेचारे के पास नाखून हे, न जबडा । 
भगवान्‌ ने बेचारे को कैसा निहत्था बनाया है !” पक्षी ने कहा, “चोच म्रौर 
पंख नहीं हे, बेचारा उड़ भी नहीं सकता !” हरिन ने कहा, “मेरे जैसे 
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सुन्दर सीँंग भी उसके पास कहा हें £ न तेज पेर ही हें । मनुष्य को उसने 
ऐसा क्या बनाया १” | 

भगवान्‌ ने स्रौर प्राणियो को बनाने म॑ तो सपनी कला का परिचय 
दिया, पर मनुष्य को बनाने म॑ तो बिल्कुल ही लापरबाही बरती 
हे । मनुष्य किसी भी नैसर्गिक साधन से सम्पत्न नहीं हे। फिर भी 
मनुष्य हाथी पर सवारी करता है, हाथी मनुष्य पर नहीं करता । हाथी 
पर मनुष्य चढता है, तो त्राप कहते हैं कि यह स्वाभाविक हे । ठीक ही हो 
रहा है । सरगर इसका उल्टा हो जाय, तो लोग उसे दुर्घटना कहते है । 
पहली बात स्वाभाविक है, दूसरी है, दुर्घटना । 

ऐसे समाज मै यदि त्रादमी यह कहे कि जीने के योग्य तो वही हे, 
जो सबसे अधिक तगडा है, तो इसे उसकी बुद्धि की बलिहारी नर्हीं तो 
क्‍या वहेंगे १ 

हक्‍सले का सिद्धान्त 

इसके बांद म॑ आया टॉमस हक्‍सले । उसे डार्विन की यह बात कुळ 
्टपटी मालूम हुई । वह एक कदम आगे बढ़ा । उसने कहा कि मनुष्य 
से समाज बनता हे; इसलिए सिफ तगडा ही नहीं जीता, घे लोग भी जीते 
हँ, जो दूसरे को जीने देते हें । तो हमारे समक्ष दो सिद्धान्त ग्राये-- 

१. दूसरों को खाकर जिश्रो । “1,106 01 065.” 

२. जिओ आ्रोर जीने दो । “1100-91 10 1176.” 

यह है (/0-0518181108 ( सह-स्रस्तित्व ) का सिद्धान्त । 

अस्पताल म॑ एक स्त्री को बब्चा पैदा हुत्रा । वह रो रहा था । माँ उसकी 
तरफ पीठ फेरकर सो रही थी । नर्स ने आकर पूछा, “क्या है £” तो उसने 
कहा, “मैने समाज-शास्त्र पढ़ा दै, जीती हूँ और जीने देती हँ । उसमे में 
कहा हस्तक्षेप करती हूँ !” 

यह सिद्धान्त भावरूप नहीं हे, इसलिए वह समाज-घारणा का सिद्धान्त 
हरगिज नहीं बन सकता । 
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सर्वादय का सिद्धान्त 


तब, तीसरा सिद्धान्त स्राया कि तुम जिलाने के लिए जिश्मो । 

मैं जज नारायण को जिलाने के लिए जिऊ आ्रोर नारायण दादा को 
जिलाने के लिए जिये, तब सबका जीवन सम्पन्न होगा, ओर “1176 10 
16 11४60” चरितार्थ होगा । यही 'सर्वांदय' है।॥ 

दूसरे जिय, इसलिए तुम जिश्मो, यहां से सामाजिकता का श्रीगणेश 
होता है । लोगो ने कहा कि यह विज्ञान के खिलाफ है-- ए॥506010110 
( अवैज्ञानिक ) है । श्राजकल विज्ञान ढाल हो गया है, जगह-जगह श्रड़ान 
की चीज हो गया है । 


विज्ञान क्या कहता है, इसे जरा देखें । जुलियन हक्‍्सले ने अपनी 1४87) 
11] 8 १४०१6 फळात नामक पुस्तक म॑ लिखा है, केवल 
मनुष्य का ही समाज ऐसा होता है, जिसमै बूढा नेता बन सकता है । सिंह, 
भैसे ्रादि पशुओं मैं बूढा नेता नहीं बनता । लेकिन मनुष्य का समाज ही 
एक ऐसा समाज हे, जिस्म ८० साल का बूढा चन्चिल, लँगडा-लूला 
रूजवेल्ट नेता बन सकता दै, गांधी नेता बन सकत है, विनोबा नेता बन 
सकता है, नेहरू नेता बन सकता है । ये लोग क्या कोई किंगकांग हे 
बड़े तगडे हें १ इनमें से किसीको जीने का अधिकार भी है १ उसने कहा 
कि “यह मनुष्य की 1310102108] ( प्राणिविद्या सम्बन्धी ) विशेषता है कि 
उसमे बूढा नेता बन सकता है ।” मनुष्य की विशेषता बुद्धि हे ओर 
मनुष्य की शक्ति का स्थल बुद्धि ही हे । 'बुद्धियंस्य बलं तस्य । 

यह आत्मशक्ति, मनोबल या 80प] ए'0108 वस्तुतः एक ही चीज 
हे और यह शरीर-शकक्‍्ति से भिन्न, बाहुबल से मिन्न ऐसी श्रसीम, अमर्याद 
एक दाक्ति दै, जो शरीर के साथ क्षीण नहीं होती । यह देह नश्‍वरवाद 
की बात नहीं, प्राणिशास्त्र से ही सिद्ध बात है । हा, अच्छे सुन्दर 
सुडौल शरीर की. आ्रावश्यकता है, उसका महृत्त्व है; क्‍्यौकि शरीर 
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शक्ति का ग्रायतन ( मकान ) दै, ग्रधिष्ठान ( ग्राधार) नर्दी है) यह तो 
एक मकान है, जहाँ शक्ति रहती है। विज्ञान ने यहा तक लाकर हमें 
पहा दिया है । अरब जरा आज के विज्ञान का परीक्षण करें । 


अहिंसक वीरता 


गांधीजी के सलाहकारो मैं एक महान्‌ नेता थे, जो अरब नहीं रहे । 
उन्हाने एक बार हमसे कहा कि “्राप जत अहिंसा की बात कर रहे हे, तब 
विज्ञान को नहीं देखते । त्रहिंसा म॑ वेर-वृत्ति के लिए स्थान ही नही रहता, 
क्यौकि आप युद्ध का निषेध करते हे, सेनिक शिक्षण का निष्रेध करते हें 
तत्र फिर बहादुरी के लिए त्रवसर कहाँ रह जाता है १? 

____ मैंने नम्नतापू्वक पूळा, “विज्ञान के युग मै कहा हे वीरता का 
स्थान १ रब तो ऊपर से बम गिराये जाते हैं । इसलिए मैं दादा धर्माधिकारी, 
शिवाजी श्रौर राणा प्रताप की तरह शहीद ओर वीर बन सकता हूँ ! 
मेरी बूढी माँ हो, कोई बीमार बच्चा हो, क्षयरोगी हो, सज्र वीरगति को 
प्राप्त हो जायेंगे ।? 

तत्र उन्हाने कहा, “तुमने कभी यह भी सोचा हे कि १० हजार फुट 
की ऊँचाई पर हवाई जहाज के टूटने पर वह्‌ गुब्बारे से उतरता दै, उसमे 
कितनी वीरता है !” 

मैने कदा, “हॉ, हम कत्र नदी मानते £ यही तो श्रहिंसक वीरता है । 
विज्ञान का उपक्रार है कि उसने हिंसक वीरता के लिए अवसर ही नही 
रखा । एक लडुकी भी कोबाल्ट बम गिरा सकती है स्रोर हजारो को मार 
सकती है । विज्ञान के जमाने म॑ मारने मैं वीरता ही नहीं रह गयी, रह गयी 
हे सिफ क्ररता । आज तो तेनसिंग के एवरेस्ट की चोटी पर चढने 
जितनी ही वीरता के लिए त्मवसर रह गया हे । समुद्र की तह म॑ जानेवाला, 
आग बुभानेवाला जो वीरता दिखाता हे, उससे अ्रधिक वीरता के लिए ग्राज 
रवर ही नहीं रह गया है । 

२ 
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विज्ञान की बदोलत, भगवान्‌ की कृपा से सिवा श्रहिंसक वीरता के 

और कोई र्रवसर ही नहीं है । वैज्ञानिक वोरता ग्रहिंसक वीरता होगी । 
अक्षम को सक्षम बनाना 

विज्ञानवादी जुलियन हक्‍सले ने कहा हे कि प्राणि-विज्ञान के ्रनुसार 
मनुष्य की विशिष्ट शक्ति शरीर से अलग है और वह है; उसकी बुद्धि । 
इस तरह 390"॥1४81 0 (118 111680 ( मत्स्यन्याय ) गया, 111070 8106 
16 11४७ ( जिग्रो ग्रोर जीने दो ) गया, 1,176 ६0 1९ 176 ( जिलाने 
के लिए जिग्रो ) आ्राया । उसका समाज मैं क्‍या रूप होगा १ तो कहा, 
[82 16 पश, 0 8पा"71४0” जो श्रक्षम हे, उन्हे सक्षम 
बनाना । भगवान्‌ ने सृष्टि म॑ एक विशेषता रखी है, वह यह कि हरएक को 
उसने हर तरह से समर्थ नहीं बनाया । कोई आ्रादमी एक बात मैं समर्थ 
होता है, तो दूसरी बात मै नहीं होता है । 

एक पशिडतजी थे | दशप्रन्थी, षट-शास्त्री, विद्वान्‌ । नदी किनारे 
त्याकर मल्लाहू से बात करने लगे । उसे अशिक्षित पाकर परशिडतजी 
ने कहा, “श्ररे, इतनी सारी उम्र गँंवायी ओर एक पता भी पढुता 
नहीं सीखा !” 

मल्लाह परिडतजी को पार उतारने लगा । बाढ तेज थी । नाव डग- 
मगाने लगी । पणिडतजी घबड़ाये, कहने लगे, “भैया, सँमल के खेना । जान 
खतरे मै है ।” मल्लाह बोला, “पशिडतजी, ड्रबनेगी तो नाव डूनेगी । हमे 
कपा खतरा है १” पशिडतजी ने कहा, “मै तो तैरना नर्ही जानता ।” तो 
मल्लाह ने कहा, “पशिडतजी, उमग्नमर इतनी विद्या सीखे, फिर भी स्रपनी 
जान बचाने की विद्या स्राप नही सीखे !” 

हर्ट स्पेन्सर ने कहा है कि हम पहले ख्रपनी जान बचाने की विद्या[ऐँ 
--»॥॥॥ 0. काटली डि्था-]05९"५७॥101--सीख लेनी चाहिए । 
उसने उसमे युद्ध-कला का नाम नहीं लिया हे । उसने कहा है, “पानी 
मै मत ड्रूबो, अपने हाथ से रसोई बना लेना सीखो ।” 


सर्वोदय के बुनियादी सिद्धान्त ३५ 


समर्थता श्रौर ग्रतमर्थता, दोनो समे बँटी हें । दूसरो की श्रक्षमता का 
निराकरण आ्रोर अ्रपनी-त्रपनी क्षमता का विकास; यह्‌ प्रक्रिया “1100112 
018 प 0 8पा'४1४९” से फलित होती है । 

जैसा कि मैं कह चुका हँ कि “द्वितीयादू वै भयं भवति” इस भय का 
निराकरण केसे हो ! दूसरो से डर कतर नहीं रहेगा ! जब दूसरा 'श्रपना' 
बनेगा । गीतांजलि मै गुरुदेव ने कहा था-- 

“दूरके करिले निकट बंधु 
परके  करिले भाई 

सभ्यता की प्रक्रिया यही है कि दूसरों को निज का बनाना, अ्रपना 
बनाना । अरभेद की, त्रद्वेत की स्थापना करना । यही सबांदय का, समाज- 
शास्त्र का सिद्धांत है । सर्वोदय का अर्थ है--सबका; तुम्हारा ग्रौर हमारा ही 
नहीं, सञका । 

जो-जो लोग प्रर्गात या सभ्यता चाहते है, उन सबका यही सिद्धान्त 
है । दूसरा हो ही नर्ही सकता | 

तो “हमारा परम मूल्य जीवन हे । जीवन को संपन्न बनाना है । 
सबके जीवन को संपन्न बनाना है ।”" 

प्रश्‍न है कि हमारी नीति क्या हो ? यही कि हम एक-दूसरे का जीवन 
संपत्न करें । 

हमारा कर्तव्य क्या हो ? यही कि छ्रापका जीवन मै संपन्न करू श्रोर 
आप मेरा जीवन संपन्न करें । 

जीवन संपन्न करने के लिए श्रावश्यकता किस बात'की है १ 

इसके लिए आपकी असमर्थता का निवारण और मेरी क्षमता का 
विकास करना आ्रावश्यक है । मेरी क्षमता का विकास किसमै है ! वह है, 
व्परापकी र्रसमर्थता का निराकरण करने म॑ । सामाजिकता इसीमैं दै । 

जब तक खग्रापकी असमर्थता के निवारण के लिए मैं प्रयत्न न करूं, 
तब तक मेरी समर्थता का विकास हो नहीं सकता । 


३६ सर्वादय-दर्शन 


मेरी कमता का विकास ही आ्रापकी स्रक्षमता का निराकरण है । उसोसे 

आ्रापको सर्वोदय की समाज-रचना के श्रौर कुछ म्राधारभूत मूल्य मिलते हैं । 
प्रम : अहिंसा 

परममूल्य जीवन है । इसम से दूसरे मूल्य फलित होते हैं । परस्पर 
भयरहित होना है, स्रतः एक आ्राधारभूत मूल्य हो जाता है--प्रेम ! 

लोग कभी-कभी पूळुते हें कि 'ग्रहिंसा? शब्द 1०४७1४७ ( निषेधा- 
त्मक ) हे । आप 7081106 ( भावात्मक ) शब्द क्यो नहीं इस्तेमाल 
करते १ इसके पीछे भी विचार की एक सूक्ष्मता हे । सत्य को छोड़कर 
'्राचरण के जितने नियम हे, उनमें निषेघात्मक शब्द का प्रयोग सरधिक 
हे । सत्य ही एक भावात्मक ( 70507७ ) पारमार्थिक ग्रन्तिम मूल्य है । 

किसीने गांधी से पूळा कि सत्य श्रोर अहिंसा के बीच चुनाव करने 
का मौका आ्राये, तो श्राप क्‍या करेंगे £ गांधी ने कहा, मैं सत्य का पुजारी 
हृ आर उसीकी उपासना से मुके ग्रहिंसा प्राप्त हुई है । सिवा अहिंसा के 
सत्य का पालन हो ही नहीं सकता, ऐसा मैने देखा है । सत्य के पालन से 
मतलब यहा उपलब्धि से है । त्रन्य त्रत-नियमादि की तरह सत्य का पालन 
नहीं किया जाता । वह तो आ्रन्तिस वस्तुस्थिति है । अ्हिंसादिक के पालन 
से उसकी उपलब्धि होती है । सत्य ही अन्तिम मूल्य है । उसका पालन 
ग्रहिंसा से शुरू होता है । 

अच एक और सोच लेने की वस्तु हे । हिंसा के लिए कारण की ग्राव- 
श्यकता पडती है, अहिंसा के लिए कार्या की जरूरत नहीं पडती । श्रहिंसा 
श्रोर प्रेम मनुष्य का स्वभाव है । हम सर यहाँ बेठे हे्॑रौर मान ले, बाहर 
शोर हुर्रा । नारायण जाकर देखता हे कि क्या हुद्रा ? तो सुनता है कि 
एक आ्रादमी ने दूसरे को तमाचा मार दिया । वह उससे पूछुता हे कि 
“भाई, तुमने तमाचा क्या मारा !? तब वह कारण बताता है कि “वह मुभे 
गन्दी गालिया बक रहा था |? 
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चप्रब इधर देखिये । हम सब यहा बेठे-बेठे शान्ति से र्रपना काम कर 
रहे हें ॥ तो कोई आकर यह नहीं पूळुता कि “क्या तुम लोग एक-दूसरे को 
तमाचा नहीं मारते हो १” तो हिंसा के लिए कारण चाहिए, आहिंसा 
के लिए कारण या कैफियत नहीं देनी पडती है । त्रहिंसा ग्रोर प्रेम मनुष्य 
का स्वभाव हे । तो जिसके लिए कारण चाहिए, उसके लिए नियम 
बनाये हें । जिनके कारण देने पडते है, उन विकारी का निराकरण हो जाता 
है, तो प्रेम हो जाता है । प्रेम स्वभाव है । बाधा के हटते ही स्वभाव निखर 
श्राता है। तो ये जो हटाने की चीज दै, जिनका नियमन करना हे, उनके 
लिए आ्रब ्रभावात्मक ( 1२०४७७॥४०) शर्ब्दो की योजना की गयी है । 
प्रेम स्वभाव है, इसके लिए “क्यो १” ऐसा नहीं पूळा । 


संन्यास का वैसा ही हाल है । शंकराचार्य से पूळा गया कि “ 'संन्यास? 
क्‍या हे ? हम क्यों संन्यास लें £” तो उन्होने कहा, “बह तो हमारा स्वभाव 
हे । वह लेना नहीं पड़ता । लेना पडता, तब तो वह स्वयं कम हो जाता । 
संन्यास तो स्वरूपावस्थान हे । भला-बुरा, कोई भी कर्म करने की वासना 
का प्रयोजन न रहे, उसे 'संन्यास' कहते हें । वही आ्रविकारी प्रेमस्वरूप 
हे ।” तो लोगो ने कहा, “परंतु अच्छा काम क्यो छोड £ अच्छा काम 
इसलिए करते हें कि बुरा करने की प्रवृत्ति न हो ।” आ्राचाये ने कहा, 
“ठीक हे । अच्छे की भी वासना छोडे, तब फिर जो बचता है, वह हमारा 
'्रसतली स्वरूप हे, वह 'संन्यास? है ।” ख्रपने उपनिषद्‌-भाष्य मॅ उन्हाने 
संन्यास की यह व्याख्या की है । स्वरूप वह है, जिसके लिए निमित्त की 
श्यावश्यकता नहीं हे । हिंसा के लिए निमित्त की स्रावश्यकता है । जो 
नित्य है, वह स्वरूप हे । जो नैमित्तिक है, वह खवरूप नहीं है । वह विकार 
है। तो हम समाज से हिंसा के कारणी का निराकरण करना है श्रौर मनुष्य 
के मन से हिंसा का निराकरण करना है । इसलिए अ्रभावात्मक शब्द 
अहिंसा राया हे । वह भावरूप नहीं है । 


३्ट सवोद्य-दृशन 


मनुष्य का स्वभाव 


तब प्रश्‍न उठता हे कि मनुष्य का स्वभाव क्‍या है ? उसका मूल्य 
कौन-सा है ? हम यह समक लें कि सवभाव क्या है । 

जो नित्य होता हे, निरपवाद होता है, वह खभाव होता है । सूर्य का 
स्वभाव प्रकाश है । अग्नि का स्वभाव उष्णता है । उष्णता से निवृत्त 
होते ही त्रग्नि नष्ट होती है । प्रकाश का निराकरण होते ही सूर्य नष्ट होता 
हे। तो 'सभाव' ऐसी चीज हे; जिसका निराकरण नहीं हो सकता । ख्रज 
ह्म सोचना हे कि 'मनुष्य खभाव' क्या है १ 

सभी जानते हें कि नाम के साथ जब विशेषण जोड़ दिया जाता 
हे, तब उसका अर्थ मर्यादित हो जाता है । सवभाव याने पत्थर, वनस्पति 
व्परादि से मनुष्य तक सारी जड़-चेतन चीजा का स्वभाव । प्राणि-खखभाव 
याने पशु-पक्षी, मनुष्यादि का स्वभाव । 'मनुष्य-स्वभाव? का श्रर्थ है--- 
इन दूसरे प्राणियो से मनुष्य का जो विशेष स्वभाव है वह--जो उसका 
1218011016 0118106"18010 है, उसकी विशेषता हे वह । ग्रसाधरण- 
धर्मो लक्षणम्‌ । उसे मनुष्य का 1)॥0'01018 कहते हें । स्वभाव 
अनिराकरणीय है, जिसका हम निराकरण नहीं करना चाहते हँ । प्रश्‍न 
है किहम हिंसा का निराकरण चाहते हैं या नहीं £ 1)181600108] 
1861911811) ( दृंद्वामक भोतिकवाद ) कहता हे कि संघर्ष 
मनुष्य का स्वभाव है, तो हम मार्क्स से प्रश्‍न करते हें कि 'त्मापके 
कहे अनुसार मनुष्य-स्वभाव मै संघर्ष है, इतिहास भी वगॅ-संघर्षकी ही 

हानी है, तो सवाल यह है कि यदि यह नियम है, तब फिर आ्राप संघर्ष 

का निराकरण क्या करना चाहते हैं १? और जो समभाव दै, उसके बारे मै 
कुतूहल क्या होता है !” 

मान लीजिये कि कोई स्रखबार छापता है कि ग्रहमदाबाद म॑ आज एक 
भी चोरी नहीं हुई । तो लोग कहेंगे कि चोरी नहीं हुई, तो र्रखबार ही कया 
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छापता हे ? चोरी हुई, तो वह खबर हो सकती है । चोरी नहीं हुई, तो क्या 
खबर हुई ! यदि युद्ध मनुष्य का स्वभाव होता, तो युद्ध की वार्ता म॑ कोई 
रम्यता न होती । पनघट पर स्त्रिया लड, तो सब देखने के लिए जाते 
हें । नारायण और हम लड्ते नहीं, किसीको उससे कुतूहल नहीं होता । 
लडते ह, तो लोग दोड़े ग्राते ह॑ और झगडा मिटाने की चेष्टा करते हं । 
झगडा क्यो हे, तो कहते हे-र्समटाने के लिए । अत्र जो मिटाने की वस्तु 
है. उसीको कोई स्वभाव कहे, तो फिर हम उसे क्या कहें ! मनुष्य संघर्ष 
को मिटा देना चाहता है, इसलिए संघर्ष मनुष्य का स्वभाव नहीं है । 
संघष यदि मानव-इतिहास है, तो वद मनुष्य के खभाव का इतिहास नहीं 
है, बल्कि उसके दोष का इतिहास है । स्वभाव की प्रतिकूलताश्रौ का 
* इतिहास है । 
मिलाप बनाम संघष 


कुळु र्रन्य लोगों का कहना है कि संघर्ष सृष्टि का नियम है । पत्थर 
टकराये श्रोर स्रग्नि निकली, तो वे कहते हें--देखो, यह पत्थर का संघष 
हुस्रा ! गरगर इस प्रकार हर मिलाप को 'संघर्ष' कहते चले जाय, तो बड़ी 
मुश्किल होगी । यह सब्र तो अपने मनोभावा का सृष्टि पर 1210]७७00य 
( आरोपण ) है । विनोबा ने एक दिन मजाक मैं कहा कि “श्राज मैने एक 
बड़ा संघर्ष देखा । बच्चे के गँह और माता के स्तन मै संघर्ष हो रहा था ।” 
जितनी नैसर्गिक घटनाऐँ घटती हँ, उन सत्रको यदि हम 'संघर्ष' का नाम 
दें ग्रौर उतते ग्राप 0010001019 कहे, तो यह ठीक नहीं है । दो वस्तुओ 
के मिलन से तीसरी निकलती है, तो उसे 'मिलाप? कहें, 'संघर्ष? क्‍या कहें १ 
यहृ तो एक वाकूप्रयोग हुस्रा--भाषा का प्रयोग हुत्रा। यह कोई 
नियम नहीं दै । 

विज्ञान ने हम स्वभाव की कसोटी दी है कि जिसका निराकरण नहीं 
करते, वह स्वभाव है । रबर इसे मूल्य के बारे मै हम लागू करें । जिसका 


(१ ५] 
घे. 1. सर्वोदय-दशन 


निराकरण॒करना चाहते हें, वह स्रशाश्‍वत मूल्य हे, सापेक्ष मूल्य 
( 1१०0187176 ४७] ) है श्रोर जिसका निराकरण करना नहीं चाहते 
हे, वह शाश्‍वत निरपेक्ष ( १७5017७ ४७]ए७ ) है । ग्रहिंसा का ग्रधि- 
छान शाश्‍वत मूल्यो म॑ हे । 

हमने कहा कि हम मानवीय मूरल्यां की स्थापना करनी है। इसपरसे 
हमने मानव-स्वभाव की चर्चा की स्रोर कहा कि मनुष्य का स्वभाव प्रेम 
है । मनुष्य द्वेष का निराकरण चाहता है, चाहे वैरी को मारकर या वैर 
को मिटाकर । 1,0७6 म॑ 1, को (811181 ( बड़ा ) लिखिये तो अरबिंद, 
रमण, कृष्णमूर्त ग्रादि सत्र ग्रापके साथ हें । ] छोटा रहा, तो वह कॉलेज, 
सिनेमा का प्रयोग हो जायगा । 


सह-जीवन हो सह-मरण 


तत्र जवाहरलाल नेहरू ने क्‍या कहा ? उन्हाने कहा कि हम सह-जीवन 
की बात नहीं कर सकते । खेर, सह-मरण॒ की हो करें । सह-मरण्‌ का ग्रर्थ 
एक साथ सबका लडुकर मर जाना नहीं, वह तो दुर्घटना होगी । सह-मरण 
म॑ एक साथ मरने के साथ-साथ ऐसा संकल्प भी रहेगा कि हम साथ 
मरेंगे । यदि ऐसा ८कल्प एक बार हो जाय, तो उसका आ्रन्त सह-जीवन मैं 
ही ्रायेगा । | 
२>* च ्ू "७ €५__ ७७ > 
हमारे नागपुर मै एक तालाब है । उसे प्रेमिया का तालाब कहते है । 
प्रम मै निराश युवक-युवती उसमै साथ-साथ मरने के संकल्प से कूदते दै । 
उनका संकल्प होता हे कि साथ जियेंगे या साथ मरेंगे । तो, साथ-साथ 
५ > पूर ९ थृ थर्ज ह २ चर 
मरने के संवल्प मै पूर्वपद साथ-साथ जीने का होता ही है। यह तो छोटे 
] वाले 1076 की बात हुई । पर बड़े 1, वाले 1,07७ का श्रर्थ हे 
सख्य भक्ति, (/0111'80085111]) ! परंतु (८011806811) मै कुछ न्यूनता 
हे। इसलिए 'सख्य भक्ति' कहा | 
. यह जो प्रेम है, वह मनुष्य के स्वरूप का निरपेक्ष मूल्य दै । गांधीजी की 
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अहिंसा को इस माने मै प्रेम-द्शन कह सकते हैं । प्रेम हमारा स्वभाव दै, 
क्‍योकि प्रेम म॑ स्रानन्द दै, द्वेष मैं बेचेनी है । प्रेम का निराकरण नहीं 
चाहते, द्वेष का निराकरण चाहते हैं । प्रेम के लिए कोई निमित्त नहीं 
ऱचाहिए । द्वेष के लिए निमित्त चाहिए । प्रेम मै कैफियत नहीं देनी पडती 
कि प्रेम क्‍या है ? द्वेष मैं कैफियत देनी पडती है । द्वेष का समर्थन करना 
पडुता है । पर सांस क्यों लेते हे, इसका समर्थन नहीं करना पडता । 
जिसका समर्थन करना पडता है, वह स्वभाव नहीं है । जिसका समर्थन नही 
करना पडुता, वह स्वभाव है । 
जीवन का ध्येय 

एक दफा कॉलेज के एक लडूके ने पूळा कि '“ग्रापके जीवन का ध्येय 
क्‍या है £ स्रांप क्‍या जी रहे हें ? मैंने कहा, 'भला यह भी कोई सवाल 
है ! पेदा हुत्रा, इसलिए जी रहा हूँ । हा, यदि मरना चाहूँ, तो पूळु सकते 
हो कि क्यो मरते हो । पर जीने के लिए क्‍या इतना ही कारण काफी । 
नही किर्मे पैदा हुत्रा हूँ | 
तो जीवन मनुष्य का स्वभाव है, मृत्यु उसका स्वभाव नहीं हे । इस- 
लिए मनुष्य जीना चाहता है श्रोर प्रेमपूर्वक जीना चाहता हे । भगवान्‌ 
की यह योजना है कि उसने मनुष्य को प्रेमस्वरूप बनाया है । मतलब यह 
है कि हम दूसरो के साथ जियें श्रोर दूसरो को जिलाने के लिए जियें । इसमैं 
कोई परार्थ नहीं है3, ७'पांञा नहीं है। अबमे जीना चाहताहूँ, तो 
यही एक शते है किम दूसरी को जिलाने के लिए जिऊँ । उसकी प्रेरणा मेरे 
स्वभाव से ग्राती है, क्‍्यॉकि मैं प्रेमस्वरूप टं | सह-जीवन की सारी प्रेरणा 
प्रेम म॑ से ग्राती है । तो हमने ये दो लक्षण देखे । र्रब तीसरा देखें । 


निरपेक्ष ओर सापेक्ष मूल्य 
जो ग्रपने नाम से चले, वह निरपेक्ष मूल्य हे, जो दूसरे के नाम से 
चले, वह सापेक्ष मूल्य दै । बाजार की भाषा म॑ उसे असली ग्रौर नकली 
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मूल्य कहा जाता हे । नकली सिक्का सआ्रपने नाम से नही चल सकता, 
'्रसली का स्वांग बना करके ही वह चलता है) हम रूस से पूळते है कि तय़ाप 
हाइड्रोजन बम क्या बनाते हं १' तो वह कहता हे कि 'क्‍्या करें, न बनाते,. 
तो आ्रमेरिका हम मार देता ।'. ्रमेरिका से पूळें, तो वह कहता है कि 'रूस 
लड़ाई न करे, विश्‍वशांति रहे, इसीलिए बनाना पडता है ) तो ये दोन 
एक-दूसरे के नाम से बनाते हें और श्रपने को शान्तिप्रिय बताते हें । लाठी 
क्यो चली, तो कहते हें कि शान्ति की स्थापना के लिए ! युद्ध भी शान्ति. 
के लिए ही होते हें । दुनिया म॑ हिंसा कभी सरपने नाम पर आज तक 
नहीं चली । सोचने की बात हे कि जो चीज स़रपने नाम पर कभी नही 
चली, उसकी क्या इज्जत हे £ जिन्हीने त्राज तक माना था कि श्रहिंसक. 
गांधी समाजशास्त्री नहीं था, उनसे हम पूळें किक्या जीवन का यह भी 
कोई मूल्य हो सकता हे, जिसे त्रपना नाम लेने म॑ शर्म है ! नकली दूसरे 
- का नाम लेता है, वह सापेक्ष है । स्रसली अपने नाम से चलता है, वह 
निरपेक्ष है । 

| मूल्य सावत्रिक भी हो 

गरज हम चोथी परख लें । जो मूल्य सार्वत्रिक नहीं हो सकता, वह 
मिथ्या मूल्य है | वह समाज का वास्तविक मूल्य नहीं है । प्रबोध भाई ने. 
प्रश्‍न किया था कि स्रापनेश जब यह कहा कि जहाँ सर्वसम्मति होती दै, 
वहाँ 'अ्रक्सर? सन्मति होती है । इसम श्रापने “ग्रक्सर' क्यों कहा था १ 
यह इसलिए कहा था कि वह नियम निरपवाद नहा था । सम्मति एक: 
गिरोह की है । ख्रौर वह स्रन्य दस व्यक्तियो के खिलाफ हो; तो वह 
षडयन्त्र ( “0181017807 ) होगी । 

जो सबके लिए समान रूपमँं लागू नहीं होता, वह शाश्‍वत नहीं होता,. 

मिथ्या दै, दुर्गुण है, विमतिहै। जो १०० म से १०० के लिए हो, वह 


१ ता० २१-८-५५ के प्रातः-प्रवचन में । 
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शाश्‍वत है, सद्गुण है, सन्मति है । सद्गुण-दुर्गुण की भी कसोटी हँ. 
यहां मिल गयी । जो सत्रके लिए समान रूप से लागू हो सकते हे, वे सद्गुण, 
जो नहीं हो सकते, वे दुर्गुण । 

मान लें कि चोरा का एक गांव है, जिस्म चोर ही चोर रहते हे । 
तो क्‍या उस गाव मै कभी चोरी होगी ! वे स्रपने ही गाव म॑ चोरी नहीं 
कर सकते । चोर र्रगर साथ-साथ रहे, तो चोरी नहीं करेंगे । दूसरे गाव यै 
करेंगे । अपने गाव मै चोरी करें, सब एक-दूसरे की चोरी करें, तो फिर वह 
चोरी ही नहीं रह जायगी । चोरी, लोभ आदि स्वभाव नहीं हे । जो व्यापक 
नहीं हे, वह शाश्‍वत नहीं हो सकता । 

तो सर्वादय-समाज निरपेक्ष, शाश्‍वत ओर व्यापक मूल्यों की स्थापना 
करना चाहता है आ्रोर बाधक मूर्ल्यौ का निराकरण करना चाहता हे । 
सत्रके लिएसमान रूप मैं जो नहीं है, वह त्रशाश्‍वत है । दुनियाभर के सारे 
क्रान्तिकारी लोग इस बात म॑ सहमत हें । मूल्योंका नामलें यान ले, 
यह बिलकुल अलग चीज है । जितने मूल्य निरपेक्ष हे, वे पारमार्थिक हें, 
श्राथिक आर राजनीतिक नहीं । 


निष्कष 


अत: हम इस निष्कर्ष पर पहंचे कि विज्ञान स्रौर सत्ता मूर्ल्यो की स्थापना 
नहीं कर सकती । शास्त्र, युद्ध, हिंसा का नाम मैं नहीं देता, क्यॉंकि इस 
पर तो स्रव सब सम्मत हो गये दे कि उनसे कुछ नहीं होता । विज्ञान इस- 
लिए असमर्थ है कि वैज्ञानिक स्वयं कहते हें कि वह ]ए ७8] है, तटस्थ 
हे । विज्ञान सिफ शोध करता है, आविष्कार करता है, तो सवाल उठता है 
कि क्‍या विज्ञान का मूल्य-स्थापना म॑ उपयोग नहीं है £ उपयोग अवश्य हो 
सकता है, परंतु मूल्यों की स्थापना उसने न तो अब तककीह;, न रब 
करेगा । यही विज्ञान की त्रपूरांता है, गुण भी है ग्रौर विशेषता है । 

एक वैज्ञानिक ने बड़े र्रमिमान से कहा है कि स्राप यह बतला सकते 
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हैं कि र्राज तक कभी विज्ञान के लिए युद्ध हुत्रा है ! हम मानना होगा कि 
विज्ञान के नाम पर युद्ध नहीं हुए । धर्म, जाति, संस्कृति ग्रौर इश्वर के नाम 
पर युद्ध हुए हें । विज्ञान एक ऐसा सार्वभौम ग्रन्तराष्ट्रीय तत्त्व है कि जिसके 
नाम पर कभी युद्ध नहीं हुट्या । लेकिन इसीमं से दूसरी भी एक बात 
निकलती है कि केवल विज्ञान से मूल्य की स्थापना नहीं हो सकती । वह 
साधन बन सकता है । विज्ञान सार्वभौम है श्रौर रहेगा । बिजली आ्रोर एटम 
बम सार्वभौम है, लेकिन राष्ट्रनीति, राजनीति श्रोर स्रर्थनीति राष्ट्रीयही हो 
सकती है । यह विरोध स्रधिक दिनों तक नहीं चल सकता है, इसीलिए 
त्प्रसांप्रदायिक इतिहासवेत्ता एच० जी० वेल्स ने रप्रपने इतिहास के श्रंतिम 
उपसंहार के ग्रध्याय म॑ लिखा हे कि स्रबन वह युग सरा रहा है, जब कोई राष्ट्र 
श्रपनी राष्ट्रीय सत्ता के बल पर नहीं जी सकेगा । कम्युनिस्ट के द्वितीय अंत- 
रोष्ट्रीय सम्मेलन ने यह घोषणा की थी कि वह राष्ट्र की सीमात्मो को लाघ 
देगी । राज्य-सीमाओ को मिटा देगी । सिफ नकशे से नहीं, मनुष्य के हृदय 
से भी सीमारओं को निकाल देना पडेगा । इसके लिए विज्ञान ने अनुकूल 
परिस्थिति उपस्थित कर दी हे ।& भ्या 
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& विचार-शिविर में २१-५-५५ का सायं-प्रवचन । 


धर्म स्रोर विज्ञान ही-पगी 


घर्म क्या है £ इसकी क्‍या जरूरत है १ मनुष्य की बुद्धि का यह एक. 
लक्षण है कि वह यह पूळे कि मेरी आकांक्षा के ्रनुरूप, भीतर की 
श्राकांना के अनुरूप जो वस्तु है, वह मेरे लिए श्रच्छी हे। जो मेरी 
ग्राकांक्षा के त्रनुरूप नहीं है, वह मेरे लिए अच्छी नहीं दै 

नित्य-घ्म का लक्षण. 

तैत्तिरीय उपनिषद्‌ का भाष्य शंकराचार्य ने शुरू किया, तो उसमे 
“सततं संध्यामुपासीत । ्रकरणी प्रत्यवाय: ॥ -इस शास्त्र-वचन का उल्लेख 
राया है । रोज संध्या करनी चाहिए, नहीं तो पाप लगेगा | श्राचार्य की 
हमेशा यह रीति रही कि हर बात केबारेमं वे 'क्‍्यो', ऐसा पूळुते रहते 
थे । विज्ञान की यह मर्यादा हे कि वह 'क्‍्या', 'कतर', "कहा? का जवाब दे 
सकता है, पर 'क्‍्यो' पूळा जाय, तो विज्ञान कुंठित हो जाता है, खतम हो 
जाता है। "क्यो? का जवात्र विज्ञान कभी दे ही नहीं पाता । क्यो! का 
जहाँ ग्रारम्म होता है, वह 1211751058 ( भौतिक शास्त्र ) समाप्त हो जाता 
हे, ॥॥७७101175108 ( आध्यात्मिक शास्त्र ) शुरू हो जाता है, ऐसा कुळ 
लोगों का कहना है, मेरा नहीं । में तो आरम्म और त्रन्त कभी मानता ही 
नहीं । सत्र एक ही मानता हु । 

तो आ्राचार्य पूछते हे, “संध्या, होम क्यो करूं £ मुक्ते उससे क्‍या 
मिलेगा !” जवाब मिलता है, “कुळ नहीं मिलेगा । करोगे, तो पुएय नहीं 
मिलेगा, नहीं करोगे, तो पाप लगेगा |” तो आचार्य कहते ह, “यह कोई 
बात हुई £ यह तो जबरदस्ती है | यह क्‍या कोई धर्म है, जो नही करूं, तो 
पाप लगेगा, और करूं, तो कुछ भी नहीं मिलेगा । साक्षात्‌ परमेश्‍वर 
भी यदि ऐसा श्रनियन्त्रित सत्तावादी श्रोर स्रत्याचारी है, तो में उसकी 
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अनियन्त्रित सत्ता मानने को तैयार नहीं हँ |” उस समय के बुद्धि 
वादियो. के लिए शंकराचार्य ने बड़ा गम्मीर प्रश्‍न उठा दिया । नित्य 
कमे से पुण्य नहीं मिलता, पर नहीं करो, तो पाप मिलता हे, नित्य- 
घम का यही लक्षण हे । लेकिन ऐसा क्यो? १ तो शंकराचार्य ने ही स्वयं 
इसका ख्रच्छा जबाब दिया हे । “नित्य-कम॑ से फल नहीं मिलता है, फिर 
भी वह व्यथ भी नहीं होता । निष्फल भी नहीं होता ।” उससे नया पुण्य नही 
मिलता । लेकिन वह निष्फल नहीं होता । जिससे कुछु होता ही नहीं, 
ऐसा करम नहीं होता । तब उस कर्म का क्या फल १ जिन लोगों ने सन्व्या- 
पूजा आ्रांदि की हो, उन्हे एक वाकय की याद मै दिलाता हूँ । ममोपात्त- 
दुरितक्षयद्वारा । “नित्य-कर्म क्यो १?” तो कहते हें कि “जो पाप हो गये 
हे, जिनका मुभे ज्ञान भी शायद न हो, उनको क्लीण करने के लिए समाज 
मैं नित्य-घमं का पालन करता हूँ ।? 


समाज-धरम 


इसी प्रकार नागरिक समाज-धर्म का नित्य पालन करता है । उससे 
उसे प्रत्यक्ष लाभ नहीं होता है, परन्तु उससे समाज का स्वास्थ्य बना रहता 
है । समाज-धारणा होती है। ““घारणाद्‌ धमंमित्याहुः धर्मो घारयते प्रजा: । 

समाज की धारणा का जो तत्त्व है, उसीको “धम कहते हें । समाज 
म॑ कुळ मलभूत तिद्धान्त होते हे, आधारभूत मल्य होते हं । ये निरपेक्, 
शाश्‍वत श्रौर स्राधारभूत मल्य होते हे । ये ही समाज की धारणाके 
सिद्धान्त हें । समाज-घारणा के जिन मल्या से समाज टिकता हे, उन्हे “वम 
मानना चाहिए । बाकी सब सम्प्रदाय, पन्थ हे । 

ये हुई सिद्धान्त की बाते । अत्र कुळु उदाहरण लीजिये । 

मैंने कमी चोरी नहीं की, शराब नहीं पी, हमेशा होश सँभाले 
रहा, लेकिन इसके लिए कोई मेरा स्रादर नहीं करता, गोरव या सत्कार 
नहीं करता । लेकिन थोड़ी देर के लिए समक लीजिये कि पूर्वाश्रम म॑ मैं 


धर्मे ओर विज्ञान ४७ 


षएक प्रसिद्ध डाकू-चोर होता, जिसका नाम रोज ख्रखब्रारी म॑ निकलता 
रहता और जिसे पकडुने के लिए सरकार इनाम निकालती । ऐसी हालत मैं 
यदि मैं ऐसी घोषणा करता कि स्राज से मैने डाकू का धन्चा छोड दिया, 
-तो सभा की जाती स्मोर मेरा बड़ा गोरव होता । लोग कहते कि कितना 
भला आ्रादमी है, यह आ्राज से चोरी नहीं करेगा । शराबखोर एलान कर 
दवे कि वह शराब्र छोड़ता है, तो उस बात को स्राप ख्रखबार मै देखंगे । 
उसका सत्कार स्रमौर गोरव होगा । | 

समाज मैं जो नित्य-घर्म होते हँ, उनका पालन नागरिक का स्वाभाविक 
कतेव्य है । उसके लिए प्रतिफल, पुरस्कार या पारितोषिक की आशा नहीं 
रहती । इसलिए नागरिक धर्म, सामाजिक धर्म के बारे मैं कहते हें किवे 
निष्काम होने चाहिए । उनमं फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए । 

तो क्‍या निरुद्देश्य कोई काम हो सकता है £ मन मै उद्देश्य ही नहीं 
होगा श्रमौर काम करेंगे, तो वह तो उन्मत्त चेष्टा हो जायगी, जैसी शराबर- 
खोर की होती है या नींद म॑ कमी बोल लेते हें या हलचल कर लेते हैं । 
या फिर बह 11ए०प॥81'ए 00101), स्वाभाविक चेष्टा है, जिसम हमारी 
कोई इच्छा या चेतना न हो। तब तो सारा-का-सारा सामाजिक करम ही समाप्त 
हो जायगा । 

बिना इच्छा के कोई॑ मनुष्य कभी काम करता है ? नहि प्रयोजनम्‌ 
अनुद्दिश्य मन्दो$पि प्रवतते । कोई प्रयोजन न हो, तो मूख भी कुछ नहीं 
करता । लोग कहते हें कि बिना प्रयोजन के, फल की कामना रखे बिना 
काम करने की बात बहुत ही मूर्खतापूर्ण॑ वर्म है । ख्रब्र हम यह समझ लें 
'कि निष्काम कर्म का क्‍या ग्रथ दै । 


€९ “<< 
स्वाथ-निराकरण की प्रक्रिया 


कभी-कभी हम कहते हं कि 'यह मनुष्य निःस्वार्थ हो गया है । इसने 
स्वार्थ का त्याग किया है । इसका क्या श्रर्थ होता हे ! यदि वह कुट॒म् मै 
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रहता हो, उसने अपना स्वार्थ छोड़ा हो श्रोर उसका स्वार्थ कुटुम्बव्यापी 
हो गया हो, तो हम कहते हें कि 'वह निःस्वार्थ हे | कुटुम्ब म॑ माँ सते 
ग्रधिक निःत्वा्थ होती हे, ऐसा कहते हँ । श्र्थात्‌ माँ का स्वार्थ कुट॒म्बव्यापी 
होता है । सिफ अ्रपने साहे तीन हाथ के शरीर की भलाई से उसका स्वार्थ 
बाहर निकलकर कुटुम्बर तक फेल गया है, व्यापक हो गया है । इसलिए 
उसे निःस्वार्थ कहते हें । जिसका स्वार्थ व्यापक है, वह निःस्वार्थ हे । 
जिसका स्वार्थ न्नितिजव्यापी होता है, वह श्रत्यन्त निःस्वार्थ है । कुट॒म्बत््यापी 
स्वार्थ है, तो बह कुट॒म्ब म॑ निःस्वार्थ हे । ग्रामव्यापी स्वार्थ है, तो ग्राम मैं 
निःस्वार्थ है । देशव्यापी स्वार्थ है, तो देश मै निःस्वार्थ है, विश्वव्यापी स्वार्थ 
है, तो विश्‍व मै निःस्वार्थ श्रोर श्राकाशव्य़ापी स्वार्थ है, तो वह ख्रत्यन्त 
निःस्वार्थ है । स्वार्थ में व्यापकता आती हे, तो स्वार्थ मिट जाता है । यह 
स्वार्थ के निराकरण की प्रक्रिया हे । 

जिसकी कामना व्यापक है, वह निष्काम हे । जिसको कामना क्षितिज 
व्यापी है, वह ग्रत्यन्त निष्काम है । जो सो म॑ सो की भलाई चाहता है, वह 
ग्रत्यन्त निष्काम, निःस्वार्थ है । 

समाज मैं जो सामान्य नित्य-धर्म हं, वह सबका धर्म है, निष्काम धर्म 
हे । उसका फल ख्माता है, वह सबका है, वह त्रपने लिए हम नहीं चाहेंगे, 
पर कर्तव्य हम निभायेंगे । निष्काम कर्म मै यही होता हे कि कतव्य मेरा 
'्रौर फल सबका, मेरे र्रकेले का नहीं । 

रज यहा से पुराने अर्थशास्त्री त्रोर धर्मशास्त्री से मतभेद आ्रारम्म 
होता हे । विज्ञानवाला कहता है कि मेरे नाम पर कभी लडाई नहीं हुई 
हे । धर्म श्रौर ईश्‍वर के नाम पर कितनी ही लड़ाइयाँ हुई हें £ दो पहल- 
वान जब कुश्ती लड्ते हें, तब भी “बजरंगबली की जय” बोलकर कुश्ती 
लड्ते हं । मनुष्य की लड़ाइयाँ भगवान्‌ के नाम पर होती हँ ! 

दो दृष्टिकोण 
एक दूरबीन है । उसमे दो तरह के काँच (1.5) हे । एक 
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आ्रादमी एक काँच से देखता है, दूसरा दूसरे से। पहले से पूछते हें कि 
'क्या देखा ? तो वह कहता हे कि “भगवान्‌ वेकुंठ-लोक मै बेठे हे त्रौर 
आपनी आकृति के अनुसार मनुष्य का निर्माण कर रहे हँ । दूसरे से पूछते 
ह, तो वह कहता है कि 'मैने यह देखा कि जगह-जगह मंदिर, मत्जिद, 
गुरुद्वारा, स्गियारियॉ ग्रोर गिरजाघरो मै मनुष्य बेठे हें श्रोर श्रपने ग्राकार 
में भगवान्‌ को गढ रहे हैं ।! पहले से पूळा, 'कितने भगवान्‌ हें ? तो वह 
बोला, 'एक ही । मनुष्य बहुत हँ, आकृतिया बहुत हँ, बनानेवाला एक 
ही है । दूसरे से पूळा, तो उसने कहा, 'मनुष्य तरह-तरह के दै, ग्रनेक हैं 
आ्रोर सब अपना-छ्रपना भगवान्‌ बना लेते हें । हरएक का बनाया हुय्रा 
उसके जैसा है ) तो इसका कहना यह रहा कि जैसे दर्जी हरएक मनुष्य 
की नाप के कपड़े बनाते हे, वैसे ही हरएक मनुष्य अ्रपनी नाप आ्रौर सहू- 
लियत के मुताबिक श्रपना-त्रपना भगवान्‌ बना लेता है त्रौर फिर ये भगवान्‌ 
श्रापस मै झगडा करते हें । इस तरहृ यह दुनिया धर्मा का कुरुक्षेत्र 
(.(00115 ) बनी हुई है । 

सन्‌ १९२३-२४ के दिन थे । एक महान्‌ मुस्लिम नेता ने गांधीजी 
के बारे म॑ मत्जिद म॑ भाषण करते हुए कहा कि मनुष्य की दृष्टि से गांधी 
महान्‌ है; पर धर्म की दृष्टि से गांधी किसी भी मामूली मुसलमान से भी 
छोटा है । 

शब देखें, दो कार्चा से क्‍या दिखाई देता है । 

हम नम्रनतापूर्वक पूळुते हें कि गांधी से मामूली मुसलमान कैसे श्रेष्ट 
हे £ क्‍या वह गांधी से ज्यादा ईश्‍वरपरायण है ? 

"नहीं ।? 

क्‍या वह ज्यादा मानवनिष्ट है 

"नही | 

क्‍या ज्यादा सच्चा है १ 

"नहीं । 

र. 
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क्‍या ज्यादा इमानदार, दयानतदार है १ 


नहीं । 
क्‍या ज्यादा दयाशील करुणावान्‌ है ! 
"नहीं । 


व्पाब इस हालत मै त्माप मुक्ते यह बतलाइये कि गांधी यदि यद्द कहे कि 
मैं कई मुसलमानां से त्रधिक त्रच्छा मुसलमान हूँ, तो वह कोन-सी गलत 
बात कहता है १ 


७१७ क 
धम कब अधम बनता है ? 


“घम? जब व्यावर्तक ( 105010517७) हो जाता है, तब वह त्रधर्म 
या सम्प्रदाय बन जाता है । व्यावतक याने त्रलगावनवाला--'।इतने हमारे, 
बाकी हमारे नहीं”; यह बात जब त्मा जाती है, तब धम “ग्रधर्म? बन जाता है । 


विनोबा ने एक दफा बड़े मजे की बात कही थी । किसीने उनसे पूछा 
कि “राप महाराष्ट्रीय ब्राह्मण हे, तो कोकणस्थ हें या देशस्थ तो 
उन्हाने कहा; “मैं देश म॑ रहता हूँ, इसलिए 'देशस्थ? हँ । काया मै रहता 
हँ, इसलिए 'कायस्थ? हूँ ओर सबसे ग्राखिर मै मे स्वस्थ हूँ, तो सब कुछ 
टॅ. । ऐसा सवाल ही श्राप मुझसे क्या पूळुते हे £ मे हिन्दू हूँ, इसलिए 
मुसलमान नहीं हँ, ऐसा नहीं है । मै हिन्दुस्तान म॑ रहता हूँ, इसलिए 
तुर्कस्तान मेरा नहीं, ऐसा नहीं हे । हरिजन-ग्राश्रम मै हँ, इसलिए श्रहम- 
दाबाद और गुजरात मैं नहीं हँ, ऐसा नहीं है ।” 

धर्म म॑ व्यापक वृत्ति होती हे । धर्म व्यापक होता है । सम्प्रदाय 
संकीर्ण होता है । हम कह चुके हं कि विचार जब जम जाता है, तो उसका 
सम्प्रदाय बन जाता है, धर्म मै संकीणंता स्राती हे । सम्मदार्या मै संघर्ष 
होता है । धर्म संघर्ष के लिए नहीं है । धर्म मनुष्य-से-मनुष्य को मिलाने 
के लिए है । मनुष्य से मनुष्य को ग्रलग करने का रास्ता 'अधर्म है । 

पूळा जायगा कि अधर्म क्‍्यौ धर्म के रूप मैं आ्राता है ! बात साफ 


धम आर विज्ञान १ 


है । शेतान ्रायेगा, तो भगवान्‌ के नाम से ही ग्रायेगा । शेतान का स्रपना 
स्वरूप इतना विरूप, भद्दा है कि वह भगवान्‌ का ही नामरूप लेगा । 
इसलिए दुनिया मैं जितने धर्म हे, जिनके कारण विरोध होता है, सख्य 
नहीं होता है; वे सब-के-सच 'ग्रघर्म! है । 
सम्प्रदाय-निराकरण 

हम संकल्प कर लें कि हम जैसे वर्ग-निराकरण चाहते हँ, जाति-निरा- 
करण चाहते हे, वेसे ही हम सम्प्रदाय-ननिराकरण भी करना है । 

इस बारे मै अरब ह्म एक कदम आ्रागे चलना है । गांधी सवंधर्म- 
समभाव तक आ्राये । अरब ह्म त्रागे बढुना है । बाप से बेटा श्रागे न जाय, 
तो समभ्दार बाप नाराज होगा । कोई कहता है, मेरा बाप बड़ा है, तो उससे 
कहते है कि ठीक दै, तुम उससे श्रमागे बढो । अगर मुझसे कोई श्राकर कहता 
है कि तुम्हारा बेटा ठीक तुम्हारे जैसा हे, तो मुके दुःख होगा । वह यदि कहे कि 
तुम्हारी ही शकल है; तब तो मु्े ऐसा लगता हे कि भगवान्‌ ने क्‍या इतना 
कुरूप बेटा दिया । आर अगर यह॒ कहे कि तुम्हारे बेटे की बुद्धि तुम्हारे ही 
जितनी दै, तब तो सब खतम ! इससे तघिक खराब क्‍या हो सकता है! 
हर बाप की आराकांक्षा रहती है कि मेरा बेटा मुझसे सवाया हो, मुभसे 
वागे बढे । 


मार्कसवादिर्यो से मैं त्रक्सर कहा करता हूँ कि मैं तुमसे मार्क्स का 
आ्रघिक भक्त हँ । पर तुम लोग कहते हो कि मार्क्स के ग्रागे कोई कुछ कहे, 
तो वह प्रतिगामी है । मैं कहता हँ कि हम इतने बड़े आदमी के बाद पैदा 
हुए, फिर भी हम उससे आगे नहीं बढ सकते, तब तो हम मूर्ख ही बन 
गये । सारी प्रगति ही रुक गयी, ऐसा कहना होगा । 


(.- ५. 
धम ओर धर्मान्तर | 
गांधी ने एक बहुत बड़े स्थान तक हम लाकर छोडा है । उन्हीने सिखा 
दिया कि सारे धर्मा को समान समभो । तो लोगों ने उसका स्रर्थ यह किया 
॥.00०२०००> 
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कि सब धर्म समान हे, इसलिए किसी भी धर्ममैं जाग्रो, वद्द एकही है । 
मैने कहा, यह तो स्थूल श्रर्थ है । 

यह बात विधान-निमांत्री-परिषदू म॑ उठी थी । मूलभूत त्रघिकारो की 
चर्चा करते समय हरएक को आ्रपने-श्रपने घर्म के अनुसार चलने का मौलिक 
आ्रघिकार दिया जा रहा था । तब एक ईसाई सजन खड़े हुए और कहने लगे 
कि “हरएक को स्रपने धम का प्रचार करने का भी हक हो ।” तो उनसे 
व्यक्तिगत रूप मै मैंने कहा कि “्रमापने यह केसी बात कही १ सबको अपने 
धर्म के पालन का समान अधिकार हो, यहाँ तक तो बात दुरुस्त है, लेकिन 
उसका प्रचार करनेवाली बात तो गलत है ।” उन्हेंने तो मेरी बात मान 
ली । लेकिन मेरे हिन्दू मित्र खड़े हो गये आर कहने लगे कि “यह तो आपने 
भयानक बात कर दी । आप तो ऐसी बात करते हें कि जिससे जो हिन्दू 
जबरदस्ती मुसलमान या ईसाई बनाये गये हे, उन्हे हिन्दू-धम म॑ वापस 
नहीं लाया जा सकेगा ।? तो मैंने कहा कि “यह बात तो गलत हुई । घर्म 
की बात मैं संख्या से क्या मतलब £ ऐसा लगता है कि आप चुनावकी या 
प्रतिनिधित्व की दृष्टि से बात कर रहे हें । यहतो घर्मकी बात नहींहै। 
यदि सारे धर्म समान दै, तो दूसरे धर्म मैं जाने की जरूरत ही क्या ! दूसरे 
धर्म मै जाने के दो ही कारण हो सकते हे--लोभ या मुमुक्षा। या तो मैं यह 
मानता हूँ कि दूसरा धर्म मुके भगवान्‌ की ओर ले जाने के लिए श्रघिक 
श्रेष्ठ हे या फिर ऐसा लोभ है कि दुनिया म॑ सुविधार्ऐ. पाने के लिए दूसरा 
घर्म अधिक श्रेष्ठ है । सुविधावाली बात तो धर्म-य्रधम की बात नही है । 
ईश्वर-भक्ति की, सुमुक्षा की बात है, तब तो सारे धर्म समान नही 
रह जाते ।” 

पुरी को घटना 

तो मैंने गांधी से एक कदम ख्रागे क्यो. कहा ! जगन्नाथपुरी की 
घटना है । डेलांग मै गांधी-सेवा-संघ का सम्मेलन था, तब नारायण देसाई 
की माँ और कस्तूरबा पुरी मैं दर्शन के लिए चली गयी । उस समय उस 
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बूढे ने बड़ा क्रोध किया । ऐसा क्रोध मानो त्रासमान फट गया । वह बापू 
का क्रोध था । लेकिन बड़ो का क्रोध भी बरेण तुल्यः होता है--आशीवाद- 
रूप होता हे । 'विकारो$पि शलाध्यो भुवनभयभंगव्यसनिनः ।' जो सारी 
दुनिया के दोषा का निवारण करने के लिए त्राता है, उसका विकार भी 
श्लाध्य हो जाता है । बड़े क्रोध से बापू ने पूळा कि “जिस मंदिर मै हरि- 
जन नहीं जा सकते हें, उसमे तुम क्यो गर्यी £ यह मेरे मन के विरूद्ध दै, 
इसलिए मुभे दुःख नहीं होता, लेकिन यह केवल हमारे ही लिए लज्जा 
का विषय नहीं है, यह तो मानवता का स्रपमान हुद्मा है, इसलिण मैं 
दुःखी हुं |?? 

वह एक प्रतंग हुत्रा । दूसरा प्रसंग अभी त्राया, जब विनोबा ने कहा 
कि "यदि यह फ्रेंच बहन मन्दिर म॑ नहीं जा सकती, तो में भी नहीं जा 
सकता |? गांधी ने यहा तक कहा कि मंदिर मैं हिन्दू-मात्र को प्रवेश मिले, 
विनोबा अब यह कह रहे हें कि उपासना का कोई तीथ या स्थल या क्षेत्र 
अब साम्प्रदाथिक न रहने पाये । उपासना के सभी क्षेत्र मानव-मात्र के 
लिए खुल जाय । 

पहले काच से देखा, वह धरम था । दूसरे से देखा, बह सभ्मदाय है । 
सम्प्रदाय म॑ स्रदल-बदल होता हे, (“090एल'डला 12/05800001780101) 
होता हे। धर्मान्तर होता है । धर्म म॑ धर्मान्तर जैसी चीज हो ही नहीं सकती । 

मेरा स्पष्ट मत हवे कि यदि आप वस्तुतः लोकसत्ता की स्थापना चाहते 
हँ, तो धर्मान्वर यदि अधार्मिक नहीं, तो--उसे गेरकानूनी तो करार 
दीजिये ही । 

यह धर्म-परिवतन सामाजिक विधान के प्रतिकूल है, ऐसा विचार 
लोक-शासन मैं दाखिल करना होगा । यह ईश्वर के विधान के प्रतिकूल 
है, ऐसी भावना जनता मैं निर्माण करनी होगी । संविधान बनानेवालो से 
हमारी यह प्राथना हे कि संविधान मैं हदी धर्मान्तर का निषेध होना चाहिए, 
ताकि वह सर्वधर्म-समभाव के र्रपने सिद्धान्त से अधिक सुसंगत बन जाय । 


५४ सर्वोदय-दरशन 


धर्म-परिवर्तन गेरकानूनी बन जाना चाहिए, क्‍्यौंकि अ्रगर सारे धर्मा को 
समान मानते हो, तो एक से दूसरे मै जाने की जरूरत नहीं है । मुहम्मद को 
मानते हँ, तो घर बैठें या मत्जिद मैं जाकर उसके ढंग से उपासना करें, 
कुरान पढें । लेकिन लोग क्या कहते हें £ कहते हें, 'कुरान पढ़ो, तो म्ररबी 
मैं ही पढ़ो । गुजराती म॑ पढुना क्यो निषिद्ध माना जाय १ तो कहते हैं 
कि 'धम-म्रन्थ धर्म की भाषा म॑ ही होना चाहिए, ईश्‍वर की भाषा मैं होना 
चाहिए । संस्कृत को गीवाण-वारणी, देवभाषा कहते थे । तो ज्ञानेश्‍वर ने 
पूल कि संस्कृत भगवान्‌ की है, तो मराठी क्‍या चोरो की भाषा है £ “मराठी 
काय चोरे केली ?” भाषाऐँ सभी भगवान्‌ की होती हैं, तो कहते हँ, नहीं, 
कुरान तो ग्ररब्री मै होगा । ग्रन्थ साहब गुरुमुखी मै रहेंगे । इस तरह कगड़ा 
सम्प्रदाय म॑ से भाषा म॑ स्राया । कलि का प्रवेश हुत्रा । नल राजाके 
शरीर मै पेर के अंगूठे से कलि का प्रवेश हुआ था न ? प्रवेश हुआ, तो 
फिर सारा शरीर कलिमय हो गया । वैसा ही हाल इस सागम्प्रदायिक झगडे 
का है । 'कलि? शब्द का म्रर्थ ही है 'कलह? । धर्म मैं असहिष्णुता द्रा जाती 
है, तो कलह का प्रवेश हो जाता है, जिसका नतीजा (00017९5101 
( धर्मान्तर ) मैं होता है । 
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यह हुत्रा एक पहल्लू । अब दूसरा पहलू भी देख ले । श्राज एक 
तरफ विज्ञान है; दूसरी तरफ धम । विज्ञान श्रन्तर्रोष्रीय है, धर्म साग्प्रदायिक । 
हा, विज्ञान भी त्राजकल बहुत साम्प्रदायिक बनता भा रहा है, लेकिन उसमे 
दोष विज्ञान का नहीं है, सत्ताधारियो का है । फिर भी विज्ञान का स्वरूप 
अन्तररोष्टीय ही रहा है । यह नहीं कि स्रमेरिका मैं एक विज्ञान है आर रूस 
मै दूसरा । गेलीलियो ने कहा कि सूर्य एथ्वी के चारो ओर नहीं घूमता, 
पृथ्वी घूमती है । तो लोगो ने उसे बहुत सताया । तब तंग आ्राकर उसने 
कहा कि “तुम कहते ही हो, तो मैं कह देता हृ कि ए्थ्वी सूर्य के चाराों 
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त्रोर नहीं घूमती । लेकिन मेरे कहने पर भो वह तो घूमती ही रहेगी, 
उसको मैं केसे रोकूँगा १ उसमे न मेरा कोई उपाय है, न ग्रापका ।? 
विज्ञान वस्तुनिष्ठ होता है, उसका वस्तु-स्थिति के साथ ही संबंध रहता 
हे । इसलिए विज्ञान का स्वतः कोई दोष नहीं होता । लेकिन सत्तावादिया 
ओर सम्पत्तिधारिया ने विज्ञान को स्रपना ग्रलुचर बनाने की कोशिश की 
है । बह पूरी सफल नहीं हुई है । विज्ञान फिर भी सावभौम रहा है । लेकिन 
धर्मे सारे साम्प्रदायिक बन गये हें । अब धर्म और विज्ञान का मुकाबला 
'हो रहा है । विनोबा कहता है कि अब यह शुभ-मुहू्त ग्रा गया है, जब कि 
अहिंसा का विज्ञान से विवाह हो जाना चाहिए आ्रौर इसका पोरोहित्य 
भारत को करना है । भारत को विवाह का मंत्र-पाठ करना है आ्रोर विवाह 
के मंगलाष्टक का उच्चारण करना है । कभी-कभी वे इस तरह कह देते है 
कि आज श्र वेदान्त ओर विज्ञान एक हो जाने चाहिए । अ्रध्यात्मविद्या 
ः्रौर भौतिक विद्या, दोनो अब एक हो जाये । 
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मनुष्य के हृदय श्रोर बुद्धि के बीच भगडा है । धर्म हृदय को एक 
तरफ खींच रहा है, विज्ञान बुद्धि को दूसरी तरफ । आ्राज हम देखरहे दै कि 
मनुष्य का व्यक्तित्व विदीर्ग॑ हो रहा है, बिखर रहा है । ऐसा क्या £ क्याकि 
मनुष्य की धर्माकांक्षा श्रोर विज्ञान का मेल नहीं है । इनके बीच खींचा- 
तानी हो रही हे । इसम मनुष्य की दुर्दशा हो रही है । तो ह्म त्रावश्यकता 
किस बात की है १ | 

'्रावश्‍्यकता हे धार्मिक विज्ञान ग्रौर वैज्ञानिक धर्म की । आज विज्ञान 
सार्वभौम है । तो जो वैज्ञानिक धर्म होगा, वह भी सार्वभौम होगा । सार्वभौम 
से मतलञ यह नहीं कि वह 0110111) एक सरीखा ही होगा । वैज्ञानिक 
धर्म के ग्राविष्कार म॑ स्थल, काल, व्यक्ति के भेदों के अनुसार अन्तर हो 
सकता है । 
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शुरू-शुरू म॑ राष्ट्रीय शालाऐँं खुली । ह्म श्रादेश दिया गया कि 
कॉलेजो से निकल त्राश्रो, तो हम निकल श्राये । वहा भी हम बही सिखाया 
गया, जो स्रब तक हम सीखते थे ग्रोर कहा गया कि यही राष्ट्रीय शिक्षण' 
हे । किसीने पूळा कि यह “राष्ट्रीय शिक्षण कया है ?” तो हमने कहा कि 
“यह तो गांधी जानें, हम क्‍या जाने १?” तो वह सवाल करता है कि “दूसरी 
पाठशाला मैं २--२--४ होते हँ, तो क्‍या श्रापकी राष्ट्रीय शाला मै २-- 
२२४३ । होता है !?” 

भला गणित श्रोर विज्ञान मै 'राष्ट्रीय', 'श्रराष्ट्रीय? क्या हो सकता है १ 
गणित आर विज्ञान तो अंतरोष्ट्रीय होते हें । लेकिन हम तो (राष्ट्रीय 
शिक्षण? का काम लेकर बेठे थे न ! तो फर्क क्या £ तब, उसने ह्म एक 
मजे की बात बतायी । पहले हम जो गणित सीखते थे, वह किताब श्रंग्रेजी 
म॑ रहती थी । उसमे ऐसा सवाल रहता था कि एक पेसे के २ त्रंडे, तो चार 
पेसे के कितने १ र्जर गणित तो ठीक है, पर यह क्‍या बात ! प्रंडे से हमे 
क्‍या मतलब १ हम क्या खाने के लिए अ्रंडे ही खरीदते दे £ तो राष्ट्रीय 
शिक्षण के गणित मै ऐसा हिसाब होगा कि एक पेसे के दो आम, तो चार 
पेसे के कितने १ श्रब स्राम कहते हे, तो एकदम हमारे सामने त्राम की 
ग्राकृति खड़ी हो जाती है स्रौर जीभ म॑ भी पानी शरा जाता हे । तो इसका 
हमारे जीवन के साथ अनुबंध हे । शिक्षण हमारे विशिष्ट संस्कारो के अनु- 
रूप, धार्मिक संस्कारा के अनुरूप होना चाहिए । गणित श्रौर विज्ञान 
सार्वभौम हे, लेकिन उनका विनियोग अलग-श्रलग टंग से हो सकता है । 
सम्प्रदाय संकुचित होते हं, लेकिन धर्म त्रपने मैं सावभोम हें । जो वैज्ञानिक 
धर्म होगा, वह गणित ओर पदार्थ-विज्ञान से कहीं स्रधिक व्यापक होगा । 
धर्म भगवान-सा व्यापक होना चाहिए । जो व्यापक है, वही “धर्म है, जो 
ग्रव्यापक है, वह 'श्रघम? है । 

“यो वै भूमा तत्‌ सुखम्‌ ।” 

आ्रब इसको विज्ञान के साथ कैसे मिलायें ! विज्ञान और धर्म--इनके जो 
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विरोध हें, उनका निराकरण करना है, क्यौकि हम देख चुके ढं कि विरोध 
का निराकरण ही समन्वय है, यही क्रांति का उद्देश्य हे । 
प्रुत्व या तादात्म्य 0 

एक दफा बापू ने कहा, “मेरे क्रगर बस की बात होती, तो मै मक्‍्खी 
को भी नहीं मारता ।” 

मैने कहा, “बापू , आ्रापकी बात ठीक होगी, लेकिन मेरे मन म॑ यह 
प्रश्‍न उठता है कि भगवान्‌ ने खटमल, मच्छुड़ बगेरह पैदा ही क्या 
किये £” तो जवाब मिला, “ट्रभी तो मेरे लिए इतना ही काफी होगा कि 
तुम मनुष्य को न मारो । लेकिन सोचो तो कि कहीं कल खटमल ओर 

मच्छुडौ की सभा हो आ्रोर उनकी सभा मै यह विचार आ्राये कि हमारी 

_ समझ मैं नहीं त्राता कि इस दादा धर्माधिकारी को भगवान्‌ ने क्यो बनाया 
है £ वह हमारे किसी काम का नहीं । तो शायद दूसरा कहेगा कि दादा का 
शरीर भगवान्‌ ने इसलिए पेदा किया हे कि हम उसका खून पी सके । 
भगवान्‌ की हर बात मैं योजना हुद्रा ही करती है ।? 

मनुष्य की यह जो मनोबृत्ति हे कि भगवान्‌ ने मुफे सुख देने के लिए 
ही सृष्टि का निर्माण किया है, उसका विकास सत्तावाद से हुत्रा है । प्रेम से 
तादात्म्यवाद का विकास हुआ हे। सृष्टि से हमारा सम्बन्ध तादात्म्य का 
रहे या प्रभुत्व का, विज्ञान श्मोर अ्रध्यात्म की यह समस्या है । विज्ञान श्रोर 
धर्म का यह मूल विवाद है । क्या सृष्टि हमारी दासी हे ! बह भगवान्‌ की 
संगिनी, हमारी माता होगी, जिसके साथ हमारा तादात्म्य होगा । एक 
तरफ काव्य का दृष्टिकोण है, दूसरी तरफ वैज्ञानिक का । एक कवि होता 
हे, एक वैज्ञानिक । कवि वैज्ञानिक नहीं है ग्रोर जो वैज्ञानिक है, वह कबि 
नहीं है । कवि कहता है, “सूर्य सारे जहाँ की आख हैं, “सूर्यो यथा सर्व- 
लोकस्य चक्षु; ।” विज्ञान ने कहा, “चक्षु कहां का, यह तो प्रकाश का गोला 
हे--यह भी पता हे कि प्रकाश को यहा आ्राने म॑ कितनी देर लगती है १ 
तुम्हे किसी बात का भान नही. है ।?” 
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लेकिन संसार का जितना व्यवहार चलता है; उसमे स्नेह ओर आ्राकांद्ा 
का स्थान है । पहले स्नेह का संस्कार ्राता हे, बाद मै विज्ञान र्राता है । 

बच्चा पेंदा होता हे ग्रोर उसे माँ. की गोद मैं देते हें । माँ. बच्चे को 
स्तन से लगा लेती है । तो वैज्ञानिक क्‍या यह कहता है कि अ्ररे जरा ठहर, 
पहले इसे 1000 1॥॥6८810011811) सारा श्राहार-शासत्र समभायं £ बाद 
मै स्तन से लगाना नहीं, तो इसका दूध अवेंज्ञानिक बन जायगा। एक का 
नाम 9९11111101 ( भावना ) रखा है और दूसरे को प्रत्यक्ष प्रमाण- 
वादी---प्रयोगवादी कहा हे । जो सिद्धान्त प्रत्यक्ष प्रयोग से सिद्ध नहीं होते, 
उनसे वे नहीं चलते । 

विज्ञान ग्रोर धर्म का यह निरन्तर विरोध चलता है । सवाल यह है 
कि क्‍या इन दोनां को मिलाया जा सकता है £ क्‍या कवि श्रौर वैज्ञानिक 
निकट श्रमा सकते हें १ विज्ञान जवाब देता है कि अ्रब ऐसा संयोग हो सकता 
हे । काव्यविहीन विज्ञान दुनिया को शश्‍्मशान कर देगा और विज्ञानहीन 
काव्य स्वप्न से भी श्रौर वस्तु-पराड्मुख बन जायगा । अब इसे कोई 
3610111011 नहीं कहता । 


सृष्टि से तादात्म्य 


किसी श्रमादमी ने ऐसा सवाल श्रौरंगजेब के जमाने म॑ उठाया था । 
इंग्लेंड म भी त्रॉलिवर क्रोमवेल के जमाने म॑ भी ऐसा प्रश्‍न उठा था | 
ग्रौरंगजेब इतना कला-विरोधी था कि कुछ लोगों ने एक दिन एक शव- 
यात्रा निकाली । श्रौरंगजेब ने पूळा, “किसे लेजा रहेहो” लोगो ने 
हा कि “यह तो संगीत का जनाजा हे । अब स्रापकी हुकूमत मँ इसके लिए 
कोई जगह ही नहीं रह गयी, इसलिए इसे दफनाने जा रहे हैं ।” तो श्रौरंग- 
जेब्र ने कहा, “हाँ, ठीक हे । इसे इतना गहरा गाड़ो कि फिरसे बाहर ही न 
निकल सके ।” ऑलिवर क्रोमवेल के 'प्युरिटन' जमाने म॑ भी संगीत- 
नृत्य त्रादि पर पाबन्दी लगी थी । तब एक कलाकार ने कहा, “ग्रच्छा है, 
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मत गाने दो, चित्र मत खींचने दो, पर यह त्राकाश, यह चन्द्रमा, ये फूल, ये 
नदिया, ये कलकल करते हुए करने ओर जल-प्रपात, क्‍या इन सबको 
देखने से तुम हमें रोक सकतेहो १ तो भरने का मधुर कलरब ओर 
हवा की धीमी-घीमी मीटी ख्रावाज तुम जब तक नहीं रोक सकते, तब तक 
तुम इस दुनिया से कला को निर्वासित नहीं कर सकते ।” 

मनुष्य का सृष्टि से तादात्म्य. त्रवैक्ञानिक नहीं हे । सृष्टिनियमी का 
जो शोध लेबोरेटरी के बाहर हे, वह विज्ञान से बाहर है, ऐसा जो कहते है, 
वे सबसे बड़े अ्रवैज्ञानिक हें । आ्राजकल लोग ऐसा मानने लगगये हें कि 
लेबोरेटरी मै जो होता है, बही शोध हे । प्रश्‍न हे कि शोध किसका १ 
जो लेबोरेटरी के त्रंदर है, उसका शोध करना है या जो बाहर है, उसका १ 
सृष्टि से तादात्म्य होना, यह म्रत्यन्त वैज्ञानिक है । कलाओं को वैज्ञानिक 
सरत्या ते मिलाने की चेशा करनी होगी । धर्म म॑ जितनी वस्तुनिष्ठा, सत्य- 
निष्ठा और व्यापकता ग्रायेगी, उतना-उतना धर्म सार्वभौम बनता जायगा । 

मैं साहित्य से दो उदाहरण दूंगा । 

हिमालय मैं एक वृक्ष देखा, तो कालिदास उसका वणुन करता है :-- 
देवदारु ! देवदारु ! कोन-सा देवदारु १ तो कहता है, “पुत्रीकृतो5सौ 
वृषभध्वजेन” । भगवान्‌ शंकर ने जिते तरपना पुत्र मान लिया आ्रौर उसे 
दूध पिलाती थीं साक्षात्‌ भगवती पार्वती । इसम सृष्टि से जो तादात्म्य, 
कोमल भावना है, उसे यदि श्राप खरवेज्ञानिक कह देंगे, तो इससे छ़्घिक 
अवैज्ञानिक क्‍या होगा १ 

दूसरा उदाहरण लीजिये । शकुन्तला श्‍वशुरग्रह को जाने लगी, तब 
उससे कणव क्रषि पूळते हे, “तू जा रही है, इन पोर्थो से बिदा ली १? “कोन- 
से पोघे £?” तो कख वर्णन करते हे, “अलंकार से इतना प्रेम होते हुए भी 
इन पौर्धों का एक पत्ता भी नहीं तोड़ा, जिन्हें पानी पिलाये बिना स्वयं 
पानी भी नहीं पीया--“पातुं न व्यवस्यति जलम्‌ ।” तुम्हारा एक पत्ता भी 
इसने श्ज्ञार के लिए नहीं तोडा, वह शकुन्तला स्राज जारहीहै तो 
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विदा लो ।” सृष्टि के साथ यह तादात्म्य की भावना जो मनुष्य म॑ होती 
है, वह त्रत्यन्त मंगलकारी है, सांस्कृतिक है । जीवन का विकास इसी 
भावना मैं से होता है । विशञान को इतका आदर करना चाहिए । विज्ञान 
प्रभुत्ववादी न हो, बल्कि मनुष्य का सृष्टि से तादात्म्य बढे, यह होना 
चाहिए । वैज्ञानिक लेबोरेटरी से बाहर निकलकर सीघे सृष्टि के पास न गये 
आ्रौर तटस्थ रहे । हम भी ऐसे केवल तटस्थ न रहें। अगर वेसेसृष्टिके 
सुसंवादी ताल से हमारा कदम नहीं मिलेगा, तो विज्ञान का उपयोग संहार 
के लिए होगा । 


औद्योगिक और यांत्रिक क्रांति 


- सत्ताधारिया ने कहा, “५१6 8181) 00811४6 111181). 11801'6 
0५ 6001101029.” “हम वैज्ञानिक यंत्रीकरण से मनुष्य का स्वभाव- 
परिवर्तन कर देंगे ।” बाजारवाली ने, जिनके पास पेसा है, कहा, “हम 
विज्ञान का उपयोग मोळ के लिए कमी नहीं करेंगे, मुनाफे के लिए ही 
करेंगे । हम जब तक बाजार मै बेठे हे, तो घम का .भी उपयोग मुनाफे के 
लिए करेंगे--'।४१० ४॥७]] ४०७ 8016108 0 ]0॥011,?' इसका परि- 
णाम बताया जा चुका है । 

एक दूसरी बात भी कर लँ । हमने श्रौद्योगिक क्रान्ति श्रोर यान्त्रिक 
क्रांति को एक मान लिया है । यह भारी गलती है । दोनो एक चीज नहीं 
हें । पूँजीवाद ने यंत्र-विज्ञान से लाभ उठा लिया, लेकिन यांत्रिकक्रांति और 
(१011110008 या गताझहत1क्षा 867०01 श्रोद्योगिक क्रान्ति 
बिल्कुल स्रलग चीज है । दुनिया म॑ लोहा, कोयला, पेट्रोल का आ्राविष्कार 
नहीं होता, 318811 120७07 ( बाष्पशक्ति ) का आ्राविष्कार नहीं होता, 
तो भी दुनिया मैं ग्रौद्योगिक क्रान्ति, व्यांपार का युग श्रौर पूँंजीवाद ग्राता 
ही । हा; बिना यन्त्र के बह तैल से नहीं स्रांता, लेकिन आ्राता ही नही, 
यह मानना गलत है । संक्रान्ति जैसे सवारी पर बैठकर आ्राती है--कभी 
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गघे पर, कभी घोड़े पर या कभी बैल पर, इसी तरह पूँजीवाद यन्त्र पर 
बेठकर आया । यन्त्र के कारण पृँजीवाद की गति आ्रोरे आकार बदल 
गया । लेकिन यन्त्र ग्रलग आ्राया श्रौर पूँंजीवादी ग्रलग आया । बाद मै 
उन दोनो का सम्बन्ध हो गया । ग्रब हम लगता हे कि दोनो का सम्बन्ध 
'्रविभाज्य हे । | 


यन्त्र ओर विज्ञान 


समाजवादिर्या के विचार मै, मार्क्स आ्रौरं कम्युनिस्ट म॑एक संचाई है 
कि उन्हाने इन दोनो को मिलाया नहीं हे । पूँंजीवाद ने यन्त्र का उपयोग 
किया । यन्त्र की प्रतिष्ठा समाज मै पूँंजीवाद के कारण नहीं है, बल्कि इसलिए 
हे कि उसने मनुष्य को केवल परिश्रम से, गघा-मजूरी से बचाने का ग्राश्‍्वा- 
सन दिया । यन्त्र से पहले कुछु आ्रादमियां को केवल गघा-मजूरी, सिफ 
मजदूरी करनी पड़ृती थी । उनके मस्तिष्क का बिल्कुल उपयोग नहीं था । 
पर एक बात की सावधानी रखी जाती थी । उनका दिमाग बिल्कुल ही काम 
न करे । उनके लिए शिक्षण का अभाव ही था । दिल ओर दिमाग त्रलग- 
'तलग हो गये थे । कुछ गुलाम कहलाते थे, कुछ मालिक । पशु और 
गुलाम के दिमाग न रहे, लेकिन शरीर गै श्रम-शक्ति रहे । त्राजकल उनका 
उपयोग शरीर-शक्ति के लिए ही माना गया, बुद्धि के लिए नहीं । इन 
लोगों के सामने यन्त्र के रूप म॑ यह त्राश्‍वासन आया कि अब गुलामा की 
जरूरत नहीं रहेगी । यह ग्राश्‍वासन ही यन्त्र की लोकप्रियता ख्रोर प्रतिष्ठा 
का कारण हुआ । मनुष्य को यन्त्र द्वारा कष्ट-निवारण॒ का यह जो त्राश्‍वा- 
सन था, उसने यन्त्र-विरोध को ग्रवेज्ञानिक करार दिया । तो यन्त्र के ग्राने 
पर भी गधा-मजूरी क्या नहीं गयी ? इसलिए कि यन्त्र ने जो फुरसत पैदा 
. की, उस पर कुछ लोगां ने एकाधिकार जमा लिया । कुछु लोग 1॥010- 
0०18 ठ॑ ]105ए1'8 फुरसतखोर हो गये । इन लोगों के कारण यन्त्र की 
प्रतिष्ठा नहीं है । यन्त्र ने मनुष्य को निबुद्ध ग्रोर कलाहीन परिश्रम से 
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बचाने का त्राश्‍वासन दिया, फिर भी वह नहीं बचा सका । इसका मुख्य 
कारण यही है कि सम्पत्तिवार्नो त्रौर सत्ताधारियो ने उसका दुरुपयोग किया । 


उपकरणवाद्‌ 


तो मैंने दो बात कहीं । एक तो यह कि ख्रोद्योगिक क्रान्ति को यान्त्रिक 
क्रान्ति से मत मिलाइये आ्रौर दूसरी बात यह कि यन्त्र को विज्ञान से मत 
मिलाइये । 

कोई मुभते पूळुता है, “श्राप मोटर म॑ नहीं बेठते £” मै कहता हूँ, 
“नहीं भाई, मैने तो घोड़ा रखा है |” तो वह कहता है कि “यह क्या १ 
इस विज्ञान के युग मै त्माप यह केसी अ्रवै्ञननिक बात कर रहेहें१” तो 
क्या घोड़ा ्रवेज्ञानिक है £ घोड़ा मनुष्य ने नहीं बनाया, इसलिए वह 
'्रवैज्ञानिक हो गया १ श्रांख ग्रवेज्ञानिक हे ओर चश्मे मै वैज्ञानिकता स्मरा 
गयी है ! तो कृपा करके यन्त्र को विज्ञान न समभ लें । ऐसा समभेंगे, तब तो 
यह आ्राक्षेप भी हो सकेगा कि प्रकृति भगवान्‌ की बनायी हुई है, इसलिए 
अवैज्ञानिक है श्रौर मनुष्य भी भगवान्‌ का बनाया हुत्मा है, इसलिए मनुष्य 
भी अवैज्ञानिक है । तो फिर वैज्ञानिक मनुष्य बनाने की बात चलती है ।. 
तत्र भी बनानेवाले बने हुए मनुष्य से बड़े ही रहेंगे । इस तरह जब तुम 
चेज्ञानिक मनुष्य के भगवान्‌ बन जाश्मोगे, तब्र तुम्हारे सामने यह सवाल 
येदा हो जायगा कि अब इस जीवन का क्‍या करें । तो यह जो भ्रम फेला 
हे कि विज्ञा और यन्त्र एक है; वह गलत है । यन्त्र विज्ञान से बना है, 
इसलिए विज्ञान अधिक व्यापक वस्तु है। यन्त्र उपकरण हे। इसलिए 
लोग जब कहते हें कि ॥'00010029 ( यन्त्रीकरण ) से मनुष्य के 
स्वभाव को आ्रौर मनुष्य की हर चीज को बदलेंगे, तो वह कहाँ तक सही या 
गलत दै, यह हमने देख लिया । यदि मनुष्य यह कहता है कि उसने हर 
चीज को यंत्र मान लिया, तो समाज यंत्रनिष्ठ हो जायगा आ्रोर यंत्रदेवता 
बन जायगा । अ्रर्थात्‌ मनुष्य उपकरणवादी बन जायगा । वैसे सभी 
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कलाकार और कारीगर यंत्र-पूज़क, अ्रपने उपकरणो की पूजा करनेवाले होते 
ही हैं । लेकिन यह जो मैने उपकरणवाद कहा, उसमे आ्रौर इसम फर्क ह । 

दशहरे के दिन घोड़े की पूजा करते है । मोटर की भी पूजा करते 
हें । बढई, लोहार सब स्रपने-अपने श्रौजारो की पूजा करते हें । लेकिन 
जिस मात्रा मै यांत्रिक यंत्रनिष्ठ होते हे, उस मात्रा मैं कारीगर कभी 
उपकरणुनिष्ठ नहीं होते । नारायण मुभसे कहता है कि प्रार्थना सुबह ४॥| 
बजे होगी । तो मै कहता हँ कि ये प्रबोध भाई मुफने जगा देंगे । लेकिन 
प्रबोध भाई की आंख ठीक समय पर खुल जायगो ! यंत्र चूकता नही, 
मनुष्य 'चूकता है । प्रबोध भाई प्रमाद कर सकते हे, लेकिन घड़ी तो ठीक 
समय पर बजेगी ही । तो त्राखिर मनुष्य यंत्र पर ज्यादा भरोसा रखता है । 
यंत्र कभी प्रमादशील नहीं बन सकता । यंत्र मनुष्य की जगह केसे धोौरे- 
धीरे लेता हे, यहृ इससे देखने को मिलता है । यंत्रीकरण के साथ समाज 
यंत्रनिष्ठ हो जाता हे । यंत्र पर इतना भरोसा न हो कि वह मनुष्य की जगह 
ले ले । यंत्र म॑ इतना विश्‍वास न हो कि मनुष्य के ऊपर भरोसा ही 
न रहे । त्रार्थिक संयोजन मै यंत्र हो, यह त्रलग बात है, लेकिन मनुष्य की 
, जगह यंत्र द्दी न ग्रा जाय, इसकी सावधानी रखनी चाहिए । 


यंत्र ओर मानवीय मूल्य 


यही बात धार्मिक और सामाजिक मूल्य के बारे मं भी हमने कही थी । 
हमारा परम मूल्य मनुष्य है । मानवीय मूल्यी की जगह यंत्र कभी ले नहीं 
सकता । मै आ्रापको यह बता सकता हूँ कि दुनियाभर के सब क्रांतिवादिर्यो 
के सामने यह समस्या हे। रूस के विचारको ने यही कहाहे कि 
11118 001७0 0०... हिपडडाकिे 18 ठणएपाक रूस की समस्या 
ग्राथिक या श्रोद्योगिक नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक है । मनुष्य को यंत्र-निष्ठा 
से मानव-निष्ठा की तरफ कैसे मोड़ा जाय, यही सवाल है । क्रांति की प्रक्रिया 
म॑ हमे इसकी सावधानी रखनी चाहिए । आ्रागे चलकर यह सवाल उठे, 
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इसके बनिस्बत हम यह कहना चाहते हें कि क्रांति की हमारी प्रक्रिया ही 
मानवनिष्ठ हो । आ्रागे चलकर हमारे सामने वे ही सवाल न खड़े हो, इसलिए 
त्पराज तक के क्रांतिकारिया के प्रयत्ना से क्या नतीजा स्राया । हम लोग कहाँ 
तक आ्राये हुए दे, यह देख लेना चाहिए । 

यंत्र के साथ मानव-जीवन म॑ 3081681'61791101) श्राया । यंत्री- 
करणु ने मनुष्य का समीकरण किया । यंत्र के साथ सबको समान बनाने की 
प्रक्रिया शुरू हो जाती है, क्योकि यंत्र एक ही छाप की चीज बना सकता 
हे । एक द्दी यंत्र ग्रलग-त्रलग तरह की चीजें तो नहीं बनायेगा । अच्छा 
हुत्या कि भगवान्‌ के पास मनुष्य बनाने का यंत्र नहीं था, नहीं तो सब 
मनुष्य एकदम एक-से ही होते । हम सब स्स्टेंडर्ड' माल बनते । जैसे 
व्राजकल यंत्रयुग म॑ हो रहा न, एक-सी टोपिया; बाटा के जूतै सब एक-से 
बनने लगे हैं । ऐसा कोई साचा भगवान्‌ के पास नहीं रहा होगा । इसलिए 
भगवान्‌ को अवैज्ञानिक माना जाता है । इसीलिए विज्ञानके क्षेत्र मै 
बेचारे भगवान्‌ को स्थान नहीं । यंत्रीकरण के साथ 90811081'0178101) 
समीकरण आता है । मनुष्य का बाह्य रूप जहाँ तक हो सके, समान बनाने 
की श्रोर प्रवृत्ति होती है । ऐसी जड़ समानता के लाभ भी हें ग्रोर दोष भी , 
हें । यंत्रीकरण की क्या मर्यादा है, यंत्रीकरण इससे ग्रागे क्यो. नहीं जाना 
नचाहिए, यहा. तक केसे आया और किस मर्यादा से श्रागे उसे रुकना 
चाहिए, इसका विचार हम करना होगा । क्यो करना होगा £ क्याकि 
हमारी प्रतिज्ञा हे कि हम ग्रब “धार्मिक विज्ञान” ग्रोर “अवैज्ञानिक 
धर्म? की स्थापना करनी है । दोनो को स्रब सावभौम बनाना होगा 
आर उसका मंदिर सारे विश्‍व को बनाना होगा । उपासना मैं विवि- 
घता भले ही हो; लेकिन श्राज जैसा विरोध है, जैसी विषमता है, यह 
नहीं चलेगा । 

समीकरण आर विशिष्टीकरण 


विज्ञान के साथ हमारे जीवन मैं सबसे बड़ा जो श्रंतर ग्रा जाता है, 
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उसके दो लक्षण हे--एक तो हे 8811 68ा'ता28101) समीकरण ओर 
दूसरा है 38000181178101 विशिष्टीकरण । विज्ञान के पहले मनुष्य के 
सब आजार 1॥ए1011)ए100860 बहुधंधी थे, जसे कि हँसिया । उससे फसल 
काटी जा सकती हे श्रौर झगडा हो जाय, तो गर्दन भी काटी जा सकती है । 
हॉ, तलवार म॑ ऐसा नहीं है, वह सिफ गर्दन काटने का औजार है । विज्ञान 
के श्राने से आ्रोजार म॑ विशिष्टीकरण हो गया । यंत्र बन गये । एक यंत्र 
एक साथ एक ही काम करता है । यह जो प'€०011010४ यंत्रीकरण्‌ के 
साथ विशिष्टीकरण्‌ ःआ्रोर समीकरण श्राये हे, उनका विचार हमने स्रपनी 
सामाजिक दृष्टि से किया । 
ग्राज के जमाने मै त्रगर मनुष्य को मनुष्य से मिलाना हे; तो भेद- 
_ निराकरण ही क्रांति का कार्य होना चाहिए । हमारा उद्देश्य भेद का निरा- 
- करण ग्रौर अ्रभेद की स्थापना हे । इसलिए हमारी क्रांति की प्रक्रिया मैं 
संघष नहीं, सख्य होना चाहिए । सख्य से ही अ्रद्वैत की स्थापना करने के 
लिए समन्वय के, विरोधी के निराकरण की आवश्यकता है । 


चार प्रश्‍न : पुनजन्म, प्रेरणा, वण और ग्राश्रम : 9 : 


*् 


हर सिद्धान्त का, हर तत्त्व का विचार भे सामाजिक मूल्य के नाते 
करता हँ स्रोर समाज-परिवर्तन म॑ हम जो क्रान्ति उपस्थित करना चाहते हें, 
उस क्रान्ति म॑ उसका कितना उपयोग है, इतना ही विचार मैं करता हँ । 
इससे बाहर विचार स्राज मेरी मर्यादा म॑ नहीं स्राता | 

“पहले समाज हुआ या पहले व्यक्ति हुद्रा ! पहले राज्य हुय्रा या 
पहतले नागरिक हुता ! पहले स्त्री हुई या पहले पुरुष हुआ ?” ये सब 
वृन्-चीज प्रश्‍न कहलाते हें । इन प्रश्‍नो को हम पशिडतो के लिए छोड़ 
देना चाहिए । | 


१, पुनजन्म और पुरुषार्थवाद 


पुनर्जन्म का मैने एक तथ्य याने !'७७, के नाते कभी विचार नही 
किया । पुनजन्म एक उपपत्ति है । वह सत्य हे या नही, इसका ख्रनुमान 
किया जा सकता है । मै इस विषय मै शास्त्र म॑ से कुछ दृष्टान्त भी दूंगा । 

राज्यशास्त्र म॑ रूसो का नाम आ्राता है । रूसो ने 80लंछ] ("ला 0"! 
का सिद्धान्त रखा है । 8008] (91080 के सिद्धान्त का मतलत्र यह 
हे कि नागरिको के बीच और राजा के बीच एक इकरारनामा हुग्रा और 
उस इकरार के मुताधिक आगे समाज चलने लगा । राज्यशास्त्र की पुस्तका 
मैं कई अध्याय इस विप्रय पर लिखे गये हें कि क्‍या यह एक ऐतिहासिक 
घटना है । क्‍या किसी दिन राजा त्रौर प्रजा के बीच ऐसा इकरारनामा हुप 
था १ सारे राज्यशास्त्री इस नतीजे पर पहुंचे कि यह ऐतिहासिक घटना नहीं 
हे । यह एक उपपत्ति हे । समाज के व्यवहार को समभाने के लिए एक 
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सिद्धान्त हे। हम नहीं जानते कि 399018) (१31150 ( सामाजिक इकरार ) 
कमी हुत्मा था या नहीं, लेकिन यह तो मानना ही होगा कि यह आजकी 
हमारी समाज-व्यवस्था म॑ ठिपा हुग्रा है । 

पुनजन्म की कल्पना मै तत्त्व की बात सिफ इतनी ही हे कि मनुष्य स्रपने 
ग्रच्छे-बुरे कामा के लिए जिम्मेवार हे । जिसे हम देव कहते ह, वह भी 
मानव-नि्मित होता हे, कर्म-जन्य होता हे । मेरे लिए पुनर्जन्म सिद्धान्त का 
इतना ही महत्त्व है । त्रपने अच्छे ओर बुरे कार्मा के लिए मनुष्य 
स्वयं जिम्मेवार है॥ यह मनुष्य का कतृत्व कहलाता है । पुरुषार्थ 
आ्रोर देवाधीनता के सम्बन्थ म॑ पुराने शास्त्रा मै श्रत्यधिक चर्चा हे । हम उसमैं 
से समाज के आ्रपने व्यवहारी के काम की जो चीज हे, उसे ही उठा लेना 
हे । वह चीज यह है कि हम मनुष्य को, नागरिक को जिम्मेवार मानते हं । 
उसे उसके अच्छे कामो के लिए भी हम जिम्मेवार मानते हैं श्रोर बुरे 
कार्मा के लिए भी । इसे मैं मनुष्य की 'मनुष्यता? कहता हूँ । 

पशु, देवता म॑ ओर मनुष्य म॑ यद्‌ भेद है । देवयोनि भोगयोनि है 
ग्रोर पणुयोनि भी भोगयोनि है । देव श्रपने कर्मा के लिए जिम्मेवार 
नर्दी होते । वे तो पुणय का उपभोग करने के लिए जाते हें । पुण्य क्षीण 
होता है, तो फिर कम करने के लिए यहा मृत्युलोक गै ही स्राते हें । हमारा 
मानव-देह कर्म-प्रधान है । यह कमंयोनि कहलाती है । अ्रन्य देव श्रौर पशु- 
योनिया हें । पशु भी आ्रपने कामी के लिए जिम्मेवार नहीं होता हे । ग्राप- 
की गाय अगर मेरा खेत चर जाय, तो सजा आ्रापको होती हे, गाय को 
नहीं । वह स्रपने ग्रच्छे बुरे कार्मो के लिए जिम्मेवार नहीं है । देव भी 
अपने ग्रच्छे-बुरे कामा के लिए जिम्मेवार नहीं हं । पर मनुष्य त्रपने 
अच्छे-मुरे कामा के लिए जिम्मेवार है । 

फिर विषमता क्या हे ? तत्र यह कहा जाता हे कि मनुष्य की सारी 
परिस्थिति उसके कमा का परिणाम हे । इसीलिए पिछले जन्म के कर्म इस 
जन्म की परिस्थिति के लिए जिम्मेवार हं । ऐसी एक उपपत्ति उसमे से 
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निकाल ली, जिससे श्राप यह जन्म, ्रगला जन्म और पिछला जन्म, इतना 
निकाल दीजिये; सिफ इतना ही सिद्धान्त ग्रहण कौजिये कि हर मनुष्य 
र्रपने त्रच्छे-बुरे कामा के लिए जिम्मेवार हे स्रौर यही मनुष्य योनि की 
विशेषता है । 


क्रानिति और पुनजन्म 


त्प्रब इसका क्रांति के साथ क्या स्रनुबन्ध हे ? जिस क्रांति को हम 
उपस्थित करना चाहते हें, उसके साथ इस विचार का क्‍या श्रनुबन्य है १ 
एक भाई ने सवाल किया था कि “तुम माकसवाद की बात करते हो, तुम 
इस विषय मै क्‍या यह नहीं मानते कि स्राज की परिस्थिति, आज की हमारी 
विषमता मनुष्य की आ्रार्थिक परिस्थिति का, ग्रथ-रचना का परिणाम है !” 
मैं मानता हूँ । परिणाम अर्थ-रचना का है, मनुष्या की श्रर्थ-रचना का है, 
लेकिन सिफी परिस्थिति का परिणाम नहीं हे । इसम मनुष्या का स्रपना 
कर्तृत्व भी कुछ है । इतनी बात उसमे आर जोड देना चाहता हँ । यह 
केवल ऐतिहासिक नियति नहीं है । ऐतिहासिक नियति मैं मनुष्य के पुरुषार्थ 
का भी कुछ हिस्सा रहता है । सवाल यह हे कि क्‍या केवल ऐतिहासिक 
नियति वाद है £ याने समाज की प्रगति होती हे, समाज मैं परिवर्तन होता 
है, वह प्राकृतिक नियमा के श्रनुकूल होता हे । जैसे खेती है । युधिष्ठिर 
से पूळा था कि “तेरी खेती क्‍या सिफ बारिश पर निर्भर है £! जब बारिश 
आ्रायेगी तज खेती होगी, जब बारिश का मौसम होगा, तभी खेती होगी !” 
इसका मतलब यह था कि बारिश पडना या न पडुना कितान के हाथ की 
बात न थी । बारिश जत्र होगी तब उसकी खेती हो सकेगी, जब बारिश 
नहीं होगी तब खेती नहीं हो सकेगी । प्राकृतिक नियमी का, एक विशिष्ट 
परिस्थिति म॑ संयोग होगा, तब तो हमारी क्रांति हो सकेगी । उन प्राकृतिक 
नियरमी का संयोग नहीं होगा, तो ऐतिहासिक घटना भी नहीं घट सकेगी । 
क्‍या हम इतना ही मान या इससे त्रधिक कुछ माने ! 
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यह सवाल सिफ आपके-मेरे सामने नहीं हे । मार्क्स श्रोर एंगल्स के 
सामने भी यह सवाल आया । उन्हाने लिखा कि जिस तरह से प्रकृतिके 
नियम होते हं, उसी तरह से मानवीय प्रकृति के नियम हैं, ग्रोर प्रकृति मै 
हम जो सिद्धान्त पाते हे, जिस तरह की रचना पाते हे, उसी तरह से मान- 
बीय समाज का भी विकास होता है, उसमे परिवर्तन होता हे । 

सवाल यह उठता है कि तो फिर मतुष्य के करने के लिए कुछ रह 
जाता है या नहीं £ जिसे स्राप 1१७ए0ए01081५ 17581" क्रांतिकारी 
पक्ष कहते हे, उसकी कोई भूमिका है या नहीं £ यह सवाल उसमँ 
से निष्पन्न हुश्मा । मार्क्स, एंगल्स को कहना पडा, “क्रांतिकारी पक्ष 
बह है; जो इस संयोग को, प्राकृतिक नियमा के संयोग को, देख सकता 
हे ्रोर ऐतिहासिक आवश्यकता से फायदा उठा सकता है ।” यहा पर पुरुष 
का कतृंत्व त्रा जाता है । मनुष्य का कतृत्व सरा जाता है । 

मैंने इसे पुनर्जन्म के साथ केसे जोड़ा £ पुनजेन्मवादी पहले कड्ता 
था, “जैसी नियति होगी, वेसा काम हमसे होगा । भगवान्‌ जिस तरह से 
हमसे करायेगा, उस तरह से हम कर लेंगे |” तो फिर सवाल यह होता है 
कि “करानेवाला भी भगवान्‌ , करनेवाला भी भगवान्‌ , तो बुरे कामा 
की सजा भी भगवान्‌ को ही मिलनी चाहिए ।” कुछ इंसाई ईंमानदार 
निकले, तो उन्हाने कहा कि “हा, हमारी सजा तो इंसा ने भुगत ली, त़्ब् 
हमको भुगतने की आ्रावश्‍्यकता नहीं रह गयी हे |” तत्र विवेकी मनुष्य ने 
कहा कि “यह तो मेरे इंमान के खिलाफ है । मेरी प्रतिष्ठा के खिलाफ है । 
मैं बुरा काम करूं ओर उसकी सजा कोई दूसरा भुगते, यह बात मेरी 
इज्जत के लिए, मेरी प्रतिष्ठा के लिए मुभे प्रतिकूल मालम होती है । 
मै ग्रपने लिए किसी दूसरे को सजा नहीं सुगतने दूँगा ।? यह जो कर्म- 
विपाक का, पुनजेन्म का तिद्धान्त हे, यह सिद्धान्त मनुष्य को भाग्य- 
वादियो मै से स्रोर नियतिवादियो मै से उठा देता है । पुरुष को वह 
पुरुष्राथ की ग्रोर प्रेरित करता हे । इसलिए हम जिस क्रान्ति का विचार 
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कर रहे हँ श्रोर जिन सामाजिक मूल्यं का विचार कर रहे हे, उन सामाजिक 
मल्या की स्थापना मै पुरुषार्थ के लिए अ्रवसर हे । पिछले समाज के पाप, 
इस समाज को भुगतने पडते हें । सामुदायिक पापापाप का मतलब है 
दुष्कर्म, इससे र्रधिक कुछु न समकिये । पूँजीवादी समाज म॑ जितने दोष 
है, उन दोषा के परिणाम हम सबको भुगतने पडुते हैं । इसम व्यक्तिगत 
किसीका दोष आ्रौर व्यक्तिगत क्रिसीका पाप नहीं है । जो गरीब है, उसने 
पिछले जन्म मै पाप किया होगा, यह पुनजन्मवादी कहेगा । पर मैं सामाजिक 
सिद्धान्त का निरूपण त्रापके सामने कर रहा हँ । उसके स्रनुसार मै यह 
कटॅगा कि पिछुले समाज मैं जो दोष थे, उन दोषो का परिणाम आजके 
समाज के व्यक्तियों को भुगतना पड़ रहा हे । इसलिए जो क्रांतिकारी पक्ष 
होगा, उसे उन नियमा का आर उन कारणें का, जिन कारणी का यह परि- 
णाम हे, त्रध्ययन करना होगा । 


२, प्ररणा का प्रश्‍न 


प्रेरणा का प्रश्‍न लीजिये । सवाल हे कि सबका खार्थ विलीन हो जायगा, 
तो क्‍या 1110611176 समाप्त नहीं हो जायगा £ 1110601106 का ग्रर्थ है-- 
काम करने की प्रेरणा । प्रेरणा की समस्या श्राज तक श्राप लोगो को तंग 
कर रही दै । सारे क्रांतिकारियो को, सारी राज्य-संस्थाग्रा को, सारी सामा- 
जिक संस्थाओं को, यह हमेशा से तंग करती त्रा रही है स्रौर इसका मुख्य 
कारण यह है कि पूँंजीवाद ने हमारे मन मैं एक भ्रम उत्पन्न कर दिया है कि 
बगेर फायदे के मनुष्य कोई काम कर ही नहीं सकता । विनोबा का एक 
प्रसिद्ध लेख हैे--''फायदा क्या है ??”% किसीने पूळा, “'इससे क्‍या फायदा १ 
उससे क्‍या फायदा १” तो विनोबा ने कहा, “एक सवाल अंतिमपूळ ले कि 
फायदे से भी क्‍या फायदा है £ यह आखिरी सवाल तू नहीं पूळुता है !” 


२४ विनोबा के विचार, पहला भाग, ए> २८-३१ 
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उपयोगितावाद 


मैं बता चुका हँ कि स्वार्थ जब व्यापक हो जाता हे, तो वह निःस्वाथं 
म॑ परिणत हो जाता हे । सब इसे आज के समाजशास्त्र की परिभाषा मै 


(116868 ४00 रज 8 शाहा 1011710106 त्रधिकतम 
संख्या का अधिकतम सुख । यह आया उपयोगितावाद ( ()111(8118- 
11181) ) म॑ से । विनोबा ने इसका नाम रखा है--फायदावाद । दो व्यक्ति 
मिल स्रोर वेन्यम इसके लिए प्रसिद्ध हें । वे बड़े बुद्धिवादी और व्यक्ति- 
स्वातनून्यवादी थे । उन्हीने एक सिद्धान्त बना दिया, ''हरएक को आ्रपना 
फायदा चाहिए, तो संसार म॑ यदि हर व्यक्ति अ्रपने फायदे का विचार करे 
तो सबका फायदा आ्रपने-त्माप हो जायगा ।” कुछु शासत्त्रियी ने, जो जीवन 
से विमुख थे, इसका विचार गणित की.परिभाषा मैं इस प्रकार रखा --अ-- 
ब-- कऱ्स्य्र><ब><क । याने मेरा, प्रबोध का त्मोर नारायण का, तीना के 
त्रलग-ग्रलग फायदी के जोडू का नाम हे तीनो का फायदा । याने व्यक्तिया 
के स्वार्था के जोड़ का नाम समाज के स्वार्था का जोड़ है; समाज का हित 
हे । उनका मत हे कि जत्र तक फायदा न हो, तब तक स्रादमी कोई काम 
नहीं करेगा आर एक ग्रादमी दूसरे के फायदे के लिए काम नहीं करेगा । 
इसलिए हरएक का आ्रपना फायदा ही काम की प्रेरणा हो सकती है । 

हॉ तक आदमी पहँच गया था और यह पहुंचा कित कारण १ पूँजीवाद 
के कारण । हर परिस्थिति म॑ जो मूल्य प्रचलित हो जाते हँ, उनके अनुरूप 
मनुष्या के संस्कार बन जाते है । 

परन्तु पूँजीवादी जितने लोग हे, उन लोगो ने देखा कि हमारे पास 
तो इतना धन हो गया है कि अरब यह सवाल सामने हे किइस धनका 
क्‍या करेंगे ! याने में आपसे एक बात कह देना चाहता हूँ कि कोई इन्हे 
स्वर्ग का, मोक्ष ग्रोर वेकुएठ-लोक का ग्राश्‍वासन नहीं देता, तब भी धनवानो| 
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के पास ज्यादा धन हो जाने के बाद उनके मन मैं उस धन को बॉटने की 
आक्रांच्ा स्वतः पैदा होती हे । हमने मनुभ्य की एक ही प्रेरणा की ओर 
थ्यान दिया है, जो प्रधान प्रेरणा नहीं हे । 


मानव को सामाजिकता 
मनुष्य की प्रधान प्रेरणा यह हे कि वह दूसरो को अपने जीवन मै 


शामिल करना चाहता है । इसीको हमने उसकी 'सामाजिकता? कहा है । 
यह जो हमने मान लिया है कि मनुष्य र्रपने जोवन मै दूसरो को शामिल 
नहीं करना चाहता, बह्‌ स्वयं ही उपभोग करना चाहता हे--यही यदि एक सत्य 
होता तो भी मनुष्य ने कभी इसे अपना त्राद्शे नहीं माना होता । मतुष्य जिस 
ग्रादर्श को मान्य रखता है, वह त्रादर्श उसक्री नेसरगिक प्रेरणा के ग्रनुकूल 
आ्रवश्य होता हे, नहीं तो आदश को पूजा ही नहीं हो सकती थी । ग्रादशं 
को पूजा क्यो होती है ? स्राखिर मै श्रादर्श को मानता क्यो हूँ £ मेरे 
अपने भीतर कोई-न-कोई एक नैवर्गिक आ्राकांना होती हे, वह आदर्श का 
रूप लेकर मेरे सामने खड़ी हो जाती हे । कृष्णमूर्ति तो कहने लगे हें 
कि यह सारा उिशा->'०००७॥०॥ आत्मा का आ्रारोप हो है । हमारे 
आदर्श स्रोर ध्येय होते है, उनकी ग्राकांन्षाऐँ हमारे भीतर ही होती हैं । 
जैसे, मरते हें, मरना नहीं चाहते तो स्वर्ग की कल्पना कर ली, जहा जीते ही 
रहेंगे ग्रौर मरने का कमी मोका ही नहीं होगा । काम करते हँ, खाने को 
नहीं मिलता, तो स्वगे की कल्पना कर ली, जहा काम करना ही नहीं पडेगा 
ग्रोर ख्रपने-आप खाने को मिल जायगा । ऐसो कुड ग्राकांनाऐँ जो चित्त 
म॑ होती हे, उनके ग्रनुरूप मनुष्य ग्रपने आ्रादर्श निर्धारित कर लेता है । 
सामुदायिक प्रेरणा 

इसका अ्रर्थ यह है कि मनुष्य म॑ एक अन्य प्रेररणा भी है । वह दूसरे 
जीवी को स्रपने जीवन गै दाखिल कर लेना चाहता दै । मेरा यह नम्न निवेदन 
हे कि समाज मैं यदी मुख्य प्रेरणा है ओर अन्य सत्र प्रेरणाएँ गोण हें । सारा 


क ७ ७. ॥। 
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समाज मनुष्या की गोण प्रेरणात्री का, उनकी व्यक्तिगत प्रेरणाक्रौ का 
नियमन करना चाहता है ओर सामाजिक प्रेरणाओं का विकास करना 
ऱचाहता है । यह एक सामुदायिक प्रेरणा है । 

मान लें कि कल संयोग से यदि ऐसा हो जाय कि एक शहर की 
म्युनिसिपैलिटी मैं सत्र-के-सब चोर ही सदस्य हो जाते हें । तब एक चोर यह 
झस्ताव लाता हे कि चोरी करना हम सबका धर्म है, तो मैं स्रापको बता 
देता हूँ कि ऐसा प्रस्ताव कभी पास नहीं होगा । वे सब चोर हे, लेकिन जो 
चुराकर लाते हं, उसका वे संरक्षण चाहते हैं । हर व्यक्ति यही चाहता हे 
कि दूसरे का धन अ्रक्षित रहे, पर मेरा अ्रपना धन सुरल्षित रहे । 
सब्र लोग अपने-प्रपने धन का संरक्षण चाहते हें । इसलिए चोरो 
की म्युनिसिपैलिटी सै भी प्रस्ताव यही होगा कि चोरी नहीं करनी चाहिए, 
चोरी करना पाप हे । राज्यशास्र मैं इस विषय की बहुत चर्चा हुई है कि 
९३60608] ७॥]]-जनता का मत क्या है, और उसका स्वरूप क्या है । 

हम जो यह समभते हें कि मनुष्य की प्रेरणा, श्रसत्य प्रेरणा है, वह 
हमारी एक बहुत बड़ी भूल है । वह ज्ञान भी मिथ्या हे आ्रोर उसे ज्ञान ही यदि 
'प्रापको कहना है, तो वह 'अ्धूरा ज्ञान? है । समाज मैं मनुष्य की प्रेरणा 
कभी इस प्रकार की स्वार्थी प्रेरणा नहीं रही हे । संसार मै जितने भी 
बड़े काम हुए हँ, वे सब-के-सब मनुष्य की स्वाथी प्रेरणा को छोडकर हुए 
हें । विज्ञान का शोध प्रायः किसी मनुष्य के स्वार्थ के लिए नहीं हुआ दै । 
वैज्ञानिक संशोधक जितने थे, वे सब-के-सब्र गरीब और भूखे मरे । कोई 
भी सद्‌ ग्रन्थ स्वार्थी प्रेरणा के लिए, मुनाफे या बदले के लिए त्राज तक 
नहीं लिखा गया । 

विनोबा अ्रक्‍्सर कहते हें कि तुलसीदास को रामचरित मानस के लिए 
क्‍या किसीने मंगलाप्रसाद पारितोषिक दिया था £ आ्रोर क्‍या किसीने 
ईसा से यह कहा था कि तुम बाइबिल लिख दोगे, तो हम तुम्हे नोबुल 
प्राइज दे देंगे ? उनका यह कहना वस्तुतः एक बहुत बड़ी चीज है । मनुष्य 
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म॑ यह्‌ प्रेरणा हमेशा से रही है कि जबर तक वह ग्रपने ग्रानन्द मै ग्रोर ग्रपने 
दुःख मै दूसरो को सामने नहीं कर लेता, तब तक उसे संतोष नहीं होता । यह 
3००181] 11106101४७ सामाजिक प्रेरणा कहलाती है । इसी पर मार्क्सवाद 
खडा हे, इसी पर समाजवाद स्थित है स्रौर इसी पर कम्युनिज्म भरोसा 
रखता है । यह सारी प्रेरणा ग्रायेगी कहा से ? 8008] 110610106९ कहाँ 
से स्रायेगा ? उन लोगों का कहना हे कि मनुष्य की मुख्य प्रेरणा 
सामाजिक है । आ्राज की ग्रर्थ-स्चना उसकी मुख्य प्रेरणा मै बाधक होती 
है, इसलिए सिफ बाधाद्नों का निराकरण करना है । 80081 1110९10106 
मनुष्य गै स्वाभाविक है । जितने भी सामाजिक व्रत दे, जिनका कोई सामा- 
जिक मूल्य है, उन सब व्र्तो का आ्राधार, उन सारे संकल्पा का ग्राधार भी 
मनुष्य की यह सामाजिक प्रेरणा हे । मनुष्य की इस प्रेरणा के समाज मैं 
यदि मुे जीना है, तो दूसरो को जिलाना होगा । दूसरो को जिलाना है, तो 
तपरपने जीवन मै मुके ख्रन्य सारे जीवी को शामिल करना होगा । मनुष्य 
की यह जो सांस्कृतिक या सामाजिक प्रेरणा है, यही मुख्य प्रेरणा है। इस 
प्रेरणा म॑ बाधक होनेवाली स्र्थ-व्यवस्था का सिफे ह्म निराकरण करना है । 
क्रांति सिफ इतना ही करती है कि मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा के लिए 
व्रवसर दे देती है । इसके समर्थन गै कम्युनिज्म म॑ से एक उदाहरण लीजिये । 
मुक्त प्रम 

रूस म॑ जब पहले-पहत्ल कम्युनिज्म की स्थापना हुई, तो वहां पर 
“मुक्त प्रेम' की बात चली । 1"186 107७, मुक्त प्रेम से मतलब, स्री स्रोर 
पुरुष के बीच कोई बन्धनन हो, नीतिका बन्धन न हो, सदाचार का बन्धन 
न हो, उनका संबंध प्रेम से ही हो म्रोर उन्सुक्त संबंध हो | यह देखकर 
दुनिया म॑ जितने नीतिवादी लोग थे, वे सब घबड़ा गये । उनके दिल मै 
बहुत चोट लगी कि रूस मैं यह सब क्या हो रहा है । कम्युनिज्म 
क्‍या कभी नीति आ्रौर सदाचार का विचार कर सकता हे! येतो 
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बिलकुल भोगवादी लोग हें । इन लोगो ने यह क्‍या कर दिया? 
तब कम्युनिस्ट समानशास्त्रियी ने जवाब दिया कि 'हमने क्‍या किया £ पहले 
स्त्री-पुरुष की शादी अवान्तर कारणा से होती थी । अ्रवान्तर कारणी से 
मतलब यह दै कि स्त्री संरत्ृण चाहती थी, इसलिए कहना था कि सामर्थ्य- 
वान पुरुष से शादी कर लो । स्त्री दूसरी तरद्द की सुरक्षितता चाहती थी, 
इसलिए कहना था कि धनवान पुरुष से शादी कर लो । स्त्री समाज मै प्रतिष्ठा 
चाहती थी, इसलिए कहना था कि सुशिक्षित पुरुष से शादी कर लो । ग्रौर 
इस शादी के लिए उसे तरह-तरह्‌ की कीमत चुकानी पडती थी--कुलीनता 
की कीमत, शिक्षण की कीमत, धन की कीमत, सम्पत्ति की कीमत, पुरुषार्थ 
की कीमत, वैभव की कीमत ! नतीजा यह था कि स्त्री ग्रोर पुरुष का परस्पर 
संबंध समान भूमिका पर से हो ही नहीं सकता था | हम कम्युनिस्ट या 
मार्क्सवादी यह मानते ही नहीं हे कि सरो ग्रोर पुरुष दोनो को ख्रतिभोग का 
शोक हो सकता है । स्त्री ग्रौर पुरुष के संबंध म॑ जो कृत्रिम मर्यादा/ ग्रा 
गयी थीं, उन कृत्रिम मर्यादाग्रो का निराकरण करने के बाद हो हम उन 
दोनी का संबंध स्वाभाविक नीति के आ्राधार पर, सदाचार के सराधार पर 
किस प्रकार हो सकता है, इसका विचार कर सकेंगे ।' मैने कम्युनिस्ट के 
यहा से यह एक उदाहरण इसलिए्‌ दिया हे कि उन्हे 11102111४0 ( प्ररणा ) 
के प्रश्‍न के बारे म॑ जब जत्र सोचना पडा, तत्र-तब वे इस परिणाम पर पटटँचे 
कि मनुष्य स्वभावतः सत्‌-प्रवृत्त हे । दुष्परत्रृत्ति विकार हे, सतू-प्रवृत्ति ही 
उसका मूल स्वभाव से मै ग्रास्तिकता कहता हूँ । कम्युनिस्टो ने क 
कि ः़रसत-प्रवृत्ति परिस्थितिजन्य हे । परिस्थिति के निराकरण के बाद मानव 
की सद्‌-प्रवृत्ति तो उसका स्वभाव ही हे 

हमारा यह्‌ डर व्यर्थ दै कि प्रेरणा निकल जायगी । वह बिलकुल नहीं 
निकलेगी । मुनाफे की प्रेरणा समात्त होगी, तो उसकी जगह स्नेह की प्रेरणा 
वरा जायगी । याने होटलवाले की प्रेरणा चली जायगी श्रोर मॉ की प्रेरणा 
ग्रा जायगी । बस इतना ही इसम फक है । 
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३, वणंव्यवस्था का प्रश्‍न 


में इस परिणाम पर पहूँचा हँ कि वणंब्यवस्था का विधिपूर्वक श्रौर 
सम्मानपूबेक स्लत कर देना चाहिए । 

हम जिस समाज का निर्माण करना चाहते हँ, वह समाज ]"1॥10- 
101181 (यरवसायनिष्ठ ) नहीं होगा, 3971111010 ( समन्वयात्मक ) होगा । 
व्यवसायनिष्ठट समाज सै व्यवसायवादी बस्तियाँ, उपनिवेश होते हें । मनुष्या 
की बस्तियॉ. उनके व्यवसाय के अनुरूप बनती चली जाती हें । मैं इससे 
इनकार नहीं करता कि वणुंव्यवस्था ने किसी जमाने म॑ हमारा बहुत बड़ा 
उपकार किया होगा । लेकिन वणुंव्यवस्था मॅ से एक महान्‌ स्रनर्थ निकला 
हे आर वह यह कि मनुष्या के रोजगारा के ख्रनुरू्ष उनकी बस्तिया बनी 
हें । छोटे-छोटे गाँबो मै कुम्हारां का मुहल्ला है, मालिया का मुहल्ला दै, 
तेलिया का मुहल्ला हे, ब्राह्मण का मुहल्ला है, चमारां का मुहल्ला हे । 
जगह-जगह हर गाँव मैं ये तेलिस्तान, मालिस्तान बन गये हैं । यह वर्ण- 
व्यवस्था का प्रताप हे । वणुंब्यवस्था के कारण समाज व्यवसायनिष्ठ बन गया 
श्रोर व्यवसायनिष्ठ समाज बन जाने के कारण, एक व्यवसाय करनेबाले 
को दूसरे किसी व्यवसाय का ज्ञान रखना गलत ही नहीं मालूम होता, बल्कि 
उसने उसे “पर-धरम?” समभा है--“परधर्मो भयावहः” । दूसरे किसी 
व्यवसाय की जानकारी कर लेना भी उसके लिए एक महान्‌ भय हुत्रा हे । 

व्यवसाय-संकरता 


मुके याद है कि कोई २०-२५ साल पहले मैं एक शहर मै गया था, 

तो मैंने एक लड़के से कहा कि “तुम्हारे गाव मैं तो बहुत साइकिलें दिखाई 
देती हें, स्रब तो मोटर-साइकिल भी त्रा गयी !” 

हने लगा, “हॉ; यहाँ मुसलमान का घर है आ्रोर एक सिक्ख का घर 

दै । वे मोटर-साइकिल आर साइकिलें हमेशा लाया करते हें ग्रोर उनकी 


मरम्मत किया करते हैं ।” 
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“मुसलमान आ्रौर सिक्ख करते हें, आ्रोर तुम क्या नहीं करते !” 

हमारा तो”; कहने लगा, “रोजगार बन! हुमा हे । बढई हें हम, 
ग्रौर स्रब हम बढई का रोजगार छोडुकर थोड़े ही दूसरा कोई रोजगार 
कर सकते है !” 


“मुसलमान स्रमौर सिक क्या कर सकते दै !” 

लडका बोला, “उसकी .कोई जाति थोडे ही हे £ उसके यहा कोडं 
रोजगार थोड़े ही होता आ्राया है ? वह तो जो रोजगार करेगा, वही उसका 
रोजगार है ।? 

बंबई, कलकत्ता श्रोर मद्रास म॑ जितने यांत्रिक ह, वे या तो सिक्‍्ख हैं 
या मुसलमान । ऐसा क्यों हे ! वणुव्यवस्था के कारण हिन्दू-चर्म मै एक तरफ 
से तो प्रतियोगिता गयी, श्रोर दूसरी तरफ से संकीणंता त्रा गयी । लोग 
कहते हैं कि हिन्दू-धर्म बड़ा सहिष] है । मैं कहता हूं, “सहिष्णु नहीं है, वह 
संकीर्ग है ।” सहिष्णुता के लिए वहा कोई ख्रवसर ही नहीं । वह बहुत 
संकीर्‌ हो गया है । एक व्यवसाय करनेवाला व्यक्ति यदि दूसरा व्यवसाय 
करने लगता है, तो वह व्यवसाय-संकर, वण्‌संकर हो जाता है । लोग वणुंसंकर 
से बहुत घबराते हैं । एक दफा एक सनातनी ने मुक्तसे कहा था कि “इससे 
वणुसंकर हो जायगा ।” मैंने कहा, “रत ग्राप हिन्दुस्तान म॑ बणंसंकर की.बात 
करते हें १ जहा पर चार जातिर्या की चार हजार जाति्या हो गर्यी, वहाँ सरब् 
वर्णुसंकर के लिए कोई गुंजाइश रह गयी हे क्या ? इन चारा हजार का 
कहना है कि हम सबका खून पवित्र हे । यह दावा तो हिटलर से भी एक 
कदम आ्रागे है ।”? 

वणे-व्यवस्था का आधुनिक रूप 


मैं मानता हँ कि समन्वयात्मक समाज-रचना के लिए वणुव्यवस्था 
ग्रत्यन्त प्रतिकूल व्यवस्था है । अब वणुंव्यवस्था का ग्राधुनिक रूप भी देख 
लीजिये । यहाँ ्रहमदाबाद मै कितने प्रकार की मिले हें £ शायद एक ही 
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तरह की हे--कपड़े ही कपड़े की । तो स्पष्ट है कि ग्रहमदाबाद मै जितने 
मजदूर हें, वे सिफ कपड़े की मिलो.म॑ं काम करनेवाले हें । टाटा के जमशेद- 
पुर म॑ जितने मजदूर हे, वे लोहे की मिल मैं काम करनेवाले मजदूर हैं । 
डालमिया की सीमेएट फेक्टरी म॑ काम करनेवाले जितने हे, वे सब्र सीमेएट 
का काम करनेवाले हें । अब यह कुळ जुलाहे, कुछ लोहार, कुछ कुम्हार 
हो गये न १ स्रोर वे टाटा ग्राइल मिलबाले तेली हो गये । 

हमसे लोग कहते हें कि तुम बड़े पेमाने पर यंत्रीकरण के क्‍या खिलाफ 
हो ? हम 'विकेन्द्रीकरण-केन्द्रीकरण' शब्दो के पीछे बिलकुल नहीं जाना चाहते | 
हम कहना यह चाहते हे कि उत्पादन यदि बड़े पेमाने पर होगा, तो एक 
कारखाने म॑ काम करनेवाले मजदूरो की एक बस्ती बनेगी ग्रौर सारा समाज 
व्यवसायनिष्ठ बन जायगा । वणुंव्यवस्था म॑ जो बुराई स्रायी, वही बुराई 
बड़े पेमाने के केन्द्रीकरण के उत्पादन मैं श्रानेवाली है । स्रमेरिका, रूस ग्रोर 
चीन ग्राज यदि इस बात को नहीं पहचान रहे दै, तो मैं नम्नतापूर्वक लेकिन 
दावे के साथ कहता हूँ कि वह दिन बहुत जल्दी र्रानेवाला है, जत्र संसार के 
सारे स्रर्थशास्त्रियॉ को यह विचार करना होगा कि हमारा समाज समन्व- 
यात्मक बनाना है, तो उसमे केन्द्रित उत्पादन के लिए जगह नहीं हो सकती । 
समन्वयात्मक समाज के लिए बड़े पेमाने पर उत्पादन काम का ही नहीं है । 
बड़े येमाने पर उत्पादन होता है, तो मनुष्य 1)0-110101१081176 हो जाता 
हे । अर्थात्‌ उसका व्यक्तित्व विलीन हो जाता है; समाप्त हो जाता है । 
उसका व्यक्तित्व कहीं रहता ही नहीं । उत्पादन मै भी नहीं रहता स्रोर 
वितरण म॑ भी नहीं । 


व्यक्तित्व की समाप्ति 


एक दफा बड़ा मजा हुररा । यह जो हमारी विमल हे, इससे विनोबा 
ने कहा कि “मैं जैसा जूता पहनता हूँ, वैसा जूता तुम बनवा लो, तो बहुत 
ग्रच्छा रहेगा ।?” मैने चमार को बुलवाया ्रौर उसे पैर का नाप दे दिया । 
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उसने बहुत सुन्दर जूता बनाया । देखकर तत्रीयत खुश हो गयी । वह लड़की 
के पेर म॑ ही नहीं त्राता था ! तो हमने चमार से कहा कि “यह जूता तो 
ळडुकी के पेर मै त्राता ही नहीं ।?' 

वह बोला--''नाप के बराबर नहीं है १ देख लीजिये ।” 

हमने कहा, “नाप के बराबर तो है ही । पर, ख्रच्छा हे कि नहीं ?” 

“्राच्छा भी हे !” वह बोला । 

मैने कहा--''लेकिन पेर म॑ नहीं ्राता |? तो कहने लगा, “पेर 
गलत है । अच इसको मैं क्‍या करूं £ मेरे बनाने म॑ तो कोई गलती नहीं 
हे । नाप जैसा था, वैसा जूता मैंने बना दिया है । सब इसको क्या करें ?” 

तो मैने कहा, “श्राखिर तुम चाहते क्‍या हो ?” 

हम कुछ नहीं चाहते । हमने जूता बनाया है, तो आ्राप दाम 
चे दीजिये । 

मैने कहा--“हम दाम भी दे देते हें ओर जूता भी दे देते हैं । यह 

पहनने के काम का तो रह नह्दीं गया है ।?” 

वह बोळा, “कोई हज नहीं । त्राप.पहनते हें या नहीं, इससे हमको ज्यादा 
मतलब नहीं । हमने जूता बनाया है, उसके दाम हग मिल जाने चाहिए ।? 

इस प्रकार से उत्पादन भो 1260-11 ता ए1तए81126 ( व्यक्तित्वहीन ) 
हो गया श्रौर जिसे ग्राप उपभोग कहते ह, वह भी व्यक्तित्वहीन हो गया | 


विशिष्टता बनाम एकांगिता 


उत्पादन म॑ मनुष्य के व्यक्तित्व का जितना हास होगा, उतना ही 
मनुष्य के सत्त्व का भी हास होगा । हम तो नहीं चाहते कि मनुष्य एकांगी 
चने । हमारा सत्रसे बड़ा ग्राक्षेप ग्राज के विज्ञान पर यही है न, कि इसे 
व्यक्तित्व का विकास नहीं होता; यह मनुष्य को एकांगी बनाता है । आज 
का विज्ञान 90९018112/8101) ( वेशिष्टीकरण ) के नाम पर मनुष्य को 
एकांगी बना रहा है । नाम 'विशिष्ट' का लेता है, लेकिन मनुष्य बन रहा 


८० सर्वोदय-दशन 


है, एकांगी । मनुष्य का विकास सर्वांगीण होना चाहिए, मनुष्य एकांगी 
नहीं रहना चाहिए । सर्वांगीण विकास के लिए यह स्रावश्यक है कि भिन्न- 
भिन्न व्यवसाय करनेवाले लोग एक ही बस्ती म॑ रहे श्रोर एकत्र रहे । 
इनका सह-भोजन भी होना चाहिए स्रौर सह-विवाह भी । लोग कहते हें 
कि जाति नहीं रहनी चाहिए और वर्ण रहने चाहिए । वर्ण रहेंगे ग्रोर 
जाति नहीं रहेगी, ऐसी व्यवस्था कल्पना मैं ही हो सकती है । उसके 
लिए. पहला कदम यह होगा कि भिन्न-भिन्न व्यवसाय करनेवाले लोग एक 
बस्ती मै रह, त्रड्रोस-पड़ोस मै रहे, उनमे सह-भोजन भी हो आ्रौर सह- 
विवाह भो । एक मनुष्य एक ही व्यवसाय करे, यह भी ज्यादा दिन चलने- 
वाली चीज नहीं है । 


व्यवसाय ओर वण 


बापू से पूळा गया तो उन्हाने कहा कि चरखा हरएक को चलाना 
चाहिए । यहाँ स्रह्मदाबाद की अ्रदालत म॑ उनसे उनका पेशा पूळा गया, 
तो उन्हाने कहा--“मैं जुलाहा हँ त्रौर किसान हँ ।” बे जुलाहे भी थे, 
किसान भी थे, भाडू लेकर भंगी का भी काम करते थे । तो ख्रब इनका 
वर्ण क्‍या रहा १ वे जितने काम करते थे, क्‍या उतने वर्ण होंगे ? उसमे 
से एक युक्ति निकाल ली गयी कि हर व्यक्ति म॑ चारो वण होंगे ग्रौर 
हर व्यक्ति चारो वणा का होगा । तो ख्रन्न इसके आगे मेरी हाथ जोडुकर . 
इतनी ही प्रार्थना है कि इतनी जटिल भाषा मैं धुमा-फिराकर 
द्राविडी प्राणायाम क्या करते हैं १ कह दीजिये कि वर्ण नही रददेगा । 
बात खतम हो जाती है आ्रोर इसका यही मतलब हुश्रा कि हर 
त्रादमी चारा वर्णी का होगा ! सवे आाह्यं इदं जगत्‌ । इसका स्र्थ 
ग्रन्ततः यही होता हे कि वण नाम की कोई वस्तु नहीं रहेगी । वर्ण जाति- 
निष्ठ ही रह सकता दै, व्यवसायनिष्ठ रह नहीं सकता । 

व्यवसायं के र्रनुसार वर्णू, यह सुनने म॑ बहुत सुहावनी बात लगती दै, 


त र. र गौ 
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लेकिन यह आ्रसम्मव वस्तु है । उसका निर्णय नहीं हो सकता । त़्ब्र कल्पना 
करें : मै हूं श्रौर मैने तय कर लिया कि मैं जुलाहे का काम करूंगा, कपडे 
बुनँँगा । मेरा बेटा हुत्मा, रब उसे क्या काम सिखाऊँंगा £ प्रतियोगिता तो 
हे नह्दीं । जितने भी रोजगार हैं, समान रूप से प्रतिष्ठित हें । उनके लिए जो 
वेतन या समाज से प्रतिमूल्य मिलता है, वह भी समान है । तो आ्रत्र कोई 
ऐसा लोभ तो हे नहीं कि लडुके का रोजगार बदलू । त्रपना ही रोजगार उसे 
सिखा देता हूँ । प्रश्‍न हे कि उसकी शादी करानी है, तो किससे कराऊँ ! सुनार 
की लडकी से कराता हॅ तो फिर घर मै ऐसी लड़की आ्रा जातीहे किजे 
रोजगार नहीं जानती । इसलिए जुलाहे का काम करनेवाली लडुकीसे ही 
उसकी शादी करानी होगी । यह भी देखना पड़ेंग[ कि उसका बाप भो जुलाहे 
का काम करता था कि नहीं £ तो पीढियां तक जिसने जुलाहे का काम किया 
हो, उसकी लडकी मेरे लडके के लिए त्रधिक उपयुक्त है, क्याकि ्रानु- 
वंशिक कला उसमै र्रधिक शरा सकती है । बात समात्त है । 


पड़ोसी के लिए उत्पादन 


जाति का निराकरण ग्रोर वर्ग का संस्करण एक अ्रसंभव परिस्थिति है । 
इसलिए तीन संकल्पा मैं एक संकल्प मैने त्रापके सामने यह रखाथा कि 
जाति-निराकरण भी होना चाहिए । जाति-निराकरणु मै मैने बण-निराकरणं 
को शामिल कर लिया हे । अब हम पहले सिद्धान्व पर विचार करें । 

दूसरे को जिलाने के लिए जियेंगे, तो उत्पादन भी पड़ोसी के लिए 
होगा, आपने लिए नहीं । मैं जो कुछ उत्पादन करूंगा, वह पडोसी के 
लिए करूंगा । पड़ोसी के लिए उत्पादन का ख्रर्थ क्‍या है? उसका एक 
उदाहरण मैने ग्रापको चमार का दे दिया । दूसरा उदाहरण बाटा का| 
बाटा की दूकान मै मै पहुंचता हूँ । दूकानदार पूळुता है, कितने नंबर का 
जूता चाहिए !” 

“पानच नंबर का ।?”? 

द्‌ 


८र सर्वोदय-दश न 


हर), 


वह ढीला होने लगा, तो में चार नंबर का मागता हँ । पर वह तंग 
होता है ! 

मैने कहा, “साढे चार नंबर का चाहिए ।? 

साठे चचार नंबर का भी जूता होता है ? इतना भी नहीं जानते १” 

मैने कहा, “लेकिन पॉन्च नंबर का बड़ा होता है, स्रोर चार नंबर का 
छोटा होता हे ।? 

वह कहता हे--'“'जूते तो हमने सब स्राकार के बनाये, ख्रब्र तुम्हारा 
पेर सरगर दुनिया के बाहर का हो, तो मैं क्या करूं ? इसम जूते बनानेवाले 
का क्‍या दोष ? हमने सबके नाप के जूते बनाकर रख .दिये हैं । तुम्हारे 
ग्राकार का ही जूता नहीं है, इसम हमारा कोई दोष नहीं हे ।?” 

त्य़त्र समन्वयात्मक समाज की कल्पना कर लीजिये । इसम 1110111800 
( घनिष्ठता ) हे । जूता बनानेवाला हम तीनो--दादा, नारायण, प्रबोध को 
जानता है । स्रत्र इससे पूछिये कि यह जूता किसके लिए बनाया हे ? कहता है, 
(इस जूते का एक पैर कुछ बड़ा है, एक पेर कुळ थोडा-सा छोटा है ! 
यह दादा के लिए बनाया है ।?” 

:्मौर यह जूता !” 

“ये दोनो पेर कुछ एक-से हें, लेकिन एक की चोड़ाई म॑ कुळ फक 
ग्रा जाता है । यह नारायण के लिए बनाया है ।” 

“६यृहू तीसरा जूता !?” 

:यृह प्रबोध के लिए बनाया हे ।” 

शहर : देहात खोर घनिष्टता 

इस प्रकार हम देखते हें कि यहा जूता बनाने म॑ भी दिलचस्पी है । 
तरापका जो समाज होगा, आ्रापकी जो बस्ती होगी, उसका सआ्रमाकार इतना 
छोटा होना चाहिए कि उसमे 1111111809 ( घनिष्टता ) रह सके श्रौर 
नागरिको का एक-दूसरे के साथ इतना निकट संबंध हो सके किवे एक: 
दूसरे को पहचान सर्के । बम्बई जैसा न हो | 
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नारायण मु्ते बम्बई ले गया था । बोला, “भाषण करो ।?” मैंने कहा, 
€बम्बई म॑ सबसे पहली बात मै यह कहना चाहता हूँ कि यहा ्रादमी के 
लिए स्थान नहीं । यहा ग्रादमी त्राता है या तो खाने के लिए या छिपने 
के लिए । मान लें कि अहमदाबाद के सेठ का लड़का भाग गया । सोचता 
है कि कहाँ खोज! चलँ., बम्बई में खोज । छिपने के लिए वही जगह है । 
च्रोर कहीं स्रादमी छिप ही नहीं सकता । बम्बई गै त्रादमी खो ही जाता है 
या छिप जाता है । वह बिलकुल 1111)6150118] ( स्रवैयक्तिक ) बन जाता 
है । बम्बई ऐसी जगह हे । 

पंजात मै मैं गया, तो देखा कि कुळ ल्या मुह खोले घूमती थीं । 
परन्तु कुछु तरुण त्ररिया स्रोर कुछ बूढी स्त्रिया घेघट निकालती थीं । 
मैने उनसे पूळा, “यह क्या तमाशा हे कि कुछ स्त्रिया तो घूँघट डाले 
है, ग्रोर कुळ रँह खोले घूमती हें ।” मुभे बताया गया किगाँव की जो 
बहु, भोजाइया हे, ये घुघट डालकर घृमती हें आर गांव की जो लड़कियां 
हे, वे मह खोले रहती हँ । 

मैने पूळा--''यह्‌ गाव की लड़की क्या होती है !” 

योले--“गॉव की लडकी £ इस गाँव म॑ एक आदमी की लडुकी 
सत्रकी लड़की है । एक आदमी का दामाद सबका दामाद है |” 

अब बंबई मै कौन किसकी लडकी है श्रोर कोन किसका दामाद है ! 
बहुत मुश्किल है न ? वहा कोई किसीको पहचानता ही नहीं हे । किसी 
परीक्षा की बात ले लोजिये 

कितने लड़के बेठे हें परीक्षा म॑ !” 

टस हजार । 

“पास कितने हुए !” 

&घ्पराठ हजार, दो हजार फेल हुए ।” 

“अर्रे, उनम हमारा भाई भी है ।” 

“लेकिन वह्‌ दो हजार म॑ एक है । हम क्या जाने £ होगा तुम्हारा भाई ।” 


८४ सवोदय-दर्शन 


गाँव की परीक्षा की बात लीजिये ! 

“कितने लड़के परीक्षा मैं बेठे थे !” 

“पर्‍्चीस ।?” 

“कितने फेल हुए !? 

पाच फेल हुए ।” 

“कोन-कौन फेल हुए !” 

“फलाने-फलाने के लड़के फेल हुए । बहुत खराब्र हुमा !” 

सब 1261501181 ( व्यक्तिगत ) हो गया । सबको सभी पहचानते हैं । 

मान लीजिथे बंबई मै त्राग लगी $ 

“उत्तर की तरफ लगी है । मालूम होता है, फलानी जगह ख्राग 
ल्गी हे | १9 

पर गाँव म॑ आग लगी ! 

'त्प़ररे, इसके घर म॑ लगी है, दोड़ो ।? 

मनुष्य गाव म॑ ?७'5लखाछो) होता है; 1101305018] नहीं । लोग 
हमारा मजाक करते हैं कि तुम शहरा को बर्बाद करना चाहते हो, गाव को 
जिलाना चाहते हो । देहात आ्रोर शहर, ऐसा कोई झगडा हमारा नहीं है । 
हमारी एक छोटी-सी माँग है कि मनुष्य की बस्ती इतनी बड़ी होनी चाहिए 
कि नागरिक एक-दूसरे को पहचान सके । तब त्रमापके सामने यह सवाल 
नहीं त्रायेगा कि चुनाव कैसे हो, या चुनाव की प्रक्रिया क्‍या हो १ 


समन्वयात्मक देहात केसा होगा ? 


मै हमेशा क्रांति के बारे म॑ कहा करता हँ “सन्दर्भ बदलना?” 
(1181121112 10 (/ज85 । लोग ग्माज के संदर्भ म॑ हमसे पूळते हें कि 
चुनाव नहीं होगा, तो लोकशाही केसे चलेगी १ यह नहीं होगा, वह॒ नहीं 
होगा, तो कैसे चलेगा १ सत्का उत्तर यह है कि लोकशाही का संदर्भ बदल 
देना पडेगा । तो वे त्राज के देहात का नक्‍शा दे देतेहँं। ग्राञज का जो 
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देहात है, यह हमारी ग्राद्श बस्ती नहीं हे । इसे हम देहात नहीं मानते । 
श्राज का देहात, तो ख्रलग तरह का देहात है। वह किसी काम का 
देहात नहीं है । जिस बस्ती की हमने कल्पना की है, उस बस्ती मै तीन बाते 
होनी चाहिए ! 

१--वह बस्ती समन्वयात्मक होनी चाहिए, व्यवसायनिष्ठ नहीं होनी 
चाहिए । व्यवसायनिष्ठ का ग्रथ है--त्रलग-य्रलग रोजगार करनेवालो के 
लिए ग्रलग-ग्रलग मुहल्ले या बस्तियाँ । ऐसा न हो । समन्वयात्मक का स्र्थ 
है--त्रलग-त्रलग व्यवसाय करनेवाला के लिए एक ही मुहल्ला ग्रोर एक 
ही बस्ती हो स्रोर उनका एक बहुत बडे त्रंश म॑ समान शिक्षण भी हो । 
उनमै सह-भोजन हो, सह-विवाह भी हो । समन्वयात्मक बरी का यह पहला 
लक्षण है । 

२---वह बस्ती इतनी छोटी हो, या इतनी बड़ी हो--याने उसका 
व्पाकार इतना बड़ा हो कि भिन्न-भिन्न व्यवसाया के लोग तो रह सके, 
श्रोर छोटी इतनी हो, मर्यादित इतनी हो कि नागरिक एक:दूसरे को पहचान 
सर्के । नागरिक 1111185018] न बन जाय । ग्रादमी का व्यक्तित्व विलीन 
न हो जाय, वह खो न जाय | 

३-० जब सारे नागरिक एक-दूसरे को जानेंगे, तो उत्पादन मनुष्य के 
लिए होगा, सिफ उपयोग के लिए नहीं । 

पहला कदम $ पूंजीवादी । उत्पादन मुनाफे के लिए हो । 

दूसरा कदम : समाजवादी । उत्पादन उपयोग के लिए ग्रौर ्राव- 
श्यकता के लिए हो । 

तीसरा कदम : इससे ग्रागे । इसे मैं गांधी के विचार का कदम कहता 
हूँ । गांधी ह्म यह विचार दे गये कि उत्पादन पड़ोसी के लिए हो । उत्पा- 
दन मेरे दूसरे भाई के लिए हो, जो वहा रहता हो, जिसे मैं जानता हूँ । 
गांधी का यह 'स्वदेशी-व्रत' कहलाता हे । | 

गांधीजी ने स्रपने स्वदेशी-त्रत की जो व्याख्या की है, उसका ख्राशय 


यद सवोंदय-दशन 


यह है कि मैं जो उत्पादन करूंगा, वह उत्पादन केवल ग्रावश्यकता के लिए 
नहीं, केवल उपयोग के लिए नहीं, बह मनुष्य के लिए उत्पादन होगा । 
याने उस उत्पादन म॑ भी एक विशेषता त्मा जाती है श्रोर एक नयी प्रेरणा 
दाखिल हो जाती है । 

खेद की बात हे कि हमारे देश के बडे-बड़े धुरंधर विचारक भी वरं- 
व्यवस्था का किसी-न-किसी रूप म॑ समर्थन करते हें स्रोर उसके समर्थन मै 
वापू का प्रमाण भी दे दिया करते थे । मैं मानता हूँ कि वर्ण-व्यवस्था के 
विषय म॑ गांधीजी के विचारो का विकास होता रहा । उस विकास की स्रमाज 
की परिणति इस विचार म॑ हो जानी चाहिए कि वणु-व्यवस्था सर्ब गुण- 
कम पर भी नही रहेगी । वरणुं-व्यवस्था ही नहीं रहेगी । र्रब का जो समाज 
बनेगा, वह समन्वयात्मक समाज बनेगा । 


४, यश्रम-न्यवस्था 


में सामाजिक मूल्य के रूप मैं ही स्राश्रम-व्यवस्था का विचार करूँगा । 
त्रपने समाज मै स्त्री-पुरुषों का सह-जीवन आ्रोर सह-शिक्षण हमने शुरू कर 
दिया है । तरापने सुना होगा कि त्राज हर शिक्षण-संस्था ग्रोर शिक्कण- 
शास्त्री के सामने यह समस्या है कि लडके स्रोर लडकि्यो को साथ तो 
पढाते हें, लेकिन लड़किर्यो के जीवन मैं, सह-जीवन मै पावित्र्य नहीं ्राता है। 

ब्रह्मचय-साश्रम 

यहाँ मैं केवल एक वाक्‍य आपके सामने रख देता हूँ कि लड़के लड़- 
कियो का विद्यार्थी जीवन, जब तक ब्रह्मचर्य की बुनियाद पर ग्राधार नही 
रखेंगा, तब तक उसमे पवित्रता नहीं सरा सकेगी । इसलिए विद्यार्थी 
जीवन मैं ब्रह्मचर्य होना चाहिए । ब्रह्मचये-य्राश्रम विद्यार्थी जीवन के लिए 
त्परत्यावश्यक है । 

एक बार कालेज के एक छात्र ने मुभसे पूळा--“'हर्म यहृ तो बताइये 
कि हमारी बहन रास्ते से जा रही है श्रौर कोई गुंडा उसे छेड रहा हे, तो क्‍या. 
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हम अहिंसक रह जायँ £ चुप रह जाये !” 

मैने कहा--'' चुप क्यो रहो ? पर यह तो गतात्रो कि ग्राज तक ऐसे 
मोके कितने स्राये !? 

उसने कहा--“मोके नहीं त्राये, लेकिन सरा सकते हें ।॥? 

मैने कहा--“ठीक है, अ्रगर कभी मोका ग्राये, तो तुम क्‍या चाहते हो ?” 

बोला--“'हम चुप कैसे बेठ सकते हें £” 

मैने कहा-- “हाँ, चुप मत बेठो ।? 

पूजी उस समय जीवित थे । बापू के आ्राधार पर मैने उसे कुछ 
समभाया आ्रोर कहा--''पहले से ऐसा विचार मत करो । लेकिन आ्रगर देखो 
भी कि ऐसा हो रहा है, तो उसकी गदन उतार लो । मै गांधी से तुम्हारे 
लिए आ्रहिंसा का प्रमाण-पत्र ला दूँगा । 

वह बहुत खुश हुत्रा कि यह 'गांधीवाला” कहता है किगांधीसेभी 
व्राहिसा का साटिफिकेट ला दंगा | 

मैने उससे कहा--“'पर, एक शते है ।? 

बोला---“'वह॒ क्‍या !” 

“यही कि जिन लडकि्या के साथ तुम स्कूल म॑ उठते-बेठते हो, 
खेलते-कूदते हो, पढ॒ते-लिखते हो, उनकी तरफ देखने की तुम्हारी ्रपनी 
दृष्टि कैसी है £ त्रोर उस दृष्टि म॑ यदि फक है तो गदेन उतारने के कार्यक्रम 
का श्रारंभ श्रपने से कर दो ।? 

बस, इतनी शत उसने सुनी त्मौर वह बैठ गया | 


शिक्षालयों में बर-बधू की खोज ! 


इसे मै “ब्रह्मचर्य” कहता हँ । शिक्षण के केन्द्र तो ग्राज वरवधू 
संशोधन के क्षेत्र बन गये हें । ऐसा नहीं होना चाहिए । याने एक तरफ 
पढ़ भी रहे है श्रोर दूसरी तरफ लड़का लडकी खोज रहा है, लडकी लड़का 
खोज रही है) 0508110 तिप्पट ग्रोर ॥1७ 1101112 की बात 


दय सर्वोदय-दर्शन 


सारे शिक्षण-केत्र म॑ सरा गयी है । शिक्षण के क्षेत्र त्रोर विद्यालय यदि 
वर-वघू-पृुगया के क्षेत्र बन जायँगे, तो स्राप गॉठ बाथ लीजिये कि इस देश 
म॑ से सारी संस्कृति त्रोर सारी मर्यादा का त्रन्त होनेबाला है । 

ब्रह्मच जैसे सारे व्रत सामाजिक मूल्य हे, इसलिए यावज्जोवन चलने 
चाहिए । लेकिन इनका विशिष्ट ग्राचरण एक विशेष श्रवधि मै होता है 
'्रोर वह स्रवधि शिक्षण की अ्रवधि होनी चाहिए । ब्रह्मचर्य-ग्राश्रम पहले 
भी विद्यार्थी के लिए ही माना जाता था । ब्रह्मचर्य के लिए कहते भी थे-- 
““बरह्मचर्यण क्रपिभ्यां --तीर्ना करणो. म॑ से ब्रह्मचर्य के त्राश्रम मै 
से त्ृषिया का त्यण दिया जाता था । विद्या म॑ ब्रह्मच्ये का भान 
होना चाहिए | 


धन्यो गृहस्थाश्रम: ! 


७८4 


चारों श्राश्रर्मा म॑ ग्रहस्थ-त्राश्रम को धन्य माना है । इसका मुंख्य 
कारण यह है कि कुड॒म्ब संस्था सामाजिक मूल्यं का प्रतीक ग्रोर सामाजिक 
जीवन की मुख्य इका्ई मानी गयो । समाज मैं जिस सह-जीवन का विकास 
हम करना है स्रौर जिस दंडहीन अनुशासन को हम सारे समाज मैं 
चरितार्थ करना चाहते हे, उसकी वह प्रयोगशाला है । स्रभ्युदय स्रर्थात्‌ 
भौतिक सुखोपभोग का आ्रायोजन निःश्रेयस सिद्ध करने की दृष्टि से किस 
प्रकार किया जाय, इसका स्रादर्श उपस्थित करना कुट॒म्ब संस्था का प्रधान 
उद्देश्य है । चार पुरुषार्था मैं ख्रथ आ्रोर काम का भी समावेश किया 
गया है । प्र्थ स्रौर काम स्रपने म॑ मनुष्य के स्वाभाविक विकार हें । 
जज ये धर्म श्रौर मोळ होते हे, तब उन्हे पुरुषार्थ का रूप प्राप्त होता है ओर 
वे सामाजिक मूल्य म॑ परिणत हो जाते है । 

ग्राज मनुष्य को कोटुम्बिक जीवन के साथ उसके उद्योग श्रौोर नाग- 
रिकत! का कोई प्रत्यक्ष म्रनुबन्य नहीं रह गया है । दूकांन की नीति ग्रलग 
हे, मकान की नीति आ्रलग है श्रौर सार्वजनिक नीति ग्रलग हे । इसलिए 


टकळी 1... 
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एक सामाजिक रूप पै कोटुम्थिकता क्लीण होती चली जा रही है श्रोर 
'प्रब तो यह भय होने लगा है कि कुटुम्ब-संस्था का ढाचा भले ही बना 
हे, लेकिन उसकी सुभगता ख्रोर पवित्रता तितर-बितर हो रही हे । ग्राज 


हम नये रूप मै कोटुम्थिकता श्रौर कुट॒म्ब-संस्था की पुनः स्थापना तथा 
संवधेन करना चाहते है । 


कुटुम्ब-संस्था की विशेषता : सह-जीवन 


कुट॒म्ब-संस्था की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमे संविधान, 
देंड-योजना आ्रोर सैनिक त्रनुशासन के बिना सह-जीवन स्रोर सहयोग सम्पन्न 
होता है । कुल-घर्म, कुल-परम्परा आ्रोर आ्रानुवंशिक संस्कार ही ऐसे होते है 
कि परिवार के सारे सद्स्य एक-दूसरे के साथ रहने म॑ स्रपनी प्रतिष्ठा ग्रोर 
कल्याण मानते हें श्रौर जव एक-दूसरे से ्रलग होते है, तो उसमे स्रपनी 
विवशता समभते ढे । इसीलिए तो ग्रलग होते समय एक-दूसरे को दोष 
देकर त्रलग होते हें । हरएक यह बतलाने की कोशिश करताहै कि 
इस त्रलगोभे की जड़ मैं नहीं हँ । मैं तो सबको सम्हालकर, हिला-मिलाकर 
रहना चाहता हूँ । सह-जीवन के लिए स्रपने व्यक्तिगत सुख स्रौर सुविधा 
का उत्सर्ग करना कोडुम्थचिक जीवन की बुनियाद है । 

इसके दो आ्राधार हें । एक है खून की रिश्तेदारी श्रोर दूसरा है 
विवाह की नातेदारी । इसलिए समाज मै कुट॒म्ब-संस्था एक स्वयं-सिद्ध 
संस्था है । उसका निर्माण सदस्या के संकल्प से या उनकी इच्छा से नहीं 
होता । में स्रपने माता-पिता, भाई-बहन, पुत्र-पुत्री चुन नहीं सकता । ये 
सत्र सुकते यहच्छा से प्राप्त होते दे । जैसा कि कण ने कहा, “कुटुम्ब म॑ हमारा 
जन्म देवायत्त हे ।? परिणाम यह हवे कि परिवार म॑ जितने व्यक्ति रहते हँ, उन 
संबकी एक-दूसरे के लिए सहज आ्रात्मीयता होती है । कृत्रिम नियन्त्रण 
वर श्रौपचारिक नियमो की वहा आवश्यकता नहीं रहती । मनुष्या के जो 
स्वायत्त सम्बन्ध होते हँ, उनकी स्रपेक्ता यह कोडुम्थिक सम्बन्ध ग्रघिक 


९० सर्वोद्य़-दशन 


स्थायी ग्रोर स्रभेद्य माने जाते हें । श्रंग्रेजी म॑ कहावत है कि पानी से खून 
गाढा होता है । इसलिए एक ही जलाशय के पास रहनेवाले पडोसिया 
की आपेक्षा एक परिवार के व्यक्तिया के सम्बन्थ उत्कट माने जाते हं । जो 
बड़े हँ, वे पहले छोटों की चिन्ता करें । जो छोटे है, वे बडो का ग्रादर 
करें | इसके लिए हम कुट॒म्ब म॑ कोई दएड-विधान लिखकर नहीं रखते | 
चिरकालीन संस्कारो के कारण यह सब स्रपने-त्माप होता चला जाता है । 
मानवीय समाज मैं कुट॒म्ब-संस्था एक स्रनुपम कलाकृति है । 


गृहस्थाश्रम का प्रयोजन 


कामोपभोग जब एक सांस्कृतिक तंस्कार बन जाता है, तब वह सामा- 
जिक मूल्य बनता हे । कुट॒म्ब-संस्था का स्रांधार विवाह-संस्कार है । स्त्री 
आ्रोर पुरुष विवाह-संस्कार से एक-दूसरे के जोवन म जब प्रवेश करते दै, 
तब वे 'गृहस्थाश्रमी' कहलाते हैं | तत्र सवाल यह होता है किक्या 
ग्रहस्थाश्रम काममूलक होता हे श्रोर स्त्री-पुरुष को म्रनिबन्ध कामोपभोग 
का लाइसेंस देना उसका प्रयोजन हे १? हरगिज नहीं । बल्कि विवाह-संस्कार 
का प्रयोजन है--कामवासना का संयम स्रोर ग्रहस्थाश्रम का प्रयोजन है--- 
स्त्री-पुरुष का संयुक्त जीवन | स्त्री की पुरुषके लिए स्रोर पुरुष को स्त्री 
के लिए जो निष्ठा वेबाहिक जीवन का मेरुदरड मानी जाती है, बह मनुष्य 
को शारीरिकता से ऊपर उठा देती है । निष्ठा जितनी उत्कट आ्रोर हढ॒ 
होती जाती है, शारीरिकता उतनी ही कम होती चली जाती हे । मेरी माँ 
संसार भर सै ससे गुणवती स्त्रो नहीं है, किन्तु मेरे लिए इंश्‍वर के विश्‍व- 
व्यापी वात्सल्य की वही प्रतिमात है । मेरा बेटा सारे गाँव मै सबसे खूबसूरत 
नहीं है, लेकिन मुके तो बह दुनिया भर के सारे लड़को से स्रधिक प्रिय हे । 
मेरी स्त्री अधिक रूपवती नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो उसके रूप मै सृष्टि 
की सारी मनोज्ञता साकार होकर आ्रायी है । इस प्रकार कोडुम्थिकता मनुष्य 
को एक स्नेहमय दिव्यचक्षु प्रदान करती है । इसी स्नेह के ग्राधार पर 
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किसी भी प्रकार के बाह्य नियन्त्रण ग्रौोर आ्रोपचारिक संविधान के बिना सारा 
व्यवहार चलता है । 


एक बार हमारे एक मित्र का विवाह निश्चित हुस्रा । वे दीघ काल तक. 
'्रविवाहित रहे स्रोर लोगों का यह खयाल हो गयाथा कि वे श्रमाजन्म 
ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे । संसार भर की सभी स्त्रियौ को वे अ्रपनी माता 
मानते थे । जव उनके विवाह का समाचार हमारे दूसरे मित्रो ने सुना, तो 
बे मुझसे ्राकर ठठोली करने लगे £ “देखिये न, र्राज तक तो ये हजरत. 
दुनिया भर की स्त्रियो को माँ मानते थे, स्रत्र उन्हींमे से एक के साथ शादी 
करने जा रहे हें !” 


उन्हीने बात हँसी उड़ाने के लिए कही । लेकिन मैंने उनसे कहा किः 
तराइये, इसका थोड़ी गहराई से विचार करें । यदि यह व्यक्ति विवाह करने 
के बदले केवल किसी स्त्री से शरीर-सम्बन्ध कर लेता, तब तो स्रापके स्राच्ेप गँः 
कुछ संचाई रही होती । लेकिन यह तो विवाह-संस्कार कर रद्दा हे। एक 
स्त्री के जीवन के साथ आ्रपने जीवन को जोड़ रहा है श्रौर उसके प्रति 
एकनिष्ठ रहने की प्रतिज्ञा करता हे। यह एक स्त्री को माता से पत्नी 
नहीं बनाता, बल्कि स्त्री-जाति के लिए सरपनी व्यापक मातृ-भावना का 
संरत्तषृण करने के उद्देश्य से आ्रपनी कामवासना ख्रोर पत्नीत्व-मावना को 
स्थानबद्ध कर देता है । विवाह समोर ग्रहस्थाश्रम, संयम के पालन के लिए 
हें । इसलिए वह ब्रह्मचर्यमूलक है । विवाह के बाद इनमै से कोई बीमार, 
आ्रपंग, असमर्थ या विरूप हो जाता है तो भी दूसरे का उसके लिए प्रेम 
कम होने के बदले बढता चला जाता है । उसकी आत्मीयता शारीरनिष्ठ या 
रूपनिष्ठ नहीं रह जाती । इस प्रकार प्रेम जितना शुद्ध होता है, उतनी ही 
कामुकता कम होती चली जाती है । सन्तान-प्रात्ति के बाद माता ग्रौर पिता- 
दोनो का संयुक्त जीवन एक तरह से संतान के परिपालन स्रोर पोषण के. 
लिए समर्पित हो जाता है । सआरपने जीवन को दूसरे के जीवन के लिए. 


यी. सवोंदय-दर्शन 


उत्सर्ग करने की प्रेरणा कोट॒म्थिकता म॑ से स्रनायास उत्पन्न होती हे । ग्रहू- 
स्थाश्रम समर्पण-योग का तीर्थ-क्षेत्र है । 
बिवाहितों के लिए ब्रह्मचर्य 

गांधी ने तो विवाहित स्त्री-पुरुषीं के लिए भी ब्रह्मचर्य का विधान 
किया । श्रच्छे-ग्रच्छे समाजशास्त्रियौ आ्रौर 'धमवेत्तात्रो ने इस पर बहुत 
व्प्ापत्ति की । लेकिन गांधी ने कहा कि ग्रहस्थाश्रम स्रोर कुट॒म्ब-संस्था 
मनुष्य को इन्द्रिय-परायणता की श्रमोर से मानव-परायणता की श्रोर ले 
जाने के लिए हें । वहा सवथा सहज भाव से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के 
लिए आ्रपने स्राराम आर सुख का यज्ञ कर देता हे । इसलिए कुट॒म्ब तो 
स्वार्थ की म्राहुति देने के लिए बनायी गयी यज्ञ-शाला है। विवाहित 
ब्रह्मचर्य का गांधी का स्रादशे हमारे चिरकालीन कुसंत्कारो के कारण 
व्यवहारान्वित नहीं हो सका । फिर भी किशोरलाल भाई स्रौर गोमती बहून 
ज्ञेसे नेठ्ठिक ग्रहस्थाश्रमिर्यो के जीवन गै उसका उदात्त उदाहरण देखने को 
मिलता है । 

पुराने जमाने गै ग्रस्थाश्रम पुरुष-सत्ताक था आर कुट॒म्ब-संस्था तो 
श्माज तक पितृ-सत्ताक रही है । जो मुख्य पुरुष होता था, वह परिवार के 
दूसरे सारे व्यक्तियों का पालक आ्रौर स्वामी होता था । परिवार के चाहे 
जिस सद्स्य को दान गै देने का, बेचने का, कुर्बान करने का आ्रोर मार 
डालने का आ्रधिकार उसे होता था । कुठुम्ब के सारे सदस्य उसकी सजीव 
सम्पत्ति के भाग होते थे । स्त्रियों का स्थान गोण होता था श्रौर सभी 
'पुरुषी की सत्ता किसी-न-किसी रूप मैं सभी स्त्रिया पर चलती थी । 

कुटुम्ब क्रान्तिकारी संस्था बने 

'्रब हम कुटुम्ब-संस्था के ग्राधारों को ही बदल देना चाहते हैं । 
कौट॒म्ब्रिक सम्पत्ति का विसर्जन तो हम अपने स्राथिक संयोजन से करना ही 
चाहते हैं, त्रानुवंशिक सम्पत्ति ग्रौर कोटुम्बिक सम्पत्ति जब नहीं रहेगी, तो 
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पुत्र ग्रौर कन्या, स्री आर पुरुष की सम्पत्ति के त्रधिकारो का झगडा समात 
हो जायगा । लेकिन इसके बाद भी कुट॒म्ब म॑ स्त्री ग्रोर पुरुष को समान 
भूमिका पर लाने की श्रावश्यकता होगी । इसके लिए नागरिक जीवन मैं 
व्यक्ति-स्वातनूत्य का जो मूल्य है, उसे कोडुम्तिक जीवन म॑ दाखिल करना 
होगा । कुट॒म्ब न केवल पुरुष का होगा आ्रौर न केवल स्री का होगा । वह 
दोनो के संयुक्त व्यक्तित्व श्रौर संयुक्त जीवन के आ्राधार पर स्थापित एक. 
नवीन क्रान्तिकारी संस्था होगी । 


जिस कुटुम्ब की वृत्ति ग्रोर व्यवहार घर की वचहारदीवारी लॉघकर 
व्यापक बन जाता है, बह कुट॒म्ब समाज के लिए भूषणुरूप माना जाता 
हे। इसका संकेत ग्रातिथ्य धर्म म॑ हे । कुट॒म्ब के सारे व्यक्तियौ को भोजन 
कराने के बाद हम भोजन करें, इतना ही काफी नहीं है । हर ग्रहस्थाश्रमी 
व्यक्ति को--चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, यह भी देखना चाहिए कि हमारे 
पास-पड़ोस मै ग्रोर गाव म॑ भूखा कोई न रहे । कोई व्यक्ति या पथिक 
गाँव मै पूर्व सूचना के बिना सरा पहुंचा हो, तो उसे बिना भोजन के न रहना 
पडे । यह धर्म सारे ग्रहस्थाश्रमियो के लिए लागू हे। यहां तक कि हमारे 
पुराने धर्मशास्त्रकारी ने लोगो के प्राण हरण करनेवाले यमराज के लिए 
भी उसे लागू किया है । नच्चिकेता जब्र यमराज के यहा तीन दिन तक बगेर 
खाये-पीये रहा, तो यमराज ने घर लोटते ही उससे माफी मांगी और 
प्रायश्चित्त के रूप मँ उसे मुंह-माँ गे वरदान देने के लिए वे तैयार हुए । 
ग्रहस्थाश्रमी के लिए उसका घर स्रतिथिशाला है आ्रोर वह यजमान है । 
उस यज्ञ-भूमि मै बेठकर आ्रतिथियो की आकांक्या करता है । वह उत्पादक 
परिश्रम का यज्ञ करता रहता दै । ग्रहस्थाश्रम मै स्रातिथ्य धर्म का पालन हो 
सकता दै; इसलिए ““धन्यो गृहस्थाश्रम: कहा गया । 


क्रान्तिकारक मूर्ल्यो का अ्रनुष्ठान परम्परागत कुट॒म्ब-संस्था म॑ नहीं किया 
जा सकता, इसलिए माक्‍संवादी क्रांतिकारियो ने 'कम्यूनो' की स्थापना 
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की । इन कम्यूनो म॑ जो रहते थे, उनका जीवन समान होता था आ्रौर वे सब 
'एक-दूसरे के संगी-साथी कहलाते थे । उनकी पहचान का शब्द, प्रत्यमिज्ञा 
'का संकेत 'कामरेड? था । हमारे यहा पहले उसका स़नुवाद 'भाई' शब्द से 
किया गया, क्यॉकि हम कोट॒म्थिकता के संस्कार म॑ पले थे । ख्रत्र भाई की 
जगह “साथी?” कहते हें । यह सरनुवाद नही, भाषान्वर है । हमारे देश गै 
बंगाली भाषा पै 'बन्धु' शब्द का स्रर्थ 'मित्र' हे । जब दो मित्रा म॑ बहुत 
घनिष्टता होती है; तो हम उनकी उपमा सगे भाइयी से दिया करते ह । 
ः्रसल मै मित्रता का सम्बन्ध स्वेच्छा का सम्बन्ध होता है । मित्र-प्रेम 
स्वायत्त होता है, इसलिए अधिक शुद्ध भी होता है । लेकिन सगे 
भाइ्यां का नाता कोई जोड नहीं सकता ख्मोर कोई तोडु भी नहीं 
'सकता । वह नित्य-सम्बन्ध होता हे । इस नित्यता के तत्त्व को मित्रत्व मैं 
'दाखिल करने के लिए मित्रा की उपमा सगे भाइया से दी गयी । इस 
प्रकार कोटुम्थिक नातेदारी को सामाजिक मूल्य बनाने की कोशिश हुई । 
*कम्यून' म॑ रहनेवाले साथी जबर एक-दूसरे के भाई-बहदन बन जाते हे, तो 
कुटुम्ब्र के भीतर स्त्री-पुरुष के तथा पुरुष-पुरुष स्रोर स्त्री-त्नी के सहजीवन 
म॑ जो स्वाभाविक शत्रात्मीयता स्रमोर पवित्रता होती है, वह क्रान्तिकारी 
संस्थास्मा मै प्रविष्ट हो जाती हे । कुट॒म्ब संस्था जब क्ीणप्राण स्रोर प्रगति- 
शून्य बन गयी, तब तरहिंसक प्रणेता को स्राश्रम की स्थापना करनी पड़ी । 
आश्रम मै ब्रताचरण है, संयम है । सभी खग्राश्रमवासी एक-दूसरे के सह- 
साधक हें, परन्तु कुट॒म्ब-संस्था की स्वाभाविक श्रात्मीयता आर परस्पर 
समर्पण बुद्धि का वह यदि ग्रभाव नहीं, तो शून्यता र्रवश्य है । ग्राश्रम मै 
हम जिन विशिष्ट गुणो का विकास करते हे, उनका प्रवेश अगर कोटुम्बिक 
जीवन मै न हुश्रा, तो कुट॒म्ब-पंस्था नष्ट हो जायगी । कोडुम्थिक सम्बन्थो मैं 
जिन मूल्यों का विकास सहज भाव से होता चला जाता है, उनका प्रवेश 
यदि श्राश्रम-संस्थाद्रो म॑ न हुश्रा, तो स्राश्रम संस्था समाज-विमुख होती 
ऱचली जायँगी आ्रोर कोटुम्बिकता सामाजिक मूल्य म॑ परिणत नहीं हो सकेगी । 
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नागरिक जीवन के मूल्यों का विकास हो 


इसका एक ही उपाय है। उसके दो पहलू हें । एक तो यह कि 
नागरिक जीवन के मूल्यी का प्रवेश हमारे ग््ह.जीवन म॑ होना चाहिए । 
स्त्री ग्रौर पुरुष; भाई स्रोर बहन, बेटे आ्रौर बेटियॉ, सब्रका रुतबा ्रौर सत्रकी 
इज्जत मनुष्य की हैसियत से परिवार म॑ भी समान होनी चाहिए । कुटुम्ब- 
संस्था सबके लिए सहजीवन के पवित्र श्रोर प्रिय प्रयोग-तीर्थ मै परिणत 
हो जानी चाहिए । दूसरा पहतललू यह है कि कोटुम्थिक सहजीवन के स्राधार- 
भूत तत्त्व क्रान्तिकारी संस्थारद्यो म॑ तथा नागरिक जीवन मै प्रविष्ट होने 
चाहिए । इस प्रकार ग्रहस्थाश्रम सामाजिक मूर्ल्यो से समृद्ध होगा स्रोर 
समाज-व्यवस्था कोटुम्थिकता के मूल्यां से पवित्र तथा शाश्‍वत सोंदर्य से 
सम्पन्न होगी । इसे हम ग्रद्स्थाश्रम का समाजिक मूल्य मानते है । 


वानप्रस्थाश्रम 


ग्रह्स्थाश्रम के बाद की स्थिति को विनोबा “वानप्रस्थाश्रम” कहा करते 
हें । विनोबा का कहना है कि यथासमय विधिपूर्वक वानप्रस्थाश्रम ले लेना 
चाहिए । लोग ऐसी कोई विधि करें या न करें, एक बात मै चाहता हूँ 
ररौर वह यह कि स्त्री ख्रौर पुरुष के जीवन म॑ एक ऐसी वयोमर्यादा ग्रा 
जानी चाहिए कि इसके बाद उनम विवाह की भावना न रहे । 

ग्राज कभी-कभी हम पढते हें कि ७० साल का चर्चिल शादी कर 
लेता है । लोग कहते हें कि ७० साल का पुरुष २०, २५, ३० साल की 
लड़की से शादी करता है, तो यह ग्रनाचार है । पर ७० साल का पुरुष यदि 
६० साल की स्त्री से शादी कर लेता है, तो क्‍या यह सदाचार है १ लोग 
कहते हें, “हा, फिर तो कोई हर्ज नहीं हे ।? हमारे यहाँ चाहे परम्परा से ही 
क्यो न हो, एक मयादा थी । यह मयादा स्री के विषय मैं थी, पुरुषके 
विषय मै नहीं । स्री के विषय मै यह्‌ मर्यादा थी कि एक उत्र के बाद कोई 
कल्पना भी नहीं कर सकता था कि स्रत्र इस स्त्री का विवाह हो सकता है । 
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वराज तो ५७9 साल की स्त्री भी शादी कर लेती हे। ६० सालकीश्ली भी 
शादी कर लेती है । 

मनुष्य के जीवन गै से इस विवाह-भावना का निराकरण किसी मर्यादा 
पर पहुंचकर होना चाहिए या नहीं £ यदि ऐसा नहीं होगा, तो त्री ग्रौर 
पुरुष के जीवन गै पवित्रता कभी आरा नहीं सकती । आ्राज कॉलेजा म॑ २०- 
२०, २५-२५, ३०-३० साल की लड़किया पढती हें । नवजवान लडकौ 
के साथ वे एक मर्यादा म॑ रह सकती हें । परिवार म॑ भाई के साथ रहती दै, 
पिता के साथ रहती हें, लेकिन उनके साथ जो सम्बन्ध होता है, वह कोटुः 
म्विक मर्योदार्य्या के कारण स्रपनी हृदय को गुप्त बातें बतलाने का सम्बन्ध 
नहीं होता । परिणाम यह हे कि उनके लिए समाज मै, परिवार के बाहर, 
पितृत्व की भावना कहीं हे ही नहीं । परिवार के बाहर क्‍या, तरुण स्त्री के 
लिए समाज मैं ऐसा कोई संकेत है कि उसके लिए पुरुष के बाहुबल का 
नहीं, पितृत्व का संरक्षण उपलब्ध हो, जहा बह विश्‍वास से, त्रपनी भावना 
व्यक्त कर सके £ ऐसे पुरणे की तरफ क्या वह देख सकती है? कहॉसे 
देखे १ ऐसा पुरुष उसका प्रोफेसर होता है, उसका गुरु होता है, त्रौर उससे 
बही शादी कर लेता है ! 


विवाह की आयु-मयोदा हो 


फलतः पुरुष की विवाह-भावना का कहीं ्रंत ही नहीं स्राता । श्रौर 
उल्टे इसम उसे गर्व मालूम होता है ! कहता है--''देखो, यह ८० साल का 
है, शादी कर ली । पांचवी शादी हुई दै ग्रौर उसके बाद भी उसे सन्तान 
हुई ।? ब भला पुरुषार्थ की कोई सीमा रह गयी है ? इसके बारे मै लोग 
मुझसे कहते हें कि बतलाइये, यह कोई नैतिक संकेत हे £ यह कोई सांस्कृतिक 
संकेत है ! श्रौोर ऐसे देश मै, जिसगै ब्रह्मचर्य की बात जमाने से चली ग्रायो 
हे ९ इसलिए विनोबा का वानप्रस्थाश्रम राप मानें या न माने, इस देश के 
सारे पुरुषी को त्रपने मन मै यह एक पवित्र संकल्प कर लेना चाहिए कि. 
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एक श्रायु-मर्यादा के बाद पुरुष की विवाह-भावना दीण होती चली 
जानी चाहिए । 

वप्राज मुझसे यह प्रयोध कह रहा था कि “त्राप कुळ भी कहिये, स्त्री 
को बच्चा हो जाता है, तो उसकी दृष्टि और भावना मै ही फर पड़ जाता 
हे ।? मैने कहा, “बात तो दूसरी है, क्‍्योंकि वह ्रपने बच्चे की माँ बनी, 
तो पहली कल्पना उसके दिल मै यह याती है कि “मैं तो पुरुष की माँ हूँ । 
यह जो पुरुष इतना ग्रहंकारी है, इसकी मै माह !? यह कल्पना ग्रा 
जाती है, तो उसकी भूमिका ही बदल जाती है । पर, क्‍या पुरुष के लिए 
कभी यह भावना नहीं त्रायेगी कि मैं भी स्त्री का पिता हूँ १ त्रोर यद्द वयो- 
मर्यादा म॑ नहीं ्रायेगी ! 


वानप्रस्थ-वृत्ति 


ब्रह्मचर्य के संरक्षण के लिए, ब्रह्मचर्य को सामाजिक मूल्य बनाने के 
लिए इतकी बहुत ख्रावश्यकता है । आप वयोमर्यादा चाहे जितनी मान 
लीजिये । थोड़ा-बहुत फक तो व्यक्ति मैं भी हो सकता है । किसी व्यक्ति मैं 
. यह भावना जल्दी ग्रा जायगी आ्रौर किसोमे थोड़ी देर मैं । इसकी कुछ- 
एक मर्यादा श्राप बांध सकते हैं । लेकिन एक मर्यादा ग्रानी ही चाहिए, जब 
पुरुष का जोवन पितृत्व-संपन्न हो श्रौर उसका सारा पुरुषार्थ उसकी पितृत्व 
भावना मै से ही प्रकट हो, जिससे तरुण स्त्रियों का जीवन समाज मैं संपन्न 
हो सके । मै यहां पर केवल 'सुरक्षित' शब्द का प्रयोग नहीं करता । गै 
कहता हू. कि उनका जीवन समृद्ध हो सके, सम्पन्न हो सके । तरुण स्त्रिया 
के लिए समाज मै निरापद त्रवसर रहे, इसकी बहुत ग्रावश्यकता है । 
|इसीको मैने 'वानप्रस्थ-वृत्ति' कहा है । 
वानप्रस्थ की भी एक मर्यादा के बाहर आवश्यकता है । इसमें से कोटुंबिक 
' भावना का निरास होकर, व्यापक कोटुंबिक भावना उसकी जगह ले लेती 
' हे । अपनी स्त्री, त्रपने पुत्र, इस भावना से ग्रादमी ऊपर उठ जाता है । 
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घर की चहारदीवारी पार करके उसकी कोटुंबिेक भावना व्यापक बन जाती 
है । कोटुंबिक भावना की ऐसी व्यापकता का विकास हमारे जीवन मैं होने 
के लिए ब्रह्मचर्य वृत्ति की ग्रावश्‍्यकता है । 
संन्यास-आश्रम 

त्प्रन्तिम स्राश्रम दै-पंन्यासस्प़ाश्रम, जिसको “(1010 1)881) कहते 
हें । नागरिक के नाते उसका जीवन समाप्त हो जाना चाहिए, इसका तात्पयं 
क्‍या £ यही कि फिर वह राज्यातीत की स्थिति म॑ चला जाता है । राज्य का 
शासन उस पर नहीं चलता । नागरिक धर्म उतके लिए सहज हो जाते हे । 
कानूर्ना का ग्रनुशासन उस पर नहीं चलता । जिसे लोग कहतेहें न कि 
116 1858 0800110 18४ 01100 1111186011 “निस्त्रगुण्यो पथचि विचरतां 
को विधिः को निषेध: ।” भाषा स्राध्यात्मिक ही है, लेकिन भाषा ग्राध्या- 
त्मिक भले ही हो, हम स्रध्यात्म की भाषा म॑ स्रपने आनुरूप अपनो 
भूमिका का अर्थ निकाल लें । हमारे ग्रनुरूप ग्रथ यह हे कि हर नागरिक 
के जीवन म॑ एक ऐसी अवस्था सरानी चाहिए कि जब उसे राज्य-शासन 
की स्रावश्यकता न रहे । राज्य-शासन के बिना उसकी नागरिकता के सारे 
धर्मा का पालन सहज रूप से होगा । इस राज्यातीत स्थिति को मैं नागरिकता 
म॑ 'संन्यास' की त्थिति कहता हॅ, जिसमैं उसने उत्पादन के भी कतंव्य का 
ग्राग्रह छोड दिया है, प्रतिमूल्य का तो लोम सवंथा छोड ही दिया हे । 

“तुम क्‍या कमाते हो ! 

“में कुछ नहीं कमाता ।? 

“तुम क्‍या करते हो ?” 

समाज मै रहता हँ, जो कुळु करना पड़ता है, वह इस शरीर से हो 
जाता है । मै करता हूँ, यह मै नहीं कहता ।” 

समाज से क्या लेते हो !” 

““जितना कम-से-कम ले सकता हूँ, उतना लेता ह । उसको भी कम 
करता चला जा रहा हु । 


चार प्रश्‍न : पुनजन्म, प्ररणा, वण, ग्रोर आश्रम ९९ 


यह “संन्यासी वृत्ति कहलाती है, जिसे मैं नागरिक की राज्यातीत 
स्थिति कहता हूँ । शासन-मुक्त समाज की स्थापना के लिए, यदि कुछ 
नागरिको के जीवन म॑ राज्यातीत ग्रवस्था ग्रायेगी, तो उसका विकास हम 
समाज मै कर सकेंगे | 


कक ३३८५-८५-२८: 


२ विचार शिविर, ग्रहमदाबाद में २२-८-५५ को अपराह्व में किये 
गये प्रश्‍नों का उत्तर । 
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हम भेद मै ते श्रभेद की स्रोर जाना चाहते दं । पुरानी परिभाषा मैं 
कहे, तो हम द्वैत मै से त्रद्वैत की स्रोर जाना चाहते हे, अथवा आधुनिक 
परिभाषा मै कहे, तो हम विरोध का निराकरण करना चाहते हे । (लाही ल! 
० 1116108 ( स्वार्था का संघर्ष ) जिन्हें कहा जाता हे, उन सारे 
सामाजिक, आ्राथिक आ्रौर राजनैतिक विरोधी का निराकरण हम करना 
चाहते हैं । क्या इसके लिए कहीं आधार है £ यह मूल प्रश्‍न है ग्रोर नैसा 
कि मैं कह चुका हँ, मनुष्य के जीवन का मूलभूत प्रश्‍न ओर मूलभूत 
समस्या तरार्थिक भी नहीं, राजनैतिक भी नहीं, वह त्राध्यात्मिक कहलाती 
है । मैने उसे 'पारमार्थिक' कहा है । यह प्रश्‍न भी हमारे सामने आयाथा कि 
आखिर हम जो कुछु करना चाहते हें, उसका त्राध्यात्म के साथ क्‍या 
त्नुबन्ध हे ? हमारे सदाचार मैं, हमारी व्यवस्था मैं, हमारी राज्य-व्यवस्था 
मै स्राध्यात्मिकता कहा आ्राती हे ! 

सम्वाद और विवाद 

मैने कहा था कि मनुष्य को प्रेम गै श्रानन्द आ्राता है, द्वेष म॑ आनंन्द 
नहीं आता । सम्वाद मै आनन्द स्राता हे, विवाद मै स्रानन्द नहीं त्राता । 
आ्रापका श्रौर मेरा मतभेद हो, तो मैं बेचैन रहता हूँ । स्रापका स्रौर मेरा 
मतैक्य हो जाय, दोर्नां का एकमत हो जाय तो मुक्ते बहुत आनन्द स्राता 
हे । सहमति मै स्रानन्द होता है और जिसे मीमांसको ने 'विप्रतिपत्ति' 
याने मतविरोध कहा है । जहाँ पर मतभेद होता है, वहा मनुष्य बेचैन हो 
जाता है । उसकी बुद्धि भी अस्पष्ट रती है ओर जबतक सम्बाद की 
स्थापना नहीं हो जाती, तबतक बुद्धि का समाधान नहीं होता । इसलिए 
. मनुष्य की वृत्ति का लक्षण सम्वाद हे । विवाद मनुष्य कीबुद्धि का 
लक्षण नहीं है । 
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बुद्धि का धर्म सम्वाद की स्थापना हे । तो क्‍या इसका कहीं कारण हो 
सकता है १ स्रत्र यह तो प्रत्यक्ष ग्रनुभव की बात है। इसमैंतो तके का 
कोई विषय ही नहीं । एक कुत्ता प्यास से छुटपटाता हो, तो उसे देखकर 
कभी-कभी ब्रिलकुल स्वाभाविक रूप से मेरी ग्रांखो म॑ श्रांसू आ जाते दै, 
त्रगर में बहुत निर्घुण (2811015 ( निष्ठुर ) हो गया हूँ, संवेदनाशून्य 
हो गया हूँ श्रौर कुत्ता को जहर पिलाकर मरते देखने की ग्रादत से हो 
गयी है, तो बात ग्रलग हे । नहीं तो यो र्रगर कुत्तो को मैं छुटपटाते हुए 
देखू, तो हठात्‌ मेरी आ्रांखा म॑ से आंसू निकल त्राते हें । ये स्रासू क्यो राते 
हें १ यह संवेदना कहा से स्राती है १ तो मैं इस निष्कषे पर पहुँचता हूँ 
कि मुक्ते दूसरौ के साथ जोडुनेवाला कोई सामान्य तत्त्व जीवन मैं होना 
नाहिए, जो हमारा ग्राधारभूत तत्त्व है, अ्रन्यथा मैं दूसरे के दुख से दुखी 
नहीं होता, दूसरे के सुख से सुखी नहीं होता । 


आध्यात्मिकता ओर नेतिकता 


मैं महावाक्य का अर्थ नहीं जानता, लेकिन मैंने इसका इतना ही 
ग्रथ समता है कि जब उन्हीने कहा कि “वह ब्रह्म तू है”, तो शास्त्रकारो 
ने स्रपने टंग से समझाया कि “तेरा 'तू-पन? मिथ्या है; उसका 'बह-पन' 
मिथ्या है ग्रोर दोनो की एकता ही सत्य है ।' उन्होने एक महावाक्य तो 
ह बताया, “मैं ब्रह्म हँ? ्रोर दूसरा महावाक्य यह बताया कि “सब कुळ 
ब्रह्म ही हे !” “सब कुळ ब्रह्म हे ग्रोर मै ब्रह्म टं ।”-इसे ग्रथ्यात्म कहते 
हे । “सत्र कुछु ब्रह्म हे”--यहीं से नैतिकता का, सामाजिकता का, चारित्र्य 
का ग्रारम्म होता है । चारित्र्य का आरम्म य्रकेले में कमी नहीं होता । 
ग्रकेले स्रादमी को चारित्य की जरूरत ही नहीं है । जो जंगल मेंबेठा है, 
उसे चारित्र्य की क्या जरूरत है £ जहां दूसरे के साथ सम्बन्ध र्राता है, वहा 
से ही चारित्र्य का ग्रारम्म होता है । नीति का ग्रारम्म ही वहीं से होता है, 
जब मेरा सम्बन्ध दूसरे के साथ ग्राता है । 


१०२ सर्वोदय-दरशेन 


गीता-रहस्यकार लोकमान्य तिलक ने खग्रध्याम पर एक प्रकरण 
लिखा । र्या. “गीता-रहस्य”' से हमेशा मेरा काफी मतभेद रहा, लेकिन 
तमध्यात्म के प्रकरण म॑ बड़े पते की एक बात उन्हाने लिखी हे कि आ्राखिर 
ईसा ने कहा कि '्रपने पड़ोसी से प्रेम कर । मैं पूळुता हँ कि “मैं अपने 
पड़ोसी से प्रेम क्यो करू !” इसका जवाब ईसा के पास नहीं है, नीति- 
शास्त्र के पास नहीं है । इसका जवाब अ्रध्यात्म-शास्तर देता है । '“इसलिए 
कि तेरा पड़ोसी 'तू? है । तेरा 'पड़्ोसी? आर 'तू? एक ही है इसलिए ।? 

यह कैसे जाना !? 

“दूसरे के दुःख से जो दुखी होता है । दूसरे के सुख से जो सुखी होता 
है ।” और एक बात । परमेश्वर ने यह सृष्टि इतनी भद्र, मंगलकारी और सुंदर 
चनायी है कि यहाँ परिचय के बिना झगडा ही नहीं होता । यहाँ त्रगर युद्ध 
होता है, तो भी निकटता की त्रावश्यकता होती है, परिचय की आवश्यकता 
होती है । और जिन बाता को लेकर झगडा होता है, उन बातो मैं दोनो 
मै समानता होती है । तब गडा होता है । अ्रगर एक बात म॑ समानता 
न हो, तो फिर वह भगड़ा ही नहीं होता । जिसे त्राप 'गाली' समभते 
हे, उसे मैं गाली समभूँ, तो मेरा त्रापका झगडा होगा । श्राप जिसे 
गाली समभते हँ, उसे अगर मै गुण-वर्णन समभूँं, तो झगडा हो नहीं 
सकता । झगडे म॑ भी एक समानता की आ्रावश्यकता होती है । 

यह श्रादमी मुे मारने आ्राया हे । यह श्रादमी इस वक्त क्रोध कर 
रहा है, यह मैं केसे जानता हूँ १ क्रोध के वक्त मेरी त्राकुृति जैसी होती है, 
वेसी ही इस वक्त इसकी स्राकृति है । इस समानता पर से मैं जानता हँ कि 

ह मनुष्य इस वक्त क्रद्ध है । यह जो एक एकता है, इस एकता के ग्रधि- 
ष्ठान का नाम किसीने 'त्रात्माः रख दिया है, किसीने 'ब्रह्म' रख दिया 
हे । मैं स्रापसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि यह कोई रासायनिक द्रव्य 
नहीं है। कोई अशुवादो हमको यह बतलाना चाहे कि इसके भी कुछ 
परमार होते हे ग्रोर इसकी भी कुछ तरंगे होती हँ, श्रांखो से आ्रौर वह 
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देखी जा सकतो हें, तो इतनी बात मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ । कोई 
वैज्ञानिक इसे कभी सिद्ध कर सकेगा, इस पर मेरी बुद्धि विश्‍वास नहीं 
कर सकेगी । 

कुछु बातें तर्क से याने बुद्धि से सिद्ध होने के परे होती हं । वे ख्रनु- 
भव की भी होती हें । जहा स्रलुभव का विषय आरा जाता है, वहा. स्रनुमान 
कुंठित हो जाता है । यह रासायनिक द्रव्य नहीं है । प्रयोगशाला मै बनाये 
हुए ( 1,8001781015' 11806) विज्ञान से यह चीज सिद्ध नहीं हो सकेगी । 


२०५१ 


एकता में आनन्द 
ग्रापके दुःख से मैं दुखी होता हँ, स्रापके सुख से मैं सुखी होता हूँ । 
“क्यो ४? इसका जवाब्र विज्ञान के पास कुछु नही है। “॥॥॥ ?” 
“क्यो !? का जवाब विज्ञान के पास नहीं है । वह जवाब इतनाही हो 
सकता हे कि मुझमें श्रौर त्रापम कहीं कोई मूलभूत एकता हे जो आपके 
दुःख के साथ मुभे दुखी करती हे स्रोर त्रापके सुख के साथ मुने सुखी 
बना देती हे । श्राप यदि इसे मनुष्य की प्रकृति कहे, तो भी मैं मानने को 
तैयार हूँ ओर ख्राप यदि यह कहे कि यह प्रकृति भी मनुष्य की वृत्ति हुई 
हे, तो भी मैं मानने को तैयार हँ । गै श्रापसे यह कगडा नहीं करूगा कि 
जड़ म॑ से चेतन निकला या चेतन म॑ से जड । आप इतना मानले कि 
जड़ यदि एक सत्य है, तो ग्राज की स्थिति मै चेतन भी एक सत्यहै । 
व्परापको यह वस्तुस्थिति माननी होगी कि मनुष्य को एकता मै स्रानन्द होता 
है स्रोर विषमता या विरोध म॑ दुःख होता है । विविधता म॑ आनन्द होता 
हे । पर भेद-विविधता बिलकुल स्रलग चीज है; जिसे विरोध या विषमता 

कहते हैं । उसमे मनुष्य को सदा दुःख होता है । 

शेतान का शिष्य 
बर्नार्ड शॉ ने एक नाटक लिखा है, जिसका नाम है “1200118 1218. 
७1010? ( शेंतान का शिष्य ) । शेतान का शिष्य उप्नभर लोगो की भलाई 
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करता रहा । कोई दुःखी हुआ, इसे चेन नहीं । कहीं आ्राग लगी, वह 
दोड़ा | किसी पर कोई संकट आ्राया आ्रोर वह दौडुकर न गया हो, ऐसा 
कभी हुग्रा ही नहीं । उस वक्त जो प्रचलित नीति-नियम थे, उनके खिलाफ 
भी उसे काम करना पड़ा । उसे फासी की सजा दी गयी । वह जब टँंगने 
के लिए फासी पर जा रहा था, तो पुरोहित त्माया । उसने कहा, “'स्रपने 
पार्पो की कैफियत इस वक्त देनी है । तू आ्रपने पाप स्वोकार कर ले ग्रोर 
भगवान्‌ से कमा मॉग ले ।” 

वह बोला, “मैं तो भगवान्‌ को जानता ही नहीं । किस भगवान्‌ से मैं 
कमा मागू. त्रौर किसलिए नमा मागू. !” 

'्य़रे, तूने तो उम्न भर सत्कर्म किये हें । अब भगवान्‌ को मान ले ।? 

“मे क्‍या जागू सत्कम स्रोर दुष्कमे १ मुते खबर ही नहीं कि सत्कर्म 
आदि होते क्या हें त्रौर केसे किये जाते हें । जहा-जहा दुःख देखता था, 
मैं दोड जाता था । क्यॉकि मुझसे दुःख नहीं देखा जाता था, न सहा 
जाता था |” 

बस, यहा शॉ ने नाटक का अन्त कर दिया । वह शोतान का शिष्य 
भगवान्‌ का भक्‍त था । वह जो पुरोहित था, वही शैतान का भक्‍त था । 


आस्तिक कोन है ? 


हम नामो. को छोड दें । जितने क्रान्तिवादी होते हैं, वे श्रगर श्रास्तिक 

हो, तो वे क्रान्तिकारी हो ही नहीं सकते । वेनाम लें या न ल, यह बात 
दसरी हे । विनोबा कहते हें न, कि जानकी रामचन्द्र का नाम नहीं लेती थी 
लेकिन राम का काम करती थी । कौशल्या राम का जितना प्यार करती थी 
उतना ही जानकी भी राम को प्यार करती थी | भगवान्‌ का नाम जो नहा 
लेता, वह निरीश्वरवादी, नास्तिक नटी होता । निरीश्‍वरवाद आ्रलग वस्तु है, 
नाल्तिकता स्रलग । कोई भी व्यक्ति, भले ही वह आम्मा को स्रौर ब्रह्म को 
न मानता हो, यदि दूसरे के दुःख से दुःखी होता है, दूसरे सुख से सुखी 
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होता हे और विषमता को सह नहीं सकता, तो वह 'ग्रात्तिक' है; क्योकि 
बह विषमता का निराकरण और समता की स्थापना करना चाहता है । 
नियति ओर पुरुषार्थ 

विषमता के निराकरण के लिए, समता की स्थापना के लिए केवल 
ऐतिहासिक नियति, सृष्टिनियम ही पर्याप्त नहीं है, उसमे पुरुष के पुरुषार्थ 
की भी आवश्यकता है । यदि प्रकृति के नियमा से ही परिवर्तन होता हो 
ऱप्रोर ऐतिहासिक घटना-चक्र के अनुसार ही परिवर्तन होता हो, क्रांति होती 
हो, तो फिर पुरुष के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता है । वह नियति का 
एक पुजा, एक उपकरण बन जाता है श्रौर फिर उसे आप जिम्मेवार नहीं 
मान सकते । पुनजंन्म का मुभे प्रत्यय नहीं हे । इसलिए मैने उसे 'उपपत्ति' 
कहा । लेकिन उस उपपत्ति म॑ से एक बात मैंने आ्रापके सामने रखदी 
कि उसमे से जो सबसे बड़ी बात मैंने सीखी वह यह कि स्रपने दैव का 
निर्माता श्रौर अ्रपनी नियति का नियन्ता मनुष्य है । 

प्रश्‍न है कि भोग योनि नहीं है, तो क्‍या मनुष्य प्रकृति के नियर्मा के 
'प्रनुसार नहीं चलता £ इतका उत्तर यही हे कि जो प्रकति का ग्रनुसरण 
करता है, उसे हमने मनुष्य कभी नहीं माना । 

मनुष्य प्राकृत नहीं है, मनुष्य सुसंस्कृत है । मनुष्य-स्वभाव संस्कारजन्य 
है । पशु-स्वभाव केवल प्राकृत है । स्वभाव भूतमात्र का, प्राणि स्वभाव, 
प्राणिमात्र का । मनुष्य का स्वभाव : मनुष्य का विशिष्ट स्वभाव । 


मानव खोर छञुधा पिपासा 
इस सम्बन्थ म॑ उपनिषद्‌ की एक श्राख्यायिका है कि भगवान ने 
सृष्टि का निर्माण किया ग्रोर सारे जीव पैदा किये । उनके साथ बहुत-सी 
आकांक्षा पेंदा कॉ । दो प्रबल बिलकुल मूलभूत वासना पेदा की-- 
एक का नाम 'अ्रशना' श्रौर दूसरी का नाम 'पिपासा? । 'ग्रशना? श्रर्थात्‌ 
खव 13224 गौ ६५१) १9 _ अडी | 
वाने की इच्छा आर “'पिपासा” सरथांत्‌ पीने की इच्छा ! ्रत्र स्राप यह 
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तो मंजूर करेंगे ही कि “खाने की इच्छा? स्रलग चीज है और “भूख” 
'्रलग चीज हे । पीने की इच्छा स्रलग चीज है श्रौर “प्यास” त्रलग चीज 
हे। इतना तो सत्रको ग्रनुमव है । 

तो ये दोनो-ऱखाने की इच्छा आर पीने की इच्छा--विधाता से 
कहने लगीं, “हम रहने के लिए कहीं जगह दो ।” विधाता ने गाय लाकर 
खडी कर दी । उन्हाने कहा, “देखो, यह मेरा सबसे अ्रशराफ जानवर है । 
इतना गरीब, इतना नम्न, इतना विनयशील, इतना निरुपद्रवी, मैने दूसरा. 
जानवर नहीं बनाया । इसलिए प्रथ्वी को भो जब्र रूप लेना होता है, वह 
इसीका रूप लेती हे । ऐसी यह हमारी गाय है । यह गाय मैं रहने के लिए 
तुम्हे देता हू ।”? 

ःरशना, पिपासा ने उसे इधर-उधर से देखा श्रौर कहा, “यह हमारे 
काम को नहीं है । माना कि यह हे बहुत ख्रच्छी, लेकिन हमारे काम 
की नहीं हे ।? 

१ ऱ्या १22 

“ड्सके तो एक ही तरफ दांत हैं । दोनो तरफ तो दांत ही नही हैं । 
यह क्‍या खायेगी ! स्रोर दूसरी बात यह है कि यह खाया हुआ दुबारा खाती 
है, यह जुगाली करती है, राँथती है, यह हमारे काम की नहीं है ।? 

भगवान्‌ ने घोड़ा लाकर खड़ा किया । सारे जानवरों गै सबसे सुंदर ! 
उसका वह तुरी और खड़े रहने को उसकी वह अ्रकडू, उसकी शान देखकर 
श्यशना-पिपासा हैरान रद्द गयी कि यह भी कोई जानवर है ! 

दो ही तो नर कहलाते हें न !--एक ग्र्जुंन श्रौर दूसरा घोड़ा । 
इनके स्तन नहीं होते । इसलिए दुनिया मै ये दो ही नर माने गये । 

ग्रशना-पिपासा ने घोड़ा देखा, बहुत खुश हुई । कहने लगी, “हा, यह 
बहुत ठीक दै । दोनो तरफ दात हं । ऊपर भी हैं ग्रौर नीचे भी । जुगाली 
भी नहीं कर सकता । लेकिन इसम भी एक ऐब है ।” 

“कोन-सा ऐब १? 
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“भूख लगेगी तो यह खायेगा श्रोर प्यास लगेगी तो पीयेगा । हमारे 
लाभ का क्‍या होगा !” 
तो होते-होते मनुष्य लाकर खड़ा कर दिया | 
“धच त्य ह दै बिल्कु ऱ् ञ़ै (2. हती है १9 
स, सुकृत्यम्‌ वाव । यह है बिल्कुल वेसा जैसा हम चाहती हैं । 
१-२) 2? 
1 बगे च्य ब ज्ञ सड त 
यह बगेर भूख के खा सकता है, बगेर प्यास के पी सकता है । इसम 
यह विशेषता है, जो दूसरे प्राणिया मै नहीं है । 


मानवता का आरम्भ 


कुळु लोगो को इस बात पर ख्राश्चय हुय्रा । सबसे अधिक श्राश्चये तो 
बंबई के मराठी साहित्यिक को हुआा, जब मैने उनसे यह कहा करि “मनुष्य के 
विषय म॑ अशना-पिपासा ने यह जो बात कही इसके लिए मुते स्रमिमान 
नहीं, शम नहीं; क्याकि यहा से मेरी मानवता का ग्रारम्भ होता है । मुमे, 
भूख नहीं है, ग्रापके घर ग्राया । आप वहेंगे, यहा कुळ नहीं पीयंगे आप ? 
हम भंगी हे, इसलिए नहीं पीते हें !” 

'“नहीं-नहीं, ऐसी बात तो नहीं हे । हम स्रस्पृश्यता को नहीं मानते ।? 

“(तो फिर, और कुछ नही, तो हमारे यहा शरबत ही पी लीजिये ।” 

प्यास नहीं है ।?” 

“त्य़रे, भाई, शरबत पीने के लिए प्यास की क्‍या जरूरत है ! ग्रोर 
कळु नहीं है, तो हमारे यहा चाय पी लीजिये ।” 


आज सह-पान है, अ्रस्पृश्यो के साथ मिलकर हम चाय पीनेबाले हं । 
हमको प्यास नहीं है, ठेकिन स्रस्पृश्यता-निवारण करना है । इसलिए बगेर 
प्यास के पीता हूँ, बगेर भूख के खाता हूँ । इसीमे से सह-भोजन काँ 
आरम्भ होता हे । तो मनुष्य का भोजन स्वायत्त हे । सह-पान, सह-मोजन 
सामाजिक मूल्य बन गये । 


२५१ ७५ 
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क्रान्ति के हिं तीन बात 


सप्रच एक बात ख्रापके ध्यान म॑ आरा गयी होगी | मनुष्य के जितने 
सांस्कृतिक संस्कार हें त्रोर जितने धार्मिक व्रत हे, उन सबको सामाजिक 
मू्ल्यो मै परिणत कैसे किया जा सकता हे १? कान्ति के लिए तीन बातो 
को सामाजिक मूर्ल्यो म॑ परिणत करना होता है: 

१, व्यक्तिगत गुण आ्रौर व्यक्तिगत शक्ति । 

२. नैसर्गिक व्यवस्था श्रौर 

३. सामाजिक संकट या सामाजिक विवशता । 

इन तीना को जत्र हम क्रान्ति के त्रवसर म॑ बदल लेते हे, तब्र मनुष्य 
पुरुषार्थ कर सकता है । 

सह-भोजन कहा आरम्म हुआ १ मैं बगेर भूख के खा सकता हूँ, मैं बगेर 
प्यास के पी सकता हु, यहा से मेरे सह-मोजन और सह-पान का आरभ्म 
होता है । लेकिन यही से संयम का भी आरम्म होता हे। सहभोजन का 
आरम्भ ही संयम का ग्रारंभ है । 

म॑ सोराष्ट्र म॑ पहुंचता हँ । मेरी थाली लगी हुई है । वजूभाई खिला 
रहे हें । कहता हूँ, “श्राप भी क्‍या नहीं बेठ जाते !? 

कहते ह, “नहीं, आपको खिला लँँगा, बाद मै बेटूंगा ।?? 

“क्यो स्रापको भूख नहीं लगी है ?” 

“भूख तो आपसे ज्यादा लगी है, हो सकता है इस वक्त ग्रापकी भूख 
इतनी ज्यादा न हो जितनी मुफे लगी दै ।” 

:्ययरापको भूख लगी है, फिर भी नहीं खाते, हमने तो वैद्यक-शास्त्र गै 
पढा है, “जत्र भूख लगे तो खाद्मो ग्रोर भूख न हो, तो खाग्रो ही मत ।” 
*ह्याप शास्त्र के खिलाफ काम कर रहे हे ।? 

वजूभाई मुकसे कहते दे--''भूख तो बहुत लगी है । लेकिन इस वक्त 
मेरा धर्म है कि ग्रापको पहले खिला दूँ, बाद म॑ मैं खाऊं ।? 
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सह-भोजन मै संयम का आ्रारम्म होता है जिसे श्राप “य्रातिथ्य' कहते 
हें । दूसरे को खिलाऊँगा, तब खाऊँगा । दूसरे को पिल्लाऊंगा, तब 
पिऊँगा । एक ही कदम श्रागे बढूना है । दूसरे को सुखो बनाऊंगा, तब 
सुख से जऊिंगा । दूसरे को जिलाऊंगा, तब जिऊंगा । यहा से मनुष्य की 
सभ्यता का ग्रारम्म होता है । 


एकता के साधार पर समानता 


इसका आ्राधार कहा है १ आ्राध्यात्मिकता म॑ नीति निष्पन्न कहाँ से 
होती है £ नीति का अधिष्ठान कहा हे £ आध्यात्मिकता । ग्रात्मा ग्रौर 
ब्रह्म का स्वरूप कहा हे १ मैं नहीं जानता । आत्मा आ्रोर ब्रह्म का गुण 
कहाँ है £ वह हमको दूसरो के साथ जोड़नेवाली कड़ी है । वह इस एकता 
का नाम है जो दूसरे व्यक्तिया के साथ मेरा संबंध स्थापित कर देती है । 

तो अब हम किस मुकाम पर पहुंचे ! हम उसी मुकाम पर पहुंचे कि 
मनुष्य म॑ जो मूलभूत एकता है, उस एकता के श्राधार पर, हम समानता 
स्थापित करना चाहते हें । सह-जीवन के लिए सम-जीवन की आ्रावश्यकता' 
हे । सह-जीवन के लिए सह-भोजन की त्रावश्यकता है श्रौर सह-भोजन के 
लिए सम-भोजन चाहिए । सम-भोजन का नाम हे--''81 6पृप8छ] 88- 
11081'6 ल 17112£” जीवनमान सबका करीब-करीब एक-सा चाहिए । 
जीवनमान मै बहुत स्रन्तर या विषमता नहीं होनी चाहिए । इसे '£्य़राथिक 
विरोध का निराकरण?” हम लोग कहा करते हें । सह-जीवन से सह-भोजन 
की प्रेरणा, सह-भोजन की प्रेरणा गै से हम दूसरी प्रेरणा पर पहुंचे, श्रौर वह 
प्रेरणा है--सम-भोजन की प्रेरणा । 

यह जो सह-भोजन आ्रौर सह-मोजन की प्रेरणा दै, इसीमै से ग्रागे चलकर 
सह-उत्पादन की प्रेरणा पेदा होती हे । सह-उत्पादन की प्रेरणा म॑ से सम्यक 
वितरण की प्रेरणा आती है । सह-जीवन, सह-भोजन, सम-भोजन, सह-उत्पादन 
और सह-वितरण्‌ ऐसी ये प्रेरणाऐँ एक के बाद एक श्राती दै । श्रब सवाल 
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यह है कि यह परिस्थिति हम पेदा करनी है, तो उसका उपाय क्याहो १ 
सत्रसे पहळे मैं मुख्य साधन का विचार कर लेता हँ कि हमे यह परिस्थिति 
याने भेद का निराकरण करना हे । भेद का मतलब विविधता नहीं, विरोध 
हे । भेद शब्द कुछु ढीला पड़ गया है, श्रचूक शब्द नहीं दै, फिर भी दुनिया 
म॑ रूढ शब्द है, इसलिए मैंने उसे वैसा ही ल लिया । आ्राप उसका म्रर्थ 
विषमता? या “विरोध” कर लीजिये । 
मास के तीन संकल्प 

(हूर्मे भेद का निराकरण करना है, स्रभेद की स्थापना करनी है ।? 
यह प्रतिज्ञा दुनिया के सभी क्रान्तिकारियो की है । मैंने समानता, मिन्न 
विचारी मैं सम्वाद अधिक खोजा है, विवाद कम खोजा है, क्याॉकि विवाद 
का निराकरण करना है, सम्वाद को ्रपनाना है । दूसरो म॑ स्रोर हममॅं 
जितना सहमत है उसका तो हग संग्रह करना है श्रौर जो भेद है उसका निरा- 
कारण करना है । इसलिए मैंने भेद खोजने की कोशिश नहीं की । भेद 
श्प्रपने स्राप प्रकट होगा । जहा समानता हे, उतना ही मैने खोजा है । 
आध्यात्म के साथ समानता कहा है, यह मैंने बता दी । अब हम देखें कि दूसरे 
क्रान्तिकारियो की क्या प्रतिज्ञा है । उन्हाने हमारे साथ यह प्रतिज्ञा की है कि 
हम भेद का निराकरण करना है श्रोर रभेद की स्थापना करनी है । सारे 
क्रान्तिकारिया की यह प्रतिज्ञा है । इसलिए मार्क्स ने तीन संकल्प किये । 

१--क्रान्ति वैज्ञानिक हो । 

संस्कृति ख्रौर सम्प्रदाय तो सर्वभोम रह नहीं गये हे, पर विज्ञान के 
वप्राविष्कार, विज्ञान के शोध स्राज भी सर्वभोम है । विज्ञान सारवभोम है, इस- 
लिए मार्क्स ने कहा कि जो क्रान्ति हो वह वैज्ञानिक होनी चाहिए याने.समाज- 
विकास के नियमा के, स्रनुरूप हो, जिसे हम डिलर 9008118111 
वैज्ञानिक समाजवाद कहते हें । उसमे भी एला ( स्वप्नवादीया 
श्रादर्शेवादी ) ख्रळग ग्रोर डिलला 110 ( विज्ञानवादी ) आ्रलग । पर जबर 
से समाजवादिया श्रौर कम्युनिस्टीं का गडा पेदा हो गया, तत्र से समाज- 
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वादियो म॑ 0७०0181) ग्रोर 3िलशाशी0 का बहुत बड़ा फक नहीं रह 
गया । सरत ये कगड़े रोमन कैथोलिक श्रोर प्रोटेस्टेन्ट जैसे पुराने हो गये है । 

२--क्रान्ति भ्रन्तराष्ट्रीय हो । 

३--क्रान्ति में वगं-संघर्षे हो । 

€-(]8538 ७६७॥ ७1]1) 08 (116 111१-10 01 1२670॥ए॥॥0०॥” 

“वर्ग-संघर्षे, वर्ग-विग्नरह क्रान्ति की धाय होगी ।” 

क्रान्ति की ये तीन बातें माक्स ने हमारे सामने रखी । 

मार्क्स ने ह्म क्या सिखाया १ 

1)181600108) ॥[8॥0118115111 दंद्वात्मक भौतिकवाद सिखाया । 

1861811510 11106१31708101 0 11505 सिखाया म्रोर 

()102811178101) 07 010 (_]18855 सिखाया । 

१, दृन्द्वविकासी भौतिकवाद, 

२. ऐतिहासिक भोतिकवाद श्रौर नियतिवाद ग्रौर 

३. एक वर्ग का संगठन । यह तीन बातें एक सिलसिले मै मार्क्स ने 
हम सिखायी थो | ॅ 

दूसरे एक सिलसिले मै उसने हम 1112007 ० 3प01ए8 ४७106 
( रतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त ) सिखाया । अलग-त्रलग संदर्भा मैं मैं इन 
स्का विचार आपके सामने बेठकर करूँगा कि उनसे हम क्‍या सौख सकते 
हें ग्रौर ये तिद्धान्व हग कहा तक लाये ! 

मार्क्स नास्तिक नहीं था, निरीश्वरवादी था, अवैदिक था । बाइबिल 
और कुरान के खिलाफ था । लेकिन उसने जो बात कही, वह किसी धर्म- 
संस्थापक ने, किसी 'त्मपरि-मुनि ने, दस आरवतारो म॑ से किसी भी अ्रवतार 
ने इससे पहले नह्दी कही थी । इसलिए दलित और पिछुड़ी हुई मानवता 
का वह पहला मसीहा हुआ | 

क्रान्ति अन्तराष्ट्रीय हो 
ख्रज हम ख्रंतररोष्टीय क्रान्ति के प्रश्‍न को लें । विश्‍ब पर सत्से पहली 
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ग्रंतररोष््रीय क्रान्ति लेनिन को क्रान्ति हुई । लेनिन से पहळे विश्‍व मै कोई 
्रंतररोष्ट्रीय क्रान्ति हुई ही नहीं । फ्रांस की राज्य-क्रान्ति के परिणाम 
अन्तरोष्टीय हुए। लूथर के धर्मनसंशोधन ( 1१७10111181101) ) के परिणाम 
अन्तर्रष्ट्रीय हुए । पुन्जांगरण ( 1611818881100 ) के, सांस्कृतिक पुनर्जीवन 
ग्रान्दोलन के परिणाम अन्तराष्ट्रीय हुए। स्रमेरिका की क्रान्ति के परिणाम 
अन्तररोष्टीय हुए । लेकिन ये सारी क्रान्तिया स्थानीय थीं, राष्ट्रीय थीं । 
ग्राधुनिक विश्व म॑ केवल एक ही क्रान्ति अन्तरोष्टीय हुई ग्रौर वह दै--खूस 
की क्रान्ति। उसकी भूमिका ही अन्तराषट्रीय थी । उन्होने कहा था कि. 
“दुनियाभर के मजदूरो, तुम एक हो जाग्रो !” आ्राज तो श्रन्तराषट्रोय क्रान्ति 
के बिना कोई चारा ही नहीं हे । अन्तररोष्टीय क्रान्ति स्रनिवार्य है । स्टॉलिन 
के बाद अ्रन्तरीष्टीयता बदल गयी । 3008115811 1 018 (0 'ए- 
समाजवाद एक देश मै त्मा गया | १४११101 01100-- 
घहु-राष्ट्र का सिद्धान्त ग्रा गया । स्टॉलिन दूसरी तरह का विचार रखता 
था । उसका साम्यवादी राष्टर-घर्म था, राष्ट्रवाद था । स्टॉलिन से पहले 
लेनिन ने जो क्रान्ति की थी, .उस क्रान्ति का स्वरूप यही था। उसकी भूमिका 
ग्रन्तराष्ट्रीय थी । त्राज भी क्रान्ति की भूमिका ग्रन्तराष्ट्रीय होनी चाहिए । 
यदि वह अ्रन्तरराष्ट्रीय नहीं होती, तो क्रान्ति का कोई मूल्य नहीं है । 
अन्तराषट्रीय क्रान्ति का अर्थ क्‍या है £! यही कि उसकी प्रक्रिया ऐसी 
हो कि उस प्रक्रिया का स्नुकरण तो नहीं हो सकता, लेकिन उस प्रकिया 
का स्वीकार हो सकता है । 'अनुकरण' और 'स्वीकार' मै अ्रन्तर है । 
मार्क्स श्रौर एंगिल्स गै से एंगिल्स ने ही उस जमाने मै (0011101118 
1811110510 ( साम्यवादी घोषणापत्र ) का जो संस्करण फ्रांस 
मै निकाला, उसकी भूमिका लिखते हुए लिख दिया था कि यह 
कोई जरूरी बात नहीं है कि जिस पद्धति से, याने जिस कार्यक्रम से 
किसी एक जगह पर क्रान्ति हुई, उसी कार्यक्रम के स्रनुसार दूसरी 
जगह क्रान्ति हो । क्रान्ति की प्रक्रिया का अनुकरण नहीं हो सकता । 
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क्रान्ति की प्रक्रिया का ग्रनुसरण हो सकता है । याने हम ख्रपनी विशिष्ट 
परिस्थिति के श्रनुरूप उसके सिद्धान्ता को स्रपना सकते है । 
आज सशस्त्र क्रानित असम्भव 

राममनोहर लोहिया ने हाल म॑ एक किताब लिखी है--५॥८ 
७1166] ७ पाहळ'४ । उसमे लेखक ने काफी गंभीरता श्रोर गहराई के 
साथ विचार किया है कि किस तरह क्रांति की प्रक्रियाओ मैं भी और क्रांति 
की पद्धति म॑ भी विकास होना चाहिए । श्राज यदि श्रंतररोष्टीय क्रांति 
हो, तो वह सशस्त्र क्रांति नहीं हो सकती । यह आ्राज की ऐतिहासिक 
परिस्थिति है । 

आ्राप किप्ती भी सरकार से पूछिये कि 'फोज क्यो रखते हो ? तो उत्तर 
मिलेगा कि कहीं हमारे यहां पर-चक्र न ग्रा जाय, इसलिए हम पौज 
रखते हें ।” अब उल्टा हो गया है । फोज का उपयोग पर-चक्र मै नहीं 
होता है, स्व-चक्र मै होता हे । यानी देश के भीतर फौज का उपयोग बहुत 
होता है । नागरिक शासन ( (107108 6101018780101) ) लगभग समाप्त 
हो गया हे । विद्यार्थियो का बलवा होता है, तो गोली चलाते हें । यह 
तक बातें श्रानेवाली हें कि कल यदि पनघट पर श्रिया एकःदूसरे की 
'चोटिया पकडूने लगे, तो वहा भी गोली चलेगी ! नागरिक शासन क्ीण 
होने का यह ल्छ्वण हे । मूल प्रतिज्ञा हमारी यह थी कि अंतरष्ट्रीय क्षेत्र 
मैं उपयोग करने के लिए सेना रख रहे हैं । पर, आ्राज की परिस्थिति क्या 
हे ! यही कि अंतराष्ट्रीय मामलो मै सेना का ग्रौर शस्त्रो का उपयोग न 
किया जाय | रूस की शांति-परिषदे (170806 (01९1065 ) चल रही 
हे. । अमेरिका की सांस्कृतिक परिषदे चल रही हें | इधर जवाहरलालजी 
लगातार कोशिश कर रहे हैं | नतीजा यह है कि ग्रंतराष्रीय नीति मै से 
युद्ध निप्रिद्ध करार दिया है । जहाँ पहले युद्ध की सबसे अधिक प्रतिष्ठा 
थी, वहां से युद्ध निषिद्ध करार दिया गया है। जिनके पास ग्रधिकतम 
शस्रास्र होते हे, आज उन्हींकी सरकार होती है । यह क्यो ? 

ट्‌ 
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रूस मैं क्‍या हुस्रा १ बेरिया आ्रोर मेलेनकोब-ये दोनो स्टॉलिन के साथी 
थे । फोज बेरिया के साथ नही थी, मेलेनकोव के साथ थी ग्रौर पुलिस 
बेरिया के पीछे थो । इसलिए पहले दोनो एक हुए--र्‍याने फोज श्रौर 
पुलिस, दोनो जिसके साथ थी, वे दोनो एक हुए । दोनो म॑ जब मतभेद 
हुसरा, तो सत्ता किसकी हुई १ जिसके पास फोज थी, उसकी । ग्राज भी 
फौज का जो सेनापति है, वह सबसे प्रभावशाली मंत्री माना जाता है । 
र्रमेरिका मै तो अध्यक्ष ही सेनापति हे । त्राज दुनिया का रुख कुछ यह हो 
रहा दै कि जिसके हाथ म॑ आधुनिकतम शस्त्रास्र हं, उसक्री सत्ता हो जाती हे 
और उसके खिलाफ प्रतिकार का कोई सशस्त्र साधन जनता के हाथ मैं 
नहीं रद्द गया है । 

जन-प्रतिकार का सशस्त्र साधन नहीं रद्द गया है; इसलिए जनता की 
क्रांति शस्त्रा से नहीं हो सकती । जनता के लिए क्रांते, जिसे श्राप 
1३७५४०ए०॥ 101 ७) 1200)16 कहते ह, शस्त्रो से हो सकती है । 
याने मैं ग्रौर नारायण देसाई, दोनो यदि क्रांति काटीका लेले, तो हम 
क्रांति के ठीकेदार हो सकते हें ्रोर त्रापके लिए क्रांति होगी । लेकिन वह 
क्रांति “ग्रापके द्वारा' नहीं होगी । जनतंत्र म॑ इस बात की ग्रावश्यकता है 
कि जो क्रान्ति हो, बह केवल जनता के लिए न हो, 'जनता की क्रान्ति 
'जनता के द्वारा हो । श्माज क्रांति भी जनतांत्रिक होनो चाहिए, अ्रन्यथा 
दुनिया म॑ जनतन्त्र की कुशल नहीं हे । क्रान्ति की प्रक्रिया ही जनतांत्रिक 
हो जानी चाहिए । 

क्रान्ति को प्रक्रिया 

आज तक क्या था १ यही कि क्रांति की प्रक्रिया भी तानाशाही 
( 1)1081015)11]) ) की हो, क्रान्ति के बाद की सत्ता भी तानाशाही को 
हो श्रौर उसमे से फिर जनतन्त्र का विकास हो । 

त्याच जव क्रान्ति मैं से शस्त्र का निषेध हो गया है, तब केसी प्रक्रिया 
की ्रावश्यक्तता है ! जब तक सराप सरकारी फौज को आपनी तरफ नहीं 
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मिला लेते, तब तक र्रज सशस्त्र क्रानित नहीं हो सकती । ख्रब देखिये कि 
फोज को मिला देने का क्‍या परिणाम होता है । अ्रपने देश की ही बात 
छे लीजिये, यहा की फौज जिस सरकार के हाथ मैं हे; बह लोक-नियुक्त 
सरकार हे । वह जार की सरकार नहीं दै, त्रंग्रेजों की सरकार नहीं है, किसी 
नवाब या राजा की भी सरकार नहीं हे । याने किसी ऐसी सत्ता की सरकार 
नही है, जो लोक-नियुक्त सत्ता न हो । सत्ता लोक-नियुक्त है श्रौर उसकी 
यह सेना है । र्रज कल मैं जाता हूँ आर सेना मैं बगावत कर देता हूँ, तो 
सेना को मैं क्या सिखाता हूँ £ यही कि, जो लोक-नियुक्त सत्ता हो, उसके 
प्रति भी वफादार आ्रोर इमानदार रहने की जरूरत नहीं है । 

गांधी साधन-शुद्धि की बात किया करते थे, पर हम समभते थे कि 
ये तो पारमार्थिक बाते हैं, व्यवहार मैं इनका कोई स्थान नहीं । 

व्यवहार की एक बात यह है कि व्यवहार ऐसी वस्तु है कि वह किसी 
के हाथ कभी लगनेवाली ही नदी हे । हर कोई उठता है आ्रौर कहता 
है कि यह स्रव्यावहारिक है । स्रव्यावहारिक का अर्थ ! व्यवहार के स्रनुरूप 
नहीं है । जो नित्य बदलता रहता है, जिसको हम रोज बदलना चाहते दै, 
वह कभी जीवन के सिद्धान्तो का नियामक नहीं हो सकता । इसलिए यह 
व्यवहारवाद बिलकुल ही श्रव्यावहारिक है । “॥05]०त1७]०7 18 ॥॥७ 
1110581 111671)0१1611 ])01109” एक राज्यशास्त्री ने अपने शास्त्रमँ 
लिखा कि जिसे लोग '105100ताल109?” कहते हँ, अवसरखवाद कहते है, 
समयानुकूल वतन कहते हँ, वह तो सबसे ज्यादा बुद्धिहीन निबुद्धता की 
नीति होती है । इतलिए गांधी से हमने कदा कि यह व्यवहार की बात 
नहीं दै । 

हमारे देश मैं त्राज दो तरह के प्रवाह चल रहे है । प्रान्तवाद, भाषा- 
वाद आ्रौर संप्रदायवाद । ये ग्राज हमारे देश की लोकशाही को कलुषित कर 
रहे हँ । पूँजीवाद तो उसे कलुषित कर ही रहा है; ये जातिवाद, संप्रदाय- 
वाद, भाषावाद उसे अ्रत्यधिक कलुषित कर रहे हें । ग्राज हमारे यहा. पक्त 
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निष्ठा, भाषा-निष्ठा, गैर जाति-निष्ठा--तीना का दोरदोरा है । ये बातें 
यदि सेना मैं गयी, तो न जाने क्‍या स्रनर्थ हो रहेगा १ 

स्पष्ट हे कि इस देश मैं जो व्यक्ति सशस्त्र क्रांति का प्रयास करेगा, 
वह देश म॑ ़राजकता पेदा करेगा | स्रराजकता शासन-मुक्ति नहीं हे । 
ग्रराजकता आर वस्तु है, शासन-मुक्ति ग्रौर | यहाँ पर जो लोग सशस्त्र क्रांति 
की बात करते हे, उनसे में नम्नतापूवैक कहना चाहता हूँ कि उन्हेंने परि- 
स्थिति का सम्पूर्ण विचार नहीं किया हे आर परिस्थिति को बाद मैं काबू मैं 
रखने की शक्ति भी उन लोनांने प्राप्त नहीं की । 

ग्रन्तरोष्टरीय क्षेत्र म॑ स्राज सशस्त्र क्रान्ति के लिए जनता मै शक्ति 
नहीं रह गयी है । हमारे यहाँ सशस्त्र क्रांति त्रनुपयुक्त ही नहीं, अ्रवांठुनीय 
हे । हमारी क्रान्ति स्रन्तर्रष्टीय होनी चाहिए, हमारी क्रांति व्यावहारिक 
होनी चाहिए । श्रन्तररोष्टीय क्रान्ति का ग्रर्थ मैं बता ही चुका हू कि वह्‌ 
राष्ट्र के लिए सुलभ होनी चाहिए आ्रोर दूसरे राष्ट्र के लिए श्रनुसरणीय 
होनी चाहिए । ऐसी क्रांति की प्रक्रिया का विकास सराज करना तरावश्यक 
था । मास के बाद भगवान्‌ की कृपा से गांधी त्माया, जिसने प्रतिकार 
की एक ऐसी प्रक्रिया बतलायी, जो सम्पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है । 

बैज्ञानिकता का अथ 

यहाँ हम यह भी देख लें कि वैज्ञानिकता का स्रर्थ क्‍या है १ वैज्ञानिक 
केवल पदार्थ-विज्ञान या रसायनशास्त्र ( 1175105 0' (0९01500 ) 
की दृष्टि से नहीं, बल्कि इनके सारे नियम मनुष्य के लिए लागू करना 
चाहते हें । यह ग्रवैज्ञानिक प्रक्रिया है । 

एक बार वैज्ञानिक के सामने एक 'नि्जीब' शब रखा गया ग्रोर एक 
।सजीव? मनुष्य लाकर खडा कर दिया गया त्रौर उनसे कहा गया कि इनकी 
परीक्षा करो, इनम क्‍या अ्रन्तर हे १ 

कहने लगे, “इनमें कुछ भी श्रन्तर नहीं है, जो उसमे है, वह 


इसम हे ।? 
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“सो केसे १ वह मरा हुत्रा है, यह जिन्दा हे । दोनो मे कोई अन्तर 
कैसे नहीं है !”? 

बोले--'“एक प्रतिशत श्रन्तर है ग्रौर क्‍या !? 

अ्रर्थात्‌ ९९ प्रतिशत तो एक ही है ! 

यह एक प्रतिशत का श्रन्तर तुम्हे बहुत ज्यादा मालूम होता है? 

लेकिन इतने म॑ ही तो सारा स्रन्तर पड गया । मानवीय विज्ञान 
्रौर पदार्थ-विज्ञान, जीव-विज्ञान ग्रौर पदार्थ-विज्ञान म॑ बहुत बड़ा ग्रन्तर है । 
पदार्थ-विज्ञान बहुत कुछ पूरांता की त्रोर कदम बढ़ा चुका है। पर मनो- 
विज्ञान या मानवीय विज्ञान स्रभी अविकसित विज्ञान हवे । जितने मनो- 
वैज्ञानिक हे, उनते बहुत से 1300801008 हें, प्रतिवर्तनवादी हँ ग्रोर 
एणल्याका0180त उशा0£९68 हें कि जो परिस्थितिरमै से मनुष्य का 
मन बनता है, इतने ही विचार तक पहुंचे दै । परिस्थिति का परिवर्तन 
करनेवाला मन केसा होता है, वह कहा से स्राता है, तो जवाब इसका है कि 
वह १५188111४2 1111] ( गायब कड़ी ) है। दो )॥188112 1,111 है-- 
जड़ मै से चेतन केसे पैदा हुद्रा आ्रोर परिस्थिति का परिवर्तन करनेवाला 
मन कहा से स्राता है3, वह कैसे एकाएक सरा जाता हे? दो का जवाब 
विज्ञान के पास ख्रभी नहीं है । उसका मुख्य कारण यह हे कि 1,800- 
101५ १४७06 ( प्रयोगशाला निर्मित ) विज्ञान ग्रलग चीज है । प्रयोग- 
शाला से बाहर भी विज्ञान है, जो मानवीय विज्ञान कहलाता है । 

मानवीय विज्ञान क्या है १ मैं बता चुका हँ कि मानवीय विज्ञान दै-- 
भेद का निराकरण, स्रभेद की स्थापना । इसी दिशा मैं हम जाना हे । अतः 
ह्म इस दिशा म॑ जो ले जायगा, वह विज्ञान है । इस दिशामें हम जो 
नहीं ठे जाता, वह विज्ञान नहीं है । 

संघष नहीं, सहयोग 

लोग संघष की बात करते हें । में थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ 

कि हा, संघष ही जीवन का नियम है । लेकिन यह नियम किसलिए है, 
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जीवन सम्पन्न करने के लिए है या जीवन का नाश करने के लिए १ 
त्रन्ततः संघर्ष म॑ से भी तो जीवन ही सम्पन्न होना चाहिए न ? जिस संघर्ष 
मैं से जीवन सम्पन्न होता है, उसे संघषे नाम भले ही दे दीजिये, लेकिन 
ः्रसल म॑ वह सहयोग ही है । 

ताश के खेल म॑ जब तक खिलाफ खेलनेवाला नहीं होता, तब तक 
खेल ही पूरा नहीं होता । सरकार और विरोधी पक्ष मिलकर पार्लमेए्ट का 
खेल पूरा होता है । खेल मैं दो पक्ष होते हँ, वे परस्पर सहयोगी होते ह । 
“वे संघर्ष म॑ खड्डे हुए” कहलाते अवश्य दे, लेकिन खेल पूरा होने के 
लिए वे दोनो एक-दूसरे के सहयोगी पक्ष होते हें । आ्राप गरगर संघर्ष को 
इस दृष्टि से देखें, तो मुक्ते कोई शिकायत नहीं है । 

हिंसा अनिवाय नहीं 

मार्क्त ने क्रान्ति का रथ बताते हुए लिखा है--अ 80०्लंछा 
जिततला (:880]9811) 1100 1160688811] 80001110)811600. 0४ 
७100१-8116१. त्माकस्मिक सामाजिक उथल-पुथल, जिस्म रक्‍तपात अनि- 
वार्य नहीं है । | 

मार्क्स ने कहा कि रक्तपात होगा ही, ऐसी बात नहीं है । यानी हिंसा 
'्ननिवाय नहीं है । पर इस आ्राहिंसात्मक संघर्ष का क्‍या आ्रथ १ यहभी 
विरोधाभास की ही बात है । स्पष्टवक्ता “है श्रोर चालाक भी है ! ग्रहिं- 
सात्मक भी है स्रोर संघर्ष भी है ! इसका स्रर्थ यही हे कि वह प्रतिकार 
सहयोगात्मक है । प्रतिकार म॑ जिस दिन अहिंसा जोड़ दी जाती है, उस दिन 
प्रतिकार भी सहयोगात्मक बन जाता हे । यह जो सहयोगात्मक प्रतिकार, 
सेवात्मक . प्रतिकार होता है, इसीका नाम है 'सत्याग्रह' । सत्याग्रह की 
प्रक्रिया सहयोगात्मक प्रतिकार की प्रक्रिया है। जैसे खेल मैं दो पक्ष हुए, 
लेकिन दो मिलाकर खेल होता है । श्राप सारी सृष्टि को लीला मानलें । 
लीला का शर्थ यद्दी है। लीला याने खेल है । कोई स्वपक्षीय नहीं, कोई 
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प्रतिपक्षीय नहीं । हम एकदूसरे को परास्त करना नहीं चाहते, एकःदूसरे 
से सहयोग इसलिए करना चाहते हें कि दोनो म॑ गुणात्मक परिवर्तन हो, 
(8118176 (2118120 हो । यही तो 1)181]60108] ॥18(60६- 
11811) ( दृन्द्वात्मक भोतिकवाद ), है किदोना गै गुणात्मक परिवर्तन हो । 
इसलिए हम कहते हैं कि संघर्ष होगा । 

ः्रब सवाल इतना ही है कि यह संघर्ष यहच्छा से होगा या बुद्धिपू्वक 
होगा । यहच्छा से होगा, तो मनुष्य नियति का एक अंश बन जाताहै । 
उसमै उसका व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है । मनुष्य की मानवता ही समाप्त 
हो जाती है । यदि पुरुषार्थ है, तो मनुष्य की अपनी बुद्धि होनी चाहिए । 
इस चेतना का, जिसे आ्राप 'सशस्त्र क्रान्तिः कहते हँ, उसमे ख्रभाव पाया 
जाता है । सशस्त्र क्रान्ति की ग्रन्तिम प्रतिष्ठा, अन्तिम शक्ति कहा होती है ! 
शेक्सपियर का दूसरा रिचर्ड कहता है न-य ०५ 0पा' 800082 छा 
08 0प7 (“खञा5ठा61068 810 0पा' 8फ०'त 0प' 18७. 'हमारी जो 
कलाई की ताकत है, यही हमारी सदसद्विवेकबुद्धि हे ओर हमारी तलवार 
ही हमारा कानून है ।' सशस्त्र युद्ध चाहे केसा भी हो, ्रन्त म॑ यहा स्राकर 
वह रुक जाता है । शस्त्र-शक्ति की श्रेष्ठता ही उसका मुख्य अधिष्ठान दै । 

शक्ति का अधिष्ठान कहाँ ? 

रामदास स्वामी ने कहा, “भगवन्ताचे अधिष्ठान पाहिजे !'” भगवान्‌ 
का अधिष्ठान हो! लेकिन भगवान्‌ का अधिष्ठान कहाँ हो, हृदय 
म॑ हो £ आ्रोर हाथ मै तलवार हो ! मैंने कहा, “भगवान्‌ काफी नहीं 
हे !” तो कहे, “नही, भगवान्‌ के संरक्षण के लिए तलवार की जरूरत 
हे ।” तत्र तो तलवार ही बड़ी दै, भगवान्‌ तो बड़ा नहीं हुय्रा, श्रौर फिर 
जिसकी तलवार बड़ी हुई, वही भगवान्‌ हो गया । 

अग्रतशचतुरो वेदाः प्रष्टतः सशरं घनु । 

हिन्दू महासभा के जमाने म॑ डा० मुंजे कहा करते थे कि “तुम गांघी- 

वाले कुछ समभते भी हो !” 


३ त्त 
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८ 


(नहीं, इतना तो हम जानते हें कि हम नहीं समभते हें । राप 
समभाइये ।? 

तो कहा, “आगे-ग्रागे वेद चलेगा ओर पीछे-पीछे धनुष-बाण चलेगा ।? 

॥किसलिए ?” 

तो कहा कि “वेद का संरक्षण करने के लिए धनुष्बाण की 
जरूरत है ।? 

हमने कहा, “तत्र तो वेद का प्रामाण्य ही खतम है । धनुष-बाण ही 
प्रमाण हे, क्‍्योकि वेद तो धनुष-बाण की शरण त्मा गया ।? 

दूसरे ने कहा कि “एक हाथ मैं तलवार ग्रोर दूसरे हाथ मै कुरान ।? 
तो फिर कुरान बड़ा है या तलवार बड़ी है १ 

तीसरे ने कहा कि “एक हाथ मै क्रसेड की गन-“'धम-युद्ध की तोप 
ग्रौर दूसरे हाथ मैं बाइबिल ।?” तो बाइब्रिल का स्वतः कोई मूल्य ही नहीं ! 

चौथा कहता है कि “कमर मै कृपाण और सिर पर अंथ साहेब !” 
तो कृपाणु की ताकत है । 

अब हमारे सामने प्रश्‍न यह रा जाता है कि हम अंत म॑ शक्ति का 
आरधिष्ठान कहा मानते हें । हम र्रपने आदर्श को श्रेष्ठ मानते हैं या बाहुबल 
को ? सशस्त्र क्रान्ति यहा स्राकर रुक जाती है, इसलिए सशस्त्र क्रान्ति जैसी 
ग्रवेज्ञानिक ्रोर स्रव्यावहारिक प्रक्रिया संसार म॑ ख्राज दूसरी है ही नहीं । 
यह गांधी स्रोर माक्स का सवाल नहीं है । हग तटस्थ होकर विचार करना 
हे और सोचना हे कि आज के जागतिक संदर्भ म॑ कोन सी क्रान्ति वैज्ञानिक 
र्रोर व्यावहारिक हो सकती है । 


भेद का निराकरण ही हमारी कसोटी 
हमारी कसौटी क्या है £ हम भेद का निराकरण करना चाहते हैं, 
अभेद की श्रोर बढना चाहते हं । यही हमारी कसोटी है । इसके अनुरूप 
हमारी क्रान्ति की प्रक्रिव्रा होनी चाहिए । गांधी ने कहा, “सह्योगात्मक 
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प्रतिकार करो ।” तब यह प्रश्‍न उठा कि क्या प्रतिकार भी सहयोगात्मक हो 
सकता है ! गांधी ने इसके लिए “हृदय-परिव्तन'' नाम दिया श्रौर हृदय- 
परिवर्तन की दो युक्तिया बतलायीं कि मनुष्य किस प्रकार से इसे सोचे । 

“दूसरे की बीमारी को अपनी बीमारी समभो, उसकी सेवा करो | 
“बरीमारी मै मैं शुश्रूषा करता हूँ, इसलिए कि 'तेरा? दुःख 'मेरा' दुःख हे ।? 
समाज श्रोर संसार आज यहा तक पहँच गया है ।. 

अज्ञानी के साथ हमें सहानुभूति है । “तेरा प्रश्‍न मेरा प्रश्‍न दै । तेरा 
वपरज्ञान मेरा ग्रज्ञान हे । दोनो मिलकर उसका निराकरण करेंगे ।” शिक्षण 
आर विद्या के क्षेत्र म॑ हम यहां तक पहँच गये । 

गांधी कहता है, “श्रौर एक कदम आगे बढो । दूसरे के अ्रपराधी को 
भी अपने स्रपराध मानो । तुम्हारी सहृदयता, तुम्हारा तादात्म्य दूसरो के 
साथ यहां तक हो । तुम्हे ग्रपराथ म॑ सहयोग नहीं करना है, स्रपराध की 
चछूमा भी नहीं करनी हे, लेकिन जिसने सरपराध किया हो, उस स्रपराची 
को 8110110 8७, अपना दूसरा स्वरूप मान लेना है। “वह भी 'मैं 
हू» ऐसा मान लो ।? 

कोई सन्त ही ऐसा कर सकता था ! यह करुणा की प्रक्रिया है । इस 
क्रान्ति म॑ करुणा की यह प्रक्रिया क्‍या हे £ इतना व्यापक हृद्य भगवान्‌ 
ने केवल संत को ही दिया है कि वह पापी, ख्रपराधी श्रमोर अन्यायी के 
लिए भी अपने हृद्य म॑ करुणा रख सके। यह संत की ही भूमिका होती है । 


लेनिन का अनुभव 


लेनिन को बड़ा त्रच्छा श्रनुभव हुत्रा । क्रान्ति हई । दो-चार साल 
के बाद जत्र पहली 11001101010 1201107 ( श्रमार्थिक नीति ) आ्रायी, तो 
लोगो ने पूळा कि तुम्हारी पहली योजना तो ख्रच्छी थी, पर अन तुम्हारी 
यह जो नयी योजना है, उसमे समाजवाद कहीं दिखाई हो नहीं देता । 
उसने जवाब दिया, “हा, में जानता हूँ । इसम समाजवाद नहीं है ।” 
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लोगो ने पूळा, “तो तुम समाजवादी योजना क्यो नहीं बना 
रहे हो १2? 

उसने जवाब दिया, '“श्राज मेरी परिस्थिति नहीं है। वह संदर्भ 
नहीं है ।? 

लोगो ने चकित होकर कहा, “श्ररे! समाजवाद के नाम पर तुमने 
क्रांति की ग्रोर बहुसंख्य जनता ने समाजवादी क्रांति मै, कम्युनिस्ट क्रांति गै, 
तुम्हारा साथ दिया । फिर भी तुम कहते हो कि समाजवाद की स्थापना नही 
हो सकती १” 

लेनिन बोले, “1118 छश'8 1२% (ख0'8त65 ग 1600॥- 
0101. उप [118 त068 100 116811 शिक्के 06 ७6 ४ 
3600191185. बहु&ख्य जनता क्रांति म॑ शामिल होती है, पर इतने से वह 
साम्यवादी आ्रोर समाजवादी नहीं बन जाती ।” 

“क्यो नहीं बन जाती !” 

उसने जवाब दिया, “क्रांति उनके स्वार्था के त्रनुकूल होती दै, 
इसलिए बहुसंख्य वर्ग क्रांतिकारी बन जाता है । प्रतिष्ठित वर्ग समाज: 
परिवर्तन नहीं चाहता । समाज मै जो वर्ग विपन्न, दरिद्री और स्रप्रतिष्ठित 
होता है, वही समाज-परिवर्तन चाहता है ।” 

ब्राह्मणा भला क्या जाति-भेद का निराकरण चाहेगा १ उसका तो 
चरणोदक पीते हें लोग ! चमार चाहता है जाति-निराकरण, क्योकि. 
ब्राह्मण के उसे जूते मारने पर भी उसे छूत लगती है ! मार्क्स ने ग्राखिर 
यह क्यो कहा कि एक ही वर्ग का, श्रमजीवी किसान आ्रोर मजदूरो का, 
ही संगठन करूंगा । ऐसा उतने इसीलिए कहा कि जो गरीब, दरिद्र ग्रोर 
ग्रप्रतिष्ठित वर्ग होता है, उतकी भूमिका क्रांति के लिए अनुकूल होती 
है । गरीब गरीबी का निराकरण करना चाहता है, पर अमीर ख्रमीरी का 
निराकरण करना नहीं चाहता । इसलिए गरीब का संगठन कर लो, क्यौकि 
उसका स्वार्थ क्रांति के ग्रनुकूल है । 
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क्रान्ति कब सफल होती है ९ 


यहाँ हम यह भी समभ लें कि बहुजन का स्वार्थ बड़ा स्वार्थ है, वह 
निःस्वार्थ नहीं । स्वार्थ विशाल हो जाने से व्यापक नहीं बनता । सर्वोदय बहु- 
संख्यावाद नहीं है । सर्वोदय का संकल्प सबके उदय का है । केबल बहुसंख्या 
का स्वार्थ होने से ही वह निःस्वार्थ नहीं बन जाता । साम्यवादी घोषणा-पत्र 
म॑ मार्क्स आ्रोर एंगिल्स ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि बहुजनौ की 
क्रांति तमी सफल होती है, जब बहु-जनां का स्वार्थ ग्रोर सर्वे-जन का स्वार्थ 
एक हो जाता है । बहु-जन का स्वार्थ ही जब सर्व-जन का स्वार्थ हो जाता 
है, तब वह ऐतिहासिक परिस्थिति प्राप्त होती है, जिस परिस्थिति मै क्रांति 
सफल होती है । 

बहुजन के स्वार्थ श्रोर बहुजन के द्वेष पर भी जो क्रांति ग्राधार रखेगी, 
उसके सामने हमेशा प्रति-क्रांति की विभीषरिका बनी रहेगी । आखिर प्रति- 
क्रांति का जन्म कहां से होता हे १ प्रति-क्रांति के बीज कहा होते हे, यह 
समभ लेना ग्रावश्यक दै । 

लेनिन ने कहा कि किसान ग्रोर मजदूरो के स्वार्थ के ग्रनुकूल मेरी 
क्रांति थी, इसलिए किसान ग्रौर मजदूर मेरे साथ आये, इतने से वे समाज- 
वादी नहीं बन गये । स्वामित्व श्रौर संपत्ति की भावना का उनके मन मै 
से निराकरण नहीं हुश्रा । उन्हे समाजवादी बनाने के लिए मुझे कुछ भाव- 
रूप प्रक्रियाओ का ग्राश्रय लेना पडेगा । यह शिक्षण की प्रक्रिया है त्रौर 
दूसरी प्रक्रिया है श्रमदान की । 

लेनिन से पूळा गया, “तो समाजवादी योजना तुम्हारे पास 

नहीं हद १?? 

उसने कहा, “राज्य के कानून मै नहीं है ।? 

तंविघान मै हे !" 

संविधान मै भी नहीं दै ।? 


१२७ सरवोदय-दशन 


(तुम कहते हो कि कानून भी समाजवादी नहीं आर संविधान भी 
समाजवादी नही बना सकते | तो फिर तुम समाजवाद का विकास 
करोगे कैसे !” 

उसने कहा, “मेरी योजना म॑ एक ही समाजवादी वस्तु है, उसका नाम 
हे-88000110 । 88000016 का आ्रथे है, प्रति शनिवार को नागरिका 
द्वारा स्वेच्छा से श्रमदान । इसीमें से ग्रागे चलकर काम की प्रेरणा का सवाल 
हल होनेवाला है । नागरिको मैं स्वयंप्रेरणा ग्रोर स्वयंकतृ त्व, 1110011100 
0 11110181४0 दोनो, इसीम से जाग्रत होनेवाले हैं ।?” 


"अपराध का प्रतिकार : अपराधी को क्षमा 


हमारी मूल बात यह थी कि हमारी क्रान्ति की प्रक्रिया म॑ जो प्रेरणा 
होगी, वह बहुजन के स्वार्था की भीन हो ग्रोर द्वेषकी भी नहो|। 
क्रान्ति की प्रेरणा जव मानवीय प्रेरणा होगी, तभी वह क्रान्ति वैज्ञानिक 
हो सकती है, अन्यथा नहीं । मानवीय प्रेरणा सहानुभूति की प्रेरणा होती 
हे, जिसे विनोबा ने “क्रान्ति की प्रेरणा” आ्रोर गांधी ने '“ग्रहिंसा की 
प्रेरणा”? या “प्रेम की प्रेरणा” कहा था । इसको व्यक्तिगत भूमिका क्या 
हे! यही कि दूसरे के ग्रपराधो को ्रपना अपराध मान लेना । हम कहते 
हें कि सन्त ग्रपराध क्षमा करते हे, लेकिन गांधी ने ऐसा नहीं कहा कि 
५२९8158 1100 671)” । उसने हम बुराई का ग्रप्रतिकार नहीं सिखाया । 

गांधी ने कहा, “जैसे रोग हें, जैती बीमारियां हं, वेसे ही स्रपराघ हें ।” 
हम कहते हैं कि बीमारी का प्रतिकार करो, आ्राग का प्रतिकार करो, 
ज्वालामुखी का विस्फोट हो, तो मनुष्य को हटा लो । गांधी कहते हें कि 
मनुष्य के स्रन्दर की बुराई का भी प्रतिकार कया नहीं १ मेरे त्रन्दर भी 
अपराध हें, तो दूसरे के त्रपराध भी मेरे अपराध हे, इसलिए दूसरे के 
ः्रौर मेरे, सबके, अपरार्धा का प्रतिकार करना है, निराकरण करना है ।” 
दोष, त्रुटियो. ओर आरपराधो की क्षमा नहीं होती, उनका प्रतिकार ही 
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होना चाहिए । वह धर्म भी है, कर्तव्य भी हे । अपराध का प्रतिकार 
करना है, पर ररपराधी को क्षमा करना है । 


हृदय-परिवतन को प्रक्रिया 


गांधी श्रौर तिलक, दोनो ने गीता पर लिखा है । तिलक ने अ्रपने 
प्रति सहयोग के सिद्धान्त का स्राधारभूत श्लोक माना हैर्-र्““ये यथा मां 
प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌”” (४-११ ) 'जो जिस भाव से मेरे पास 
ग्राता है, उसी भाव से मै उसे प्रास्त होता हू, उसी भाव से उसके साथ 
पेश स्राता हँ ।' इसम से तिलक ने सिद्धान्त निकाला--“शढं प्रति 
शाठ्यम्‌?” । अर्थात्‌ 'जो शठभाव से आ्रापके पास त्माये, उससे ग्राप शठ ही 
बनिये ) 

परन्तु ऐसे प्रसंग पर गांधी कहते हें कि मनुष्य के लिए शुद्ध दया ही 
शुद्ध न्याय है । 

क्या १ मैं जब कोई कार्य करता हूँ, तो मेरी भूमिका क्‍या होती है ! 

माँ के सामने खडा हूँ, तो मा से कहता हूँ, “मा, गलती तो हो गयी, 
वरपने श्रंचल म॑ मते ठिपा ले, अपनी गोद मै मुभक्ते जगह दे । गलती 
फिर से न हो, ऐसी शक्ति दे । तेरा प्रेम होगा, तो उस गलती से शायद 
ग्रागे चलकर बच जाऊंगा ।” 

इसी तरह हम भगवान्‌ से कहते हं, “भगवन्‌, अबकी दफा माफ 
करो । हे हरि, हमारी लाज रखो । हमारी गलती निभा लो !” 

श्रर्थात्‌ मनुष्य श्रपने लिए क्षमा चाहता है, दूसरे के लिए न्याय । 
गांधी कहता हे--“हृदय-परिवर्तन म॑ होगा अ्रपने लिए न्याय श्रौर दूसरे 
के लिए. क्षमा ।” यह सहृदयता का, सहानुभूति का लक्षण है । दूसरे के. 
दुःख का ग्रनुभव करता हूँ, दूसरे के सुख का आ्रनुभव करता हूँ, तो दूसरे 
के श्रपराधीं का भी में अ्रलुभव करता हूँ । याने ग्रपराधी के लिए भी मेरे 
हृदय म॑ सहानुभूति है । यह आधुनिकतम आरपराध-निकित्सा कहलाती है । 
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प्रश्‍न है कि समाज मै से अपराध-निराकरण्‌ केसे हो १ आज का वैज्ञानिक 
कहता है कि ग्रपराध-निराकरण की दो प्रक्रिया हे-(१) समाज मैं 
तप्रपराध के लिए सरवसर न रहे, ऐसी परिस्थिति समाज मै पेदा की जाय 
आर (२ ) तरपराध का निराकरण हो, अपराधी काउद्वार हो | 


गांधी : माक्‍स का उत्तराधिकारी 


गांधी इससे सिफ एक कदम आगे बढ॒ता हे । अन्याय का निराकरण 
होगा, सरन्याय का प्रतिकार होगा श्रोर अन्यायी का उद्धार होगा । यह मान- 
चीय प्रक्रिया है । अरब इसे कोई अवैज्ञानिक कहे, तो ख्रवेज्ञानिकता का ग्रारोप 
सह लेने के लिए हम नम्न भाव से तैयार हें । हमारे लिए मनुष्य विज्ञान 
से श्रेष्ठ दै । यन्त्र बहुत बड़ा होगा, 13प; 500106 15 ९७" 181) 
1180111116. यन्त्र से विज्ञान बड़ा है त्रोर १॥७11 15 ठा'०७61 11811 1118 
5018106. आ्रौर मनुष्य विज्ञान से बड़ा हे । हमने मनुष्य को केन्द्र मै मान 
लिया है । हम जो परीक्षण करेंगे, वह हमेशा अपने सामने मनुष्य को केन्द्र 
सै रखकर करेंगे। इसलिए जब मै यह कहता हूँ कि क्रान्ति की प्रक्रिया 
वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक होनी चाहिए, तो विज्ञान की आज जहॉ तक प्रगति 
हुई है; उस प्रगति से लाभ उठाकर वैज्ञानिक क्रांति मै भी हम आगे कदम 
बढाते हैं । यद पीछे कदम नहीं है । लोग कहते हं किहम घड़ी की 
सूड्याँ पीछे की तरफ ले जा रहे हें । ऐसा नहीं । हम घड़ी की सूड्याँ 
ग्रागे की तरफ ले जा रहे हें । त्राज घड़ी की सूई जहॉ स्राकर रुक गयी 
है, वहा से आगे कोई सोच नहीं सकता था, वहा गांधी आ्राया श्रोर मार्क्स 
का उत्तराधिकारी बनकर स्रमाया । माक्‍से ने सारे मानवीय तत्त्वो का 
संग्रह किया । लेकिन मार्क्त का विज्ञान उसके भोतिकवाद के सिद्धान्तो के 
कारण पूँजीवाद की प्रतिक्रिया के रूप म॑ आया । .इसलिए वह उस प्रति- 
क्रिया के साथ कुछु पूंज्ीबाद के स्वरूप को भी लेकर ग्राया । 

माते से मेरा मतलब है--दुनिया का विचार । मार्क्पं एक संकेत है । 
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दुनिया मै क्रान्तिकारी विचार जिस मुकाम पर आकर पटहूँचा है, उससे आ्रागे 
ऱप्रब क्रान्ति का विचार मानवीय विज्ञान की दृष्टि से हमको करना है आ्रोर 
मानवीय विज्ञान की दृष्टि से एक ऐसी प्रक्रिया की खोज करनी हे कि जिस 
प्रक्रिया मै भेद का निराकरण हो, र्रभेद की स्थापना हो, पर भेद के निरा- 
करण के साथ मानव का निराकरण न हो । अगर भेद के निराकरण के 
साथ, बुराई के निराकरण के साथ बुरे आ्रादमी का ही निराकरण हो 
जाता है; तब तो वह निराकरण ही नहीं हुआ, वह तो ख्रज्ञान के निरा- 
करण के साथ विद्यार्थी का ही निराकरण हो गया । बीमारी के निरा- 
करण के साथ रोगी का ही निराकरण हो गया । यह तो कोई प्रक्रिया 
नहीं हुई । प्रक्रिया ऐसी चाहिए कि जिस प्रक्रिया म॑ मानव्य की रक्षा 
तत्त्वतः नहीं, वस्तुतः हो । केवल मानव्य की रक्षा नहीं, अ्पितु मानव्य का 
'प्रधिष्ठान जो मानव है, उसका भी संरनृण होना चाहिए । 


फोकनेर का संदेश 

स्राज संसारमर के कवि और साहित्यिक भी यही विचार कर रहे दं । 
याने आधुनिकतम साहित्य की प्रवृत्ति त्राज यही है । सन्‌ १९४९ मे विलि- 
यम फोकनेर ( ४. 1"'8॥]]116' ) को जब नोबेल पुरस्कार मिला, तो 
उसने आ्रपने भाषण मै कहा कि “संसार मै ख्रब तक सर्वत्र मनुष्य एक ही 
चीज की राह देख रहा है। यही कि ॥॥॥७] 80811 1 08 0001) पा) ! 
“कब बम गिरता है स्रौर कत्र मैं मरता ह !” इसलिए मनुष्य के व्यक्तित्व 
का उच्छेद हो गया है, उसका व्यक्तित्व पूरी तरह से बिखर गया है । 
जो डरता है, उसमैं मानवता और व्यक्तित्व नहीं रह जाता है । त्राज सज 
जगह मानव डरा हुय्रा है । फिर भी मैने अ्रपना यद्‌ ग्रन्थ इसीलिए लिखा 
कि मैं मनुष्य को यह त्श्‍वासन देना चाहता हु. कि मनुष्य कभी नष्ट 
. होनेवाला ही नहीं है । दुनिया म॑ चाहे प्रलय हो जाय, लेकिन मनुष्य कभी 
नष्ट नहीं होगा । में ग्राशा का सन्देश बनकर राया हँ । मेरा साहित्य 
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मनुष्य का त्राशा-स्थल होगा । वह मनुष्य को यह खग्राश्‍वासन आ्रोर यह 
प्रत्यय दिलायेगा कि मनुष्य का संहार हरगिज नहीं हो सकता ।?” 

यह प्रतिज्ञा ठीक दै, ग्राशा ठीक है, आश्‍वासन ठीक दै, लेकिन प्रश्‍न 
यह है कि प्रयोग क्‍या होगा, प्रक्रिया क्या होगी £ आश्‍वासन एक हो, आशा 
श्रलग हो आ्रोर प्रक्रिया उसके खिलाफ हो, तो कैसे 'चलेगा £ पर स्राज तो 
बही हो रहा है । ्राकांक्षा शान्ति की है, संयोजन युद्ध का हे । अन्तराष्ट्रीय 
क्षेत्र म॑ 1)एश'१ ७० ला 8 ७का-10001117. सारी तेयारी युद्ध की 
भूमिका पर हो रही हे । त्रज्न-तमस्या का प्रतिकार युद्ध की भूमिका पर, 
श्राग का प्रतिकार युद्ध को भूमिका पर, बाढ॒ का प्रतिकार युद्ध की भूमिका 
पर करने की बात कही जाती है । युद्ध का तंयोजन हो, शान्ति की आकांबा 
हो, इसम से शान्ति के अनुकूल क्रान्ति की प्रक्रिया विकसित हो नहीं 
सकती । श्रोर हम तो चाहते हें कि शान्ति के श्रनुकूल क्रान्ति की प्रक्रिया 
का विकास दुनिया मै हो । श्रन्तराष्ट्रीय क्षेत्र म॑ यह आकांक्षा है । इसलिए 
यही व्यावहारिक प्रक्रिया हे | मानव्य विज्ञान के याने भेद के निराकरण के 
ग्रोर स्रभेद की स्थापना के श्रनुकूल, बुराई का निराकरण ख्रौर बुरे 
व्यक्तियी का उद्घार--इस सांस्कृतिक मूल्य के खनुरूप यही एक प्रक्रिया हो 
सकती हे । इसलिए यही सांस्कृतिक प्रक्रिया हे, यही वैज्ञानिक प्रक्रिया भी 
हे, त्रौर ग्रन्तर्रष्टीय भी । यह प्रक्रिया ग्रन्तराषट्रीय इसलिए है कि त्रन्तर्राष्रीय 
श्राकांला त्रोर ऐतिहासिक सरावश्यक्ता के ग्रनुरूप दै | वैज्ञानिक इसलिए 
हे कि भेद का निराकरण त्रोर ्रभेद की स्थापना के लिए सबसे अधिक 
श्रनुकूल है । 


वर्ग-संघ्ष का प्रश्‍न 


परब वर्ग-संघर्ष का प्रश्‍न श्रमौर रह जाता है । हम वर्ग-समन्वय मै 
विश्वास करनेवाले नहीं हं । वर्ग-समन्वय 'युष्मत्‌, '्रस्मत्‌ः प्रत्यय हैं । 
उसका समन्वय नहीं हो सकता | “तमः प्रकाशवत्‌ विरुद्धस्वभाव: ।” 
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गरीब गरीब रहे ग्रोर ग्रमीर-अ्रमीर रहे त्रोर दोनां समन्वय करें, यह कभी 
हो नहीं सकता । बकरी बकरी रहे, शेर शेर रहे । बकरी भी शेर हो जाय 
आ्रौर शेर भी थोड़ा-बह्ुत बकरी हो जाय, तो वे दोनो साथ रह सकते 
हें ॥। इसलिए वर्ग-निराकरण की ग्रावश्यकता है । दूसरी प्रक्रिया हो ही नहीं 
सकती । रब वगै-संघ्षे होगा, तो वह सह्योगात्मक होगा आ्रौर यदि सह- 
योगात्मक होगा, तो केवल एक वर्ग के स्वार्थ का श्रौर एक वर्ग के द्वेषका 
संगठन आज क्रान्ति की प्रक्रिया नहीं हो सकती । एक ही वर्ग के स्वाथ 
का आ्रोर एक ही वर्ग के द्वेष का संगठन आरासान जरूर हे, क्‍्याॉकि गरीबा की 
भूमिका क्रांति के श्रनुकूल है । लेकिन ख्राप याद रखें कि आवश्यकता को 
जब हम दान मै परिवर्तित कर देते हें, विवशता जिस दिन त्रत हो जाती 
है, उतत दिन मानवीय क्रान्ति का ग्रारंभ होता है । 

दरिद्रता ग्राज गरीब त्रादमी की विवशता है । दरिद्रता को जिस दिन 
हम अ्रसंग्रह् के व्रत म॑ बदल देते हॅ, उस दिन मानवीय क्रान्ति का ख्रारंभ 
होता है । संघर्ष कत्र तीव्रतर बन सकता है £ जब भूखा श्रपनी भूख मै से 
शक्ति प्राप्त करेगा । श्राजञ भूखे की भूख उसमैं दीनता श्रौर विवशता पेदा 
करती है । भूखे की भूख जिस दिन उसके उपवास मै, 111४७” 87116 
मै परिणत हो जाती है, याने भुखमरी जिस दिन उपवास मै, प्रायोपवेशन गै 
परिणत हो जाती है, उस दिन उसण से शक्ति पैदा होती हे । विवशता को 
भी कब पुरुषार्थ म॑ परिणत कर सकते हें १ तभी, जब विवशता को मनुष्य 
वरवसर म॑ बदल देता दै । इसलिए आ्राज जो दरिदो की दरिद्रता है, यह 
श्राज इनकी विवशता है । ग्राकांना इनम श्रमीरी की है आर मजबूर हैं, 
इसलिए गरोब हें । इस आकांक्षा को ज्राप जत तक नहीं बदलेंगे, इनका 
हृदय-परिवतन जत्र तक नहीं होगा, तब तक एक वर्ग के संगठन से जो 
क्रान्ति होगी, वह मानवीय क्रांति नही होगी । इस दृष्टि से इसम वग- 
निराकरण तो है, लेकिन वर्ग-संघर्ष उस ग्रथ मै नहीं हे, जिस अर्थ म॑ लोग 
ग्राज तक उसे समभते स्राये हें । वर्ग-पंघर्ष याने वर्ग का प्रतिकार, व्यक्तिया 

€ 


१३० सर्वोद्य-दर्शन 


का प्रतिकार नहीं । व्यक्तियों का सहयोग हे, मानव का सहयोग हे । इसम 
मानव का उद्घार है । केवल श्रमीरी स्रौर गरीबी का प्रतिकार हे । 


हश च 
[नष्कष 


तो हमने देखा कि त्राध्यात्मिकता का नैतिकता से क्‍या सम्बन्ध है? क्‍या 
इस नैतिकता की भूमिका पर क्रांति का ग्राधार रख सकते हें १ क्‍या नैतिक 
क्रान्ति दुनिया म॑ कभी हो सकती हे १ आ्राज तक जो क्रान्तिया हुई, उन्हेने 
क्‍या नैतिकता का विचार नहीं किया १ उन्हाने विचार किया, लेकिन 
नैतिकता को कम पाया श्रौर वैज्ञानिकता को स्रधिक पाया । वैज्ञानिकता को 
ः्रधिक क्या पाया १ विज्ञान सावंत्रिक, सा्वभोम हे आ्रोर हमारी नैतिकता 
साम्प्रदायिकता के कारण परिसीमित हो गय्नी है ॥ इसलिए लोगों ने यह 
समभा कि नीति सावेभौम नहीं हो सकती । 

क्‍या नीति फिर वैज्ञानिक हो सकती है १ क्‍या नीति भो सार्वभोम हो 
सकती है १ जितना विज्ञान सार्वभोम है, उतनी ही मानवता सावंभोम है । 
तो फिर; क्या नीति सार्वभौम नर्दीं हो सकती ! सावभोम नीति समाज 
सै ग्राज भी है, जिसे हम मानवता कहते हे, वही सावभौम नोति का 
ग्रधिष्ठान है । 

यह व्यक्त कैसे होती दै ! दूसरे के दुःख मै हम दुःखी होते हैं, दूसरे के 
सुख मै हम सुखी होते हें । दम दूसरे के साथ प्रेम करने म॑ स्रानंद आ्राता 
हे । हम द्वेष का निराकरण करना चाहते हें । द्वेष मै किपीको श्रानंद नही 
ग्राता । इसलिए मनुष्य का जो श्राध्यात्मिक अधिष्ठान है, यही उसकी 
नैतिकता म॑ स्रमिञ्यक्त होता है । इस नैतिकता को क्या हम प्रतिकार 
ग्रौर क्रान्ति के क्षेत्र के लिए लागू कर सकते हँ १ हम ग्रवश्य लागू कर 
सकते हैं । त्राज तक हम यदी तक पहुंचे हें किहम दूसरे के दुःख को अपना 
दुःख समे, दूसरे की बुराई को अपनी बुराई समे, दूसरे के ग्रज्ञान को 
तयपना आज्ञान समभ्हे । गांधी कर्ता हे कि हम इससे भी एक कदम आ्रागे 
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बढेंगे । दूसरे के पाप को श्रांर दूसरे के अन्याय को भी ख्रपना ग्रन्याय 
समभेंगे । उसका प्रतिकार सरपना कतेव्य समभंगे । अपने अपराध. के श्रौर . 
ःप्रपने पाप के निराकरण के लिए जो साधना हम करते हें, वही साधना हम 
दूसरो के अपराध ओर पाप के निराकरण के लिए ही करेंगे । यह प्रक्रिया 

सहयोगात्मक बन जाती है । यह प्रतिकार, यह संघर्ष भी प्रेममूलक होता है 
और सेवात्मक होता है । प्रेममूलक और सेवात्मक प्रतिकार ही 'सत्याग्रह! 
कहलाता है । उसीको हम 'सहयोगात्मक प्रतिकार? कहते दं । प्रतिकार 

हयोग मै परिणत हो जाता है । संघर्ष केवल नाम के लिए रह जाता है । 
इस तरह से क्रान्ति की प्रक्रिया नैतिकता म॑ से, श्राध्यात्मिकता मै से किस 
प्रकार निष्पन्न होती है, इसका विवेचन किया गया |* 


* विचार शिविर, अहमदाबाद में २३--५५ का प्रातः-प्रवचन । 
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मुझसे पूळा गया हे कि मैने यह क्यो कहा कि कार्ल मार्क्स गरीब 
जनता के लिए पहला मसीहा बनकर स्माया १ 

जो लोग दलित हें, पीडित हँ, शोषित हँ, उनका पहला उद्घारकर्ता 
था--मार्क्त । उनके लिए वह पहला मसीहा बनकर स्राया । मैं तो यहाँ 
तक कहता हूँ कि दस अवतारा के साथ एक तरह से वह॒ ग्यारहृवाँ अवतार 
बनकर ही स्रमाया था । 


माक्स को विशेषता 


मार्क्स को गरीर्बो का मसीहा कहने का मुख्य कारण यह है कि गरीबी 
श्रौर त्रमीरी का निराकरण हो सकता है, होना चाहिए आ्रोर होकर ही 
रहेगा, यह बात किसी भी पेंगंबर ने, किसी भी धर्म-प्रवतक ने, किसी भी 
त्वषि ने या अवतारी पुरुष ने काळ मास के पहले नहीं कही थी । यह 
एक ऐसी बात थी, जिसे मैं काल मार्क्क की बहुत बड़ी विशेषता 
मानता हू । 

सभी धर्मा म॑ दान का स्रादेश है। कहा गया है कि जो दुःखीह, 
जो दरिद्री हॅ, उनकी सहायता करो, मदद करो । जो कुछ तुम कमाते हो, 
उसमे से उन्हे दान दो। उनके दुःख का निवारण करने की कोशिश 
करो । राजात्मो से यह भी कहा गया है कि तुम राज्यो केदान करदो । 
बहुत बडे-बड़े स्रमीरो से कहा गया कि तुम सर्वस्व दान कर दो । फलतः 
किसीने सर्वजित्‌ यज्ञ किया, किसीने विश्‍वजित यज्ञ किया । इस तरह 
किसीने सर्वस्व दान भी दिया । हरिश्‍चन्द्र राजा ने राज्य भी दिया, लेकिन 
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हरिश्चन्द्र के दान से 'राजा' नाम की संस्था का निराकरण नहीं हुत्रा । इसी 
प्रकार बड़े-बड़े संपत्तिघारियो ने आ्रपना सर्वस्व दान दिया, लेकिन उसके 
कारण विश्‍व से अ्रमोरी आ्रौर गरीबी के निराकरण का रास्ता नहीं मिला । 
दान का आरादेश सभी धर्मा मै हे, गरीबी के साथ सहानुभूति का स्रादेश 
सभी धर्मा म॑ ह; लेकिन अमीरी ओर गरीबी के निराकरण का ग्रादेश 
नहीं है । मार्क्स की अपनी यह बिलकुल नयी बात थी । सबसे पहले 
उसने यह बात हमसे कही आ्रौर उसके बाद यह कहा कि अमीर लोग 
यदि यह कहते हें कि स्रमीरी नैसर्गिक नियर्मा से आयी आ्रोर गरीबी भी 
नेसरगिक नियमा से स्रायी, तो जिन नैसर्गिक नियमा के ्रनुसार स्रमीरी- 
गरीबी आयी, उसी सृष्टि के क्रम म॑ यह भी नियति है कि आ्रागे चलकर 
त्रमीरी और गरीबी का निराकरण होनेवाला है आ्रौर वह उनके पुरुषार्थ 
से होनेवाला है, जिन्हें श्राज हम 'गरीब? कहते हं । इसलिए जो दलित लोग 
यह समभते थे कि हमको तो उम्नरभमर इन्ही आ्रमीरा के भरोसे पर जीना 
पडेगा या तो इनकी कृपा पर या इनकी दान-वृत्ति पर निर्भर रहना पडेगा, 
उनमै नये पुरुषार्थ की प्रेरणा पैदा की । उनमे नयी त्राशा पैदा हो गयी । 
इस बात को समभाने के लिए माकप ने यह कहा कि “स्राजतक का 
मानव-इतिहास ही ऐसा होता आया है ्रोर इसी ऐतिहासिक घटना-क्रम मैं 
यह बात होनेवाली है । अ्रमीरी आर गरीबी भगवान्‌ की बनायी हुई नहीं 
हे । घर्म मै उसका विधान नहीं हे स्रौोर यदि धर्म म॑ विधान है, तो जिस 
घम ने अमीरी-गरीबी को मंजूर कर लिया होगा, वह गरीब के लिए तो 
अफीम की गोली है? मार्क्स की यह बात मेरी बुद्धि मैं बहुत जँचती है । 
1207९" ७85 त8शा8त फा 8 शा6प 10 लाक्ागए५. 
बाइबल मैं लिखा है कि गरीब तो हमेशा रहेंगे ही । भगवान्‌ ने ही गरीबी 
बनायी, इसलिए कि हम दान करने के लिए मोका मिले ! मान लीजिये 
कि मुके बीमारो की शुश्रषा करने का शोक है, तो किसीको इसीलिए 
बीमार कर दिया कि मुभे सेवा का कोई मोका मिले ! पुराने धर्मा का भाष्य 
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जब किया गया, तो उन्हाने कहा कि “भगवान्‌ ने गरीबी इसलिए बनायी 
कि ह्म दान के लिए त्रवसर रहे ।” 
पच. रट र 
नये अथशास्त्र का निमाण 


मार्क्स ने कहा कि हमें ऐसा समाज बनाना चाहिए किजिसमै न 
गरीत्री रहेगी, न इस प्रकार के दान के लिए तर्रवसर रहेगा । याने स्रमीरी 
भी नहीं रहेगी । यह मैने काल मार्क्स की बहुत बड़ी विशेषता मानी है। उसने 
हमारे अथशास्त्र को क्रांति से संबद्ध कर दिया । उससे पहले सरथशास्त्र था, 
लेकिन एकने उसे '“स्वार्थशास्त्र? का नाम दिया ग्रोर दसरे ने “त्रनर्थशास्त्र 
का । मासे ने खुद उसे ॥'118 5061068 01 80018] 1115श'५ (सामाजिक 
दारिद्र्य का विज्ञान ) कहा था । माक्स ने हमारे सामने एक नया स्रर्थशास्त्र 
रखा । पर, उसका यह श्रर्थशास्त्र त्र्थशास्त्र हो नहीं सकता था याने इस 
जमाने मै अर्थशास्त्र की एक विशिष्ट परिभाषा हो गयी थी । उस परिभाषा 
के अनुसार माकप ने जो कुछ कहा, उसका समावेश अथशास्त्र मैंहोही 
नहीं सकता, क्यौकि उसकी बातें क्रांतिकारी थी श्रौर जो क्रांतिकारी शास्त्र 
होता है; उसका पोथी-पंडित हमेशा विरोध करते हें । 

पहले के दो प्रकार के अर्थशास्त्री 

मार्क्स ने हम एक बात यह बतायी कि ऐतिहासिक घटना-क्रम के स्रनु- 
सार आ्रौर सृष्टि के विकास-क्रम के आ्रनुसार गरीबी आ्रोर अ्रमीरी संसार 
मे आयी और आ्रमीरी का तथा गरीबी का, दोनो का, निराकरण अ्रवश्य 
होनेवाला है । श्रोर सो भी गरीब के पुरुषार्थ से होनेवाला है । 
इसे मैने 'वर्ग-संघर्ष' कहा था, 'एक वर्ग का संगठन? कहा था । 
दूसरी एक खआ्रौर बात उसने हमारे सामने रखी, जो म्रर्शशास्त्र की 
बात थी । उसने अप्रथंशास्त्र म॑ कुछ क्रान्तिकारी तत्त्वो का समावेश 
किया । उसके पहले दो तरह के ग्र्थशास्त्री थे। एक तो थे-र्‍पुराणमत- 
वादी, जिन्हें लोग 'जीणमतवादी' कहते हें श्रौर कम्युनिस्ट जिन्हें 'बुर्ज्वा? 
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कहते हें । याने वे है--पूँंजीवादी ग्रर्थशास्त्री। उनके बाद के कुळ 
(1855108) त्रर्थशास्त्री कहलाते हें । मार्क्स ने उनको “९1१81 1"00- 
1101111885 कहा । ये बहुत स्थूल ग्रर्थशास्त्री दे, मिल आ्रथवा मार्शल । 
पहले अर्थशास्त्रिया मैं एडम्‌ स्मिथ और रिकाडो, ये दो आतेहें । दोनो ने 
मिलकर दो सिद्धान्त रखे । एक सिद्धान्त है “1,800 ॥)60"7 ०७. ४६- 
176? याने श्रम ही मूल्य है । केवल परिश्रम ही स्रार्थिक मूल्य हे । यह रिकाडो 
का सिद्धान्त कहलाता है । दूसरा सिद्धान्त मिल और मार्शल का है-- 
पर 0010 81185 &ला 80४8 ग. एकाए6. श्रर्थात्‌ “घन 
वह है, जिसके बदले म॑ कुछ मिल सके ।” जिसके बदले म॑ कुछ मिलता है, 
वह॒ संर्पात्त हे श्रोर जिसके बदले म॑ कुछ नहीं मिलता, वह संपत्ति नहीं 
है। या तो संपत्ति के बदले मैं हमको पैसा मिले या संपत्ति के बदले मै दूसरी 
कोई चीज मिले । लेकिन जिसके बदले म॑ कुछ नहीं मिलता है, वह संपत्ति 
नहीं हे । यह कितना अनर्थकारी सिद्धान्त था, यह समभाने की स्रावश्यकता 
नहीं है। रूसो और टॉल्स्टॉय ने इसका काफी मजाक उडया है । उन्हाने 
कहा कि यह खूब कहा । हवा के बदल म॑ कुछ नहीं मिलता, तो हवा का 
कोई मूल्य नहीं है ! पानी र्रगर मुफ्त मिल जाय, तो उसका कोई मूल्य 
ही नहीं है? एक लेखक ने यहाँ तक लिखा है कि अ्रब ब्रैरडी की बोंतल 
बाइबल से महँंगी मिलती है, इसलिए उसका मूल्य बड़ा हो गया ! जिसकी 
कोई कीमत नहीं लगती, उसका कोई मूल्य नहीं, जिसके बदले म॑ कुठ 
मिलता है, उसीका मूल्य है, यह 1050181120 ( विनिमय ) का सिद्धान्त 
बहुत गलत सिद्धान्त माना गया । हर वस्तु या तो बिक्री के लिए बनेगी 
या विनिमय के लिए बनेगी । स्रर्थात्‌ विनिमय के लिए उत्पादन श्रौर 
विक्रम के लिए उत्पादन, यही इसका परिणाम निकला । 
अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त 

मास ने अ्रतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत निकाला । उसने रिकार्डो के श्रम- 

मूल्य के सिद्धान्त को मान लिया । लेकिन उस रूप म॑ नहीं, जिस रूप मैं 
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रिकाडो मानता था । उस रूप मैं वह मान भी नहीं सकता था, क्‍्यॉकि वह 
तो क्रान्तिकारी था । रिकार्डो ठहरा प्राणमतवादी । मात को तो क्रान्ति 
करनी थी । क्वान्ति के लिए उसने पुराने श्रथेशास्त्रियो म॑ से रिकाडो का 
श्रम ही मूल्य है, यह सिद्धान्त मान लिया । लेकिन उसने कहा कि श्रम का 
जो मूल्य है; उसका ः्राज तक बदला नहीं मिलता है । श्रम मै करूं, लेकिन 
मेरी गुलामी रँ मुकबो जिन्दा रखने के लिए जितना बदला मिलने की 
जरूरत है, सिफ उतना ही बदला मुके मिलता है । 


शोषण केसे होता है | 


किसान है, उसका बैल हे । बैल किराये की गाड़ी म॑ चलता है । उसे 
तीन रुपये रोज किराया मिलता हे । तीनं रुपये रोज मै से ढाई रुपये रोज की 
कम-से-कम मेहनत है । पर बैल को जिन्दा रखने के लिए जितना जरूरी 
है, उतना ही सिफ खिलाता हे ! निर्वाह के लिए जितना श्रावश्यक है, 
उतना ही बैल को देता है श्रोर बैल की मेहनत का बचा हुश्रा सारा फल 
किसान ले लेता है । यह 'शोषण? ( 1051018101 ) कहलाता है । 

शोषण के बारे म॑ हम लोगो के बहुत तरह के विचार हें । हमने कई 
बातो को शोषण समक लिया है । लेकिन शास्त्र म॑ “शोषण? इसे ही कहते 
हें । अर्थशास्त्र मै मा्क्छं ने हमको “शोषण? नाम से जिसकी तरफ ग्रंगुलि- 
निर्देश किया, वह शोषण यही है कि एक त्रादमी की मेहनत का पूरा बदला 
उसको नर्हीं मिलता । इसका परिणाम होता हे--१०० मैं से ९० आदमिया 
के लिए काम ही काम आ्रौर १०० म॑ से १० आदमिया के लिए त्राराम 
ही स्राराम ! फलतः एक ऐसा समाज बनता है, जिसमै १०० मै से &९० 
ग्रादमिर्यो के लिए काम, एक विवशता, एक आवश्यकता हो जाता है और 
१० आरादमिर्या के लिए आराम ]॥०॥०७०४ (एकाधिकार) हो जाती है । 
वे तममारामतलब होते हे, आराम पर ही जीनेबाले होते हे, आराम-जीवी 
होते हें, विश्राम-जीबी होते ह॑ओर बाकी लोग श्रम-जीवी होते हं । श्रम- 
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जीवी और विश्राम-जीवी, दो वर्ग बन जाते दे ।॥ १०० म॑ से १० विश्राम- 
जीवी, १०० मैं से ९० श्रमजीवी---इस प्रकार इन दोनो के वर्ग हो जाते ह । 
यह प'॥८0"7 ७. उिपा1]ए8 ४७]06 ( आरतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त ) 
मार्क्स का सिद्धान्त कहलाता है । 


हराम की कमाई 


मार्क्स के अ्रर्थशास्त्र ने ह्म यहा तक पहुंचाया । यह बहुत बड़ा क्रांति- 
कारी सिद्धान्त था । उससे पूळा गया कि “क्या इसका मतलब तुम यौ करते 
हो कि मनुष्य जो कछु कमाता है, उस पर उसका अधिकार नहीं १” मार्क्स 
ने जवाब दिया, “ऐसा मैकहा कहता हूँ १ में तो यह कहता हूँ कि 
ए6816१ 111001)0, बगेर मेहनत की जो कमाई है, उस पर मनुष्य 
का अधिकार नही ”-_स्रर्थात्‌ हलाल की कमाई पर मनुष्य का स्रधिकार 
है, हराम की कमाई पर नहीं । हराम की कमाई से :मतलब है बह कमाई, 
जो मनुष्य को आ्रपनी मेहनत से नहीं मिलती है, दूसरो की मेहनत से मिलती 
हे । माक्स की परिभाषा म॑ यह 'अ्रनजित सम्पत्तिः कहलाती हे । इस पर 
मनुष्य का ग्रघिकार नहीं है । 

£तो फिर किस पर तुम मनुष्य का अधिकार मानते हो ?” 

कम्युनिस्ट-घोषररणापत्र मै कहा गया है कि “जो अपनी मेहनत से कमाता 
है, उस पर उसका अधिकार हे ओर उसी पर उसका अधिकार होना 
चाहिए ।? उसमे यह भी कहा गया है कि “हम सारी संपत्ति का निराकरण 
करना चाहते हे, . ऐसा कोई .न समते | हम केवल उस सम्पत्ति का 
निराकरण चाहते दे, जो मनुष्य ने आ्रपने परिश्रम से प्रात नहीं की है । 
उस सम्पत्ति का निराकरण हम नहीं चाहते, जो मनुष्य को अपनी मेहनत 
से, अपने परिश्रम से प्रात्त हुई है ।? 


जितनी ताकत; उतना काम 
अब मुभे यहा यह कहना है - कि हम इससे भी आगे बढुना होगा । 


१३८ सर्वोद्य-द्शन 


क्यॉकि समाजवाद का एक दूसरा भी सिद्धान्त है । वह यह कि “परिश्रम 
तो उतना करूं, जितनी मुझमं क्मता है, श्रौर परिश्रम का प्रतिमूल्य उतना 
दी लँ , जितनी मेरी आवश्यकता है ।” मेंने इसका बहुत स्रासान शब्दो मै 
एक सूत्र बना दिया था ५ “जितनी ताकत उतना काम, जितनी जखूरत 
उतना दाम ।” यह समाजवाद का एकं बहुत बड़ा सूत्र है, जिसे मे “क्रांति- 
कारी ग्रर्थनीति* कहता हूँ । “'मुझमे जितनी न्नमता श्रौर योग्यता है, उतना 
काम मैं करूं, आ्रोर जितनी मेरी स्रावश्यकता है, उतना ही मै उसका प्रति- 
मूल्य लँँ.।? अब आप यदि यह कहते हें, “जो मेरी मेहनत की कमाई है, 
उस पर मेरा हक है ।” तो फिर ''जितनी मेरी क्मता है, उतना काम मैं 
करूं ग्रोर जितनी मेरी ग्रावश्यकता है, उतना ही मैं प्रतिमूल्य लँ”, इससे 
यह तिद्वान्व ठौक-ठौक मेल नही खाता । इसम से समाजवादी रचना की 
ग्रन्तविरोधी समस्या पेदा हुई । 


€< . ळी 


प्रात्ान्हता का हल 
ऱ्ड 


सबसे पहली समस्या यह पैदा हई कि '“'जितनी जरूरत है, यदि तुम 
उतने ही दाम दोगे, तो म॑ जितनी जरूरत हे, उतना ही काम करूंगा । 
जितनी शक्ति ग्रोर ज्ुूमता है, उतना काम मै क्यो करूं १” प्रेरणा का 
सवाल उठा । नतीजा यह हुश्रा कि जब प्रयोग करने लगे, तोरूस म॑ भी 
ग्रार्थिक प्रयोग हुए आर चीन मै भी । उनमै एक बात निकली कि प्रति- 
दृंद्विता नहीं होनी चाहिए । होड बुरी चीज है । हरएक को काम के मुता- 
बिक ही दाम दिया जाय, तो बड़ी प्रतियोगिता होगी, बड़ी मुश्किल होगी । 
यह सब नहीं होना चाहिए । जब यह सवाल आ्राया, तो रास्ता खोजा गया । 
मैं उत्ते समझोता ( (“0101011188 ) कहता हूँ । यहाँ यह समभ लेना 
चाहिए कि समझोता ( (०011011158) आर चीज है, समन्वय 
( 8700110515 ) बिलकुल आर चीज है । समन्वय का मतलब समभोता 


€-:_..*५ 


नर्दी है) समभोता दो विरोधी विचारा मैं होता है । मैने कुळ छोड दिया, 


₹* 7८ च 
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श्रापने कुळ छोड दिया । अक्सर कुळु स्रावश्यक भाग में छोड देता हू, 
कछु आवश्यक भाग श्राप छोड़ देते है । दोनो के स्रनावश्यक भाग मिल 
जाते हे, लोग इसे 'समभोता? कहते हें । चुनाव के वक्त ऐसे ही संयुक्त मोचे 
बन जाते हे । ये 01106 1॥॥०॥॥ जो बनते दै, वे समन्वय से नहीं बनते, 
समभोते से बनते टे । 
समाजवादी परिस्प्धा 
हमारी परिस्थिति कैसी है ्रोर परिस्थिति म॑ कितना कदम हम उठा 
सकते हें, यद सवाल रूस के सामने त्राया और स्टालिन के जमाने गै ज्यादा 
त्य़ाया, क्‍्याकि लेनिन ज्यादा दिन जी नहीं सका । स्टालिन ने इसम से एक. 
दूसरी बात निकाली । उसने कहा कि हम प्रतियोगिता छोड़ दे, हमारे 
यहा 8001811500 1011018010 होगा । प्रतियोगिता नहीं, प्रतिस्पर्धा 
नहीं, हमारे यहाँ समाजवादी परिस्पर्धा होगी । प्रतिस्पर्घा म॑ कया होता है १ 
में नारायण को त्रपने से ग्रागे नहीं जाने देना चाहता हूँ । नारायण आगे 
जाता है, तो उसकी टाँग तोड़ सकूं, तो श्रच्छा ही हे, न तोड़ सकूं, तो ऐसा 
उपाय काम मै लाना चाहता हृ किजिससे मैं त्रागे बहू, ग्रौर नारायण पीछे 
रह जाय । यह होड, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता कहलाती है । यह पूँजीवाद 
का सिद्धान्त है । परिस्पर्धा क्या है ! मै, नारायण और प्रबोध, इन तीना मै 
प्रबोध सबसे सुन्दर त्रक्र लिखता है, तो मै ्रोर नारायण, दोनो प्रबोध की 
बराबरी करने की कोशिश करते हें । जो उत्कृष्ट है, सबसे अच्छा है, उसकी 
बराबरी करने की कोशिश बाकी सब करें, यह 3001811810 1111015801 _ 
कहलाता है । यद परिस्पर्धा कहलाती है । तो रूस ने परिस्पर्धा का सिद्धान्त 
मंजूर किया । इसका प्रतिनिधि “स्टेकेनाव? हुआ । लेकिन उसमे से सिद्धान्त 
क्‍या निकला १ वही सिद्धान्त निकला, जिसका डर था । ४१७76 ॥६- 
४९" याने दाम के लिए काम करने की जो गुलामी थी, वह गयी; लेकिन 
उसकी जगह आ्राया, जैसा ओर जितना काम, वैसा ख्रौर उतना दाम ! काम 
के मुताबिक दाम---७४४९8 80000"त11]1४ 0 ७०॥ यह बीच की परि- 
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स्थिति ग्रायी। रूस श्रौर चीन मैं भी ग्राज जो प्रयोगहो खेळे, वे 
इसी सिद्धान्त को लेकर हो रहे हैं । 

अब सवाल हे कि इससे त्रागे हम 80लश 806 1110600106 
९ समाजबादी प्रेरणा ) की आर.र केसे कदम बढायें ! इसका मतलब यह है 
कि इससे आ्रागे तो ह्म चलना है । त्रभी हम कहा तक पहूँचे हे ! 

अगळा कदम : श्रम हमारा कठंव्य 

पूँजीवाद म॑ क्‍या था १--कम-से-कम काम, ज्यादा-से-ज्यादा दाम । 
इससे तो वे स्रागे चले गये । जितनी ताकत उतना काम, जितनी जरूरत 
उतना दाम ! यह हुत्रा समाजवाद का सिद्धान्त । उसे घे समाजवाद मै त्रमी 
विशेष 'चरिताथे नहीं कर सके । इसलिए समाजवाद के ग्रादर्श एक कदम 
पीछे, पूंजीवाद की पद्धति से दो कदम आगे, ऐसे मुकाम पर आ्राकर हम 
लोग पहूँचे हें । इसका मुख्य कारण यह था कि उस सिद्धान्त मै थोड़ी 
सी त्रुटि रह गयी थी । उन्होने सिद्धान्त माना कि श्रम तो मूल्य हे ओर 
श्रतिरिक्त श्रम का मूल्य जो ले लेता है, वह 'शोषण? करता हे । इसलिए 
शोषण के निराकरण के लिए श्रम के श्रतिरिक्त मूल्य का परिहरण होना 
चाहिए | वह॒किसीको नहीं मिलना चाहिए, उसका निराकरण होना 
चाहिए । लेकिन क्या श्रम ऐसा मूल्य रहेगा कि जिसका प्रतिमूल्य उस 
व्यक्ति को मिलना चाहिए ! त्रपनी मेहनत की कमाई पर भी क्‍या मनुष्य 
का हक होगा £ यहा हमारा सुक्ताव यह हे कि श्रम भी प्रतिमूल्य के लिए 
नहीं होगा । श्रम हमारा कर्तव्य होगा ख्रौर श्रम का फल सारे समाज का 
होगा । गांधी ने इसे 'शरीर-श्रम' का घत कहा । इसीको यूरोपियन- 
सोशलिस्ट 3881111 311101) ( सेन्ट सायमन ) ने कहा कि ()पा' णार 
81181] 110 10126" ७6 00 1608881059, 0प 0प' ए1"॥8. हमारा 
परिश्रम ही हमारा चारित्य होगा, हमारा परिश्रम ही हमारा गुण होगा । 
भगवद्‌गीता के शब्दी म॑ हरएक का विशिष्ट धर्म ही हरएक का स्वधर्म 
होगा । भगवद्गीता ने उसकी इस तरह से परिभाषा की थी । 
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हम देखना है कि उत्पादक परिश्रम सामाजिक मूल्य कब बनेगा १ 
जब परिश्रम मेरा व्रत होगा ख्रौर परिश्रम के फल पर मेरा ्रधिकार नही 
होगा, याने उत्पादक का भी आधिकार नहीं होगा ।॥ उस पर सारे समाज 
का आधिकार होगा । याने यदि हम श्रम के मूल्य म॑ एक कदम आगे बदाते 
हँ, तो समाजवाद का वह जो स्रादर्श था कि जितनी कमता होगी, उतना 
तो मैं काम करूंगा त्रौर जितनी ख्रावश्‍्यकता होगी, उतना दाम लँगा-- 
उसमे श्रौर श्रम-मूल्य के सिद्धान्त म॑ जो एक विरोध-सा मालूम होता दै, 
उसका हम समाज म॑ से निराकरण कर सकेंगे । 

निष्कष 

मास ने हम क्या सिखाया ? उसने समाज को कोन-सी ऐसी बात 
दी, जिसे हम 'क्रान्तिकारी) कह सकते हैं १ .तो मैंने बताया कि उसने हें 
सबसे पहली बात यह दी कि गरीबी आ्रौर ग्रमीरी भगवान्‌ की बनाथी हुई 
नहीं है । गरीबी त्रोर स्रमीरी धर्म नहीं हो सकता श्रोर ख्रगर वह घम है, 
तो उस धर्म को भी ह्म नशा मान लेना चाहिए । उस धर्म को ह्म गलत 
मान लेना चाहिए । गरीबी श्रोर अमीरी जिस विकास-क्रम म॑ आरा गर्यी, 
उसी विकासक्रम गै सृष्टि के नियमा के त्रनुसार स्रौोर ऐतिहासिक घटनाक्रम 
के ग्रनुसार उनका निराकरण होनेवाला है आ्रौर गरीबो के पुरुषार्थ से 
होनेवाला है । यद्य एक बहुत बड़ा ्राशापूर संदेश मार्क्स ने हम दिया । 
इस गरीबी आ्रोर अरमीरी के निराकरण के लिए एक नये क्रान्तिकारी स्रर्थ- 
शास्त्र का भी उसने उपक्रम किया । मार्क्त ने हमारे सामने इस नये 
क्रान्तिकारी ्रर्थशास्त्र के दो पहललू रखे । एक तो यह कि मनुष्य की जीविका 
के साथ उसके जीवन मैं भी बहुत बड़ा परिवतन होता चला जाता हे । लोगो 
ने यह मान लिया है कि केवल जीवका से ही परिवर्तन होता है । यह मार्क्य 
का पूरा कहना नहीं है । लेकिन यह सने माना है कि मनुष्य की जैसी 
जीविका होती है, वेसे ही उसके संस्कार बनते हें आ्रोर वैसा ही उसका जीवन 
बनता है । इसलिए जीविका के उपाजंन की पद्धति मै जब परिवर्तन होता 
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'है, तब क्रांति होती हे । जीविका के उपाजंन की पद्धति म॑ जो परिवर्तन 
होता है, वह परिवर्तन मनुष्य करेगा । लेकिन, 'पँजीवाद मैं से वह परिवर्तन 
किन सिद्धान्ती को लेकर होगा £' तो उसने यह॒ कहा कि केवल प्रतिमूल्य 
के लिए जो संपत्ति होती है, उसे संपत्ति मानना गलत है । श्रम ही मनुष्य 
की संपत्ति है, क्याॉकि श्रम से संपत्ति का निर्माण होता है । श्रम यदि 
संपत्ति है, तो श्रम का प्रतिमूल्य मनुष्य को मिलना चाहिए | जो श्रम 
'करता है, उसे उसका प्रतिमूल्य मिलना चाहिए । लेकिन आ्राज क्या होता 
हे १ श्रम एक करता है श्रौर श्रम का पूरा-पूरा प्रतिमूल्य उसको नहीं 
मिलता । 'श्रतिरिक्त मूल्य” उसमे से निकलता है ग्रोर जो ्रतिरिक्त मूल्य 
'है, वह मालिक ले जाता है, इसलिए 'शोषण? होता हे। इस शोषण के 
निराकरण के लिए इस उरतिरिक्त मूल्य को मालिक के कब्जे मै, मालिक 
की जेब मै नहीं जाने देना चाहिए । इस प्रकार की क्रान्ति ह्म करनी 
होगी । यह विचार माते ने ह्म दिया । 
मार्क्त के आ्रोर समाजवाद के विचार मैं एकबात यहभीथी कि 
जितनी ताकत हो, उतना काम करो सआ्रोर जितनी जरूरत हो, उतना दाम 
लो । जरूरत के अनुसार ही दाम यदि मुभे लेने हँ, तो मेरी मेहनत का पूरा 
'प्रतिमूल्य मुके मिलना चाहिए । हम इस सिद्धांत को ल्वीकार नहीं कर 
सकते । तब क्‍या सिद्धान्त होगा १ मेहनत मेरा त्रत होगा, मेरा कतब्य होगा 
त्मौर मेहनत के प्रति मूल्य का समाजीकरण्‌ हो जायगा । सरव कोई उसे 
१२७10181178101) ( समाजीकरण ) कहेगा, कोडं उसे ('01011)॥70- 
78101) ( साम्यवादीकरणु ) कहेगा । आ्राप उसे चाहे जो नाम दे, विनोबा 
ज्ञैसा मनुष्य कहेगा कि “संपति सब रघुपति कै राही ।” हमारी मेहनत का 
जो कुछ फल होगा, वह भगवान्‌ का समभ्ता जाय, वह खघुपति का समभा 
जाय । मेहनत करनेबवाळे का भी न समभा जाय । इसे मैंने 'उत्पादक 
शरीर-श्रम? का व्रत कहा हे ।४ क्क. 


२ विचार-शिविर, २३---५५ का सायं-प्रवचन । 
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तप्राप सब लोग मेरे साथ यह त्रनुभव करते होंगे कि दिनकर भाई यहा 
आये, यह हमारे लिए बहुत स्रच्छी बात हुई । बौद्धिक आ्रौदार्य, जिसे श्राप 
(181४7 ० [ंए१211611 कहते दे, यह सर्वोदय के विचारको मै बहुत 
कम है । त्माप यह न समर्भे कि दादा धर्माधिकारी को मैं उनसे ्रलग कर 
रहा टॅ | सर्वांदय के सिद्धान्त गै, सर्वोदय के विचार म॑ णह] 
[९1४ ( बौद्धिक प्रामाणिकता ) का यह सबसे बड़ा लक्षण है कि 
बुद्धि म॑ जितनी निष्ठा बसती जाय, उतना श्राग्रह कम होता चला जाय । 
विचार-पद्धति की भी एक श्रासक्ति होती है । वह कम होती चली जाती 
है, सत्य की निष्ठा बढती चलो जाती है । इस दृष्टि से लोगो ने यह मान 
लिया था कि यह दो ही अरब दुनिया म॑ प्रतिमल्ल रह गये दहें--एक साम्य- 
वादी कम्युनिस्ट स्रौर दूसरे गांधी के ये सत्याग्रहवादी लोग ! सत्याग्रहवादी 
ः्रौर साम्यवादी, दो प्रतिमल्ल रह गये दै । इनमै से किसी एक ने दूसरे को 
'परास्त कर दिया, तो बाकी के तो सब पहले से ही परास्त ह्यो चुके दै । 

यहा हम सह-विचार के लिए्राये हे, कुश्ती के लिए नहीं । इस दृष्टि 
से मैं उनका बहुत उपकार मानता हूँ । 

साम्यवाद का प्रश्‍न 


€२ नडे > 


दिनकर भाई ने यहा तक हम पहुंचाया है कि बगेर कशमकश के 
यदि परिवर्तन हो जाय, तो इससे अच्छी चीज स्रोर कोई हो नहीं सकती । 
"प्रगर मिश्री से हमारी खासी मिट जाती हे, तो फिटकरी की जरूरत नहीं है । 
फिटकरी हम खानी पडेंगी या नहीं, यह हमारी और इनकी निर्णय-शक्ति 
का श्रौर निरीक्षण-शक्ति का भेद है । जिसका निणंय किसी प्रयोगशाला मैं 
नहीं हो सकता, उसकी एक ही प्रयोगशाला हे, वेद की प्रक्रिया क्रांति ख्रोर 
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सामाजिक जीवन । यही पर इसका निर्णय होगा । (७18118 
30016 पूँजीवाद ने रक्‍त चूस लिया ओर जो मानवता के छूँंछ फेक दिये 
हे, वही आज हमारा साधन दै, वही सामग्री हे। लेकिन नयी क्रान्ति 
के लिए नये मानवा का निर्माण, जैसे ग्राम स्राप पाल मै पका लेते हे, वेसे 
आपरादमी नहीं पकाये जा सकते । उन्हे क्रान्ति के ही क्षेत्र मै श्राना होता है, 
वहा प्रयोग करने होते हँ, उसीमैं से मनुष्य तैयार होते हैं । यहाँ तक हमे 
तलाकर दिनकर भाई ने इतना कहा कि आगर यह हो सकता है, तो वांछ- 
नीय है, दृष्ट है । लेकिन तुम कहो कि हिंसा निषिद्ध है, तो उतना हम 
मानने को तैयार नहीं । कम-से-कम तुम उसे '्रापद्धम' के ख्पमैंतो 
मानो । जैसे, सजन मुझसे कहता हे कि “दादा, इस वक्त तू ग्रगर उंगली 
कटवा लेता है; तो तेरा पेर बचता है, इस वक्त तू उँगली त्रगर नहीं कट- 
वायेगा, तो आ्रागे पैर ही काटना पडेगा आ्रोर फिर शरीर ही काट लेना 
पडेगा । इसलिए उँगली काटने का मोका श्राज है या फिर कभी नहीं 
है। तो रब बता, नशश्‍तर लगाऊं या न लगाऊ £” हमारे सामने साम्यवाद 
का यह सवाल है । इस सवाल का जवाब दलील से नहीं दिया जा सकता, 
शास्त्रार्थ से नहीं दिया जा सकता, प्रयोग से ही दिया जा सकता है । 


क्रान्ति को प्रक्रिया केसी हो? 


क्रान्ति कृत्रिम रूप से नहीं हो सकती । वह किसी पर लादी नहीं 
जा सकती । मार्क्स ने हम एक बात सिखा दी कि जिसका स्वार्थ क्रान्ति 
के स्रनुकूल होता है, उसका संगठन यदि कर लो, तो क्रान्ति की प्रक्रिया 
स्वाभाविक आ्रोर सुलभ हो जाती है । जो गरीब हैं, जो श्रम-जीवी हें, उन्हे 
गरीबी का निराकरण करना है । इसलिए उनका संगठन कर लो । इसमैं 
मैने एक ही बात जोड़ी थी कि हम यह चाहते हें कि गरीब के पुरुषार्थ 
की प्रेरणा मै, उसकी चेतना मै क्रान्तिकारी तत्त्वोे का भी समावेश 
हम कर सर्के । क्रान्ति की प्रक्रिया म॑ ही ऐसो योजना होनी चाहिए कि 
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जो क्रांतिकारी हो । क्रांतिकारी पक्ष का तो हृदय-परिवत्‌न पहले से होना 
चाहिए । लेनिन का ही हृदय-परिखितेन न हुत्मा होता, तो क्या वह क्रांति 
करता १ क्रांतिकारी का आ्रपना हृदय-पखितेन त्रौोर मत-परिवतन हो ही 
जाता है । जिसका हृदय-परिवर्तन श्रौर मत-परिवतन हो चुका है, वह 
'क्रांतिकारी पक्ष' कहलाता है । अब मेरा कहना यही है कि जिस जनताके 
लिए आ्रौर जिस साधारण नागरिक की तरफ से हम क्रांति करते हें, क्रांति 
की प्रक्रिया म॑ ही कोई ऐसी योजना हो कि उसके साथ-साथ ह्ृदय-परिवतन 
भी होता चला जाय । पुरुषार्थ की इस प्रेरणा के साथ-साथ ही उसमै 
यह नवचेतना भी त्रमाती चली जाय । 


अहिंसा ओर विवशता 


दिनकर भाई ने कहा कि विवशता मै से यदि स्राप आ्रहिंसा का रास्ता 
लेंगे, तो वह पहले से ही दूषित हो गया | बात तो ठीक है । शस्त्र होते तो १ 
उत्तमपथ्य शस्त्र । नहीं है; इसलिए निःशस्त्र प्रतिकार । तो यह स्मापकी 
त्रहिंसा ही गौण हो गयी । आपका सत्याग्रह ही गोण हो गया । बे कहते 
हें कि प्रतिपक्षी के पास शस्त्रास्त्र दे, सेना है, जनता के पास नहीं दै, 
इसलिए हम विवश हैं । र्रौर, यह जो विवश हे, कमजोर हे, उनका हथियार 
यदि सरहिंसा बन जाय; तो अहिंसा मै श्रागे चलकर कभी भी कोई शक्ति नहीं 
आ सकती । '1९०॥-१10161108 01 [116 ७८७] गांधी जिसे कहा करता 
था । कमजोरो की अ्रहिंसा मैं क्रांतिकारी शक्ति नहीं त्मा सकती । मै दिन- 
कर भाई की बात आ्रपनी भाषा म॑ रख रहा हूँ । इसका निराकरण मैने यह 
रखा कि मनुष्य की जो विवशता होती है; उस विवशता को वह जब स्मवसर 
म॑ बदल देता है, तब हम कहते हें कि उसमे चेतना ग्रा गयी । 


/ल्ख व 
हिंसा का समथन कोई नहीं करता 
जो लोग शस्त्र को निषिद्ध नहीं मानते, सशस्त्र क्रांति को जिन्हीने 


क... सक 


निषिद्ध नहीं माना ह, ऐसे लोगो ने--एक परिस्थिति मैं शस्त्र कोर्‍या हिंसा 
१० 
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को अ्रनिवार्य भले ही मान लिया हो, लेकिन आ्राज की दुनिया मैं शस्त्र को 
आ्रौर हिंसा को वांछुनीय तो कोई भो नहीं मानता । वे कहते हें कि हिंसा 
कभी-कभी श्रावश्यक हो जाती है, भले ही उससे स्रनिष्ट हो। तहिंसा से काम 
यदि हो सके, तो इष्ट है, वांछनीय है; नहीं हो सकता, तो हम यह नहीं करेंगे 
कि हम अ्रपना उद्देश्य ही छोड़ दे आ्रौर चुप बेठे रहे तथा समय चूक 
जाये । मैं समकता हृ कि हमको ऐतते लोगो से विवाद करने की कोडं 
वयावश्यकता नहीं है । दुनिया मै हिंसावादी कोई नहीं होता । जो हिंसासे 
काम लेता है, वह सरपने काम के लिए हिंसा की ग्रावश्यकता मानता है श्रोर 
यह भी मानता है कि वह कम-से-कम हिंसा करेगा । जहॉ-जहाँ मनुष्य ने 
हिंसा की है,--मैं सिफ साम्यवादी, समाजवादिया की बात नहीं कहता--, 
ः्परत्याचारी-से-्रत्याचारी मनुष्य भी हिंसा का समर्थन इसी आधार पर किया 
करता हे कि परिस्थिति म॑ जितनी कम-से-कम हिंसा मैं कर सका, उतनी 
मैंने की है । यानी इत सिद्धान्त को वह मानता हे कि हिंसा कम-से-कम 
करनी चाहिए | इससे क्या सिद्धांत निकला £ यही कि हिंसा के बिना काम 
कर सकूँ, तो उत्तम है; पर यदि हिंसा करनी ही पड़ी, तो कम-से-कम करूंगा । 
ग्रर्थात्‌ जहाँ तक हो सके, हिंसा से हमको बचना है । इसलिए मैंने कहा 
कि ऐसी हालत मैं, क्रांति की यदि हम कोई ऐसी प्रक्रिया खोज सके किजो 
शास्त्र-निरपेक्ष हो सके, तो वह श्रचिक बांडुनीय, अधिक शास्त्रीय और आज 
की परिस्थिति म॑ छधिक सनुकूल प्रक्रिया होगी । 


विवशता अवसर में बदल 


मानव-प्रकृति के अनुकूल, आ्रपने सामाजिक आ्रादर्शा के श्रनुकूल श्रोर 
राज की सामाजिक त्राकांना के अ्रनुकूल हम निःशस्त्रीकरण चाहते दै, 
दुनिया से शस्त्र की सत्ता का ्रंत हम कर देना चाहते द, इसलिए हम 


विवशता को स्रवसर म॑ परिणत कर देना चाहते हं । गांधी ने यह बात इस 
देश म॑ करने की कोशिश की । चाहे बौद्धिक भय हो, चाहे वैचारिक भय 
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हो, चाहे भावनात्मक भय हो, भय जहाँ पर आता है, वहा किसी प्रकार की 
आ्रहिंसा नहीं रद्द सकती । सद्विचार तो वहा. बिलकुल नहीं रह सकता | 
शारीरिक भय संस्कार से आ्राता है । धम्म से ्रगर यहा बंदूक बज जाय 
आर गोली चले, तो हम सब त्रपने-त्माप सिहर जायेंगे, मन से चाहे भले 
ही डरे न हें । इतना भय तो मानने को मैं भी तैयार हु । लेकिन यदि 
हमारी बुद्धि मँ ्रपने श्रौर दूसरे के विचार के बारे म॑ कहीं भय ठिपा हे, 
'तो वह हमारी सारी क्रांति की प्रक्रिया को ही दूषित कर देगा । 

गांधी के जमाने मै यह हुयरा । देश का निःशस्त्रीकरण हो गया था । 
हमारे हार्था म॑ हथियार नहीं थे । सशस्त्र क्रांतिवादियो ने कहा कि बगेर 
इथियारो के क्रांति नही हो सकती । श्रंग्रेजी फोज म॑ बगावत भी नहीं हो 
सकती । ग्रतः सशस्त्र क्रांति की सारी चेष्टाऐँ 1/61'011811) ( आतंकवाद ) 
म॑ खो गर्यी । किसी भी क्रांति मै, कम्युनिस्ट क्रांति मै मी, प'ह0'ण80 
९ छरातंकवाद ) क्रांतिकारी नहीं माना गया है । वैज्ञानिक क्रांति की 
'प्रक्रिया म॑ श्रमातंकवाद का कोई स्थान नहीं होता । इसलिए हमारे 
यहाँ के जो सशस्त्र क्रांतिकारी थे, वे तो प'९0/ ( ्मातंकवादी ) बन 
गये आ्रौर दूसरे दरबारी क्रांतिकारी रह गये याने वे, जो विधानवादी थे । 
“समभाऱरो ्रोर मधुर युक्तिवाद करो”, यह विधानवादिर्यो का सिद्धान्त 
हसरा । ऐते वक्त जनता को जब विवशता का श्रनुभव हो रहा था, तो 
गांधी त्राया ्रोर उसने कहा, “मेरी बात मानोगे १? ख्रब लोग क्या करें 
दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था । कहा, “मानने को तैयार हैं ।” 

त्मार्हिसक बनोगे £? 

आ्रहिंसा के भी खाने जैसे हमने बना लिये थे | जब हम मछुलियाँ 
चुगाते हैं, तब श्रहिंसा के खाने मै चले जाते हें । ग्रादमियो का बाजार मैं 
बेठकर अहिंसावादी होते हुए भी शोषण करते हँ, तो वाणिज्य के खाने मैं 
चले जाते हैं । गोल्डस्मिथ ने गाया था--"'प०00प' 818 ७॥1'6 
५001010008 101४ 10७४७15.” ईमान वहा पर खतम हो जाता है । 
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हम लोगो को श्रादत थी । गांधी से कहा कि तुम स्वराज्य की लडाई 
के बारे मै हमसे अगर “श्रहिंसा? कराना चाहते हो, तो ठीक हे । ग्रंग्रेजो 
के लिए श्रहिंसा हम मानते हें । इतनी आ्रहिंसा का स्वीकार हमने गांधी के 
जमाने मै किया । 

तब हम जितनी स्रहिंसा सधी, उतनी सफलता मिली । श्रंग्रेजी को हमने 
ग्रहिंसा से ही जीता, यह दावा किसीका नहीं है । कोई कहता है, जागतिक 
परिस्थिति पैदा हुई, ऐतिहासिक घटना-चक्र इस तरह्‌ से स्राया । यह सब्र हम 
मान लेते ह, लेकिन जितना कुछ अहिंसा का ग्रंश हमारे जीवन मैं श्रा 
सका, उतनी ही सफलता मिली, उससे स्रधिक नहीं । 


निर्भयता की युक्ति 


गांधी ने हमसे कहा कि भाई, तुम्हारे पास हथियार तो हे नहीं, और 
तुम यह कहते हो कि त्रंग्रेजां की फोज म॑ भी हम बगावत नहीं करा सकते, 
ग्रसल म॑ फोज तो ग्रंग्रेजो की हे नहीं, फौज तो हमारी है । भारतवासिर्यो की 
फौज, भारतवासिया का पैसा, भारतवासिया के हथियार श्रौर भारतवासियो की 
ही गरदन--यह अंग्रेजी का हिसाब था । हाथ भी हमारे, हथियार भी हमारे 
आ्रौर कटनेवाली गरदन भी हमारी, हथियार खरीदनेबाळे पेसे भी हमारे ! 
इससे खरधिक सस्ता राज दुनिया मै होगा कहा £ फिर भी उस सेना म॑ हम 
बगावत कर सकते हे, ऐसा नहीं पाया गया, तो मेरे पास एक युक्ति है । 
जिसके हाथ में हथियार नहीं है, वह अगर हथियार से डरना छोड दे, तो 
हथियार बेकार हो जाते हें। हथियारो का प्रतिकार करने के लिए दो ही उपाय 
हे--एक (रऐ०8॥1108170 ( त्माकारात्मक ) ओर दूसरा (१0811811१6 
( गुणात्मक )। एक तो हमारे पास जो हथियार हो, वे गुण मै ग्रौर परिणाम 
म॑ श्रेष्ठ हो या फिर हमारे पास जो शक्ति हो, वह स्रघिक हो--3ए]0९101 
(श्रेष्ठ) हो । जो शक्ति हमारे पास हो, वह प्रतिपक्षी की शक्तिसेश्रेष्ठ हो या 
फिर प्रतिपक्षी की शक्ति को ही हम अपनी शक्ति बना सकें । जनता के पास 
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सरकार से ज्यादा आ्रोर त्रच्छे हथियार होंगे, यह तो हो नहीं सकता । तो 
फिर सरकार के जो हथियार हैं स्रोर सरकार की जो फौज है, वही जनता 
की फोज है, इसलिए उसे ्रपनी तरफ मिला लो । यह प्रक्रिया 'सशस्त्र 
क्रांति की प्रक्रिया कहलाती है । गांधी ने कहा कि ग्राखिर इसका मतलब 
तो यह हुत्रा कि भरोसा हमारा हथियार की शक्ति पर रहा । हथियार की 
शक्ति का प्रतिकार करने की कोई हथियार से श्रेयस्कर शक्ति हमारे पास 
नहीं स्रायी । इसका मतलब होगा कि शस्त्रशक्ति का कोई नैतिक पर्याय 
हम नहीं खोज सके ओर उसका प्रयोग आपने जीवन मै नहीं कर सके । 
प्रश्‍न है कि फिर हम ग्रारंभ कहा से करें ! 
आरंभ केसे कर ? 

गांधी ने कहा कि शस्त्र से डरना छोड देने से इसका ख्रारंभ होगा । 
जिसके हाथ मै शस्त्र नहीं है श्रोर जो शस्त्र से नहीं डरता, उसकी सिफ 
जान ही ली जा सकती हे ओर जान तो चाकू से भी ली जा सकती है । फिर 
उसके लिए मशीनगन की क्‍या जरूरत है ! मान लीजिये, में खडा हूँ 
आर एक गुंडा आ्राकर मुझसे कहता हे कि “ठहर, में तुझे मारना चाहता 
हरू, रिवाल्वर निकालता हँ ॥?” “खिवाल्वर क्यो, कलम तराशनेवाली चाकू 
ही निकाल ले न ! मेरे पास क्‍या रखा है, जो रिवाल्वर से मारना चाहता 
है ! उसे खोजने क्या जाता है ! तेरे पास जो सहज उपलब्ध हइथियार हो, 
उससे तू मेरी जान ले सकता है, क्‍्यौकि मेरे पास कुळ नहीं है ।॥” जब मैं 
उससे कह देता हँ कि तू मेरी जान ले ले, तो वह जान लेने से घबराता है ! 
इसलिए हमारे बहुजन-समाज की एक बहुत बड़ी शक्ति यह हो सकती है 

कि वह हथियारों का भय छोड़ दे । 

हथियारबंद आदमिर्या के सामने हथियार काम करता है ! निहृत्ये 
श्रादमी के मन म॑ हथियार होगा, तब तक दूसरे का हथियार तो काम करने 
ही वाला है, क्‍्यौकि मेरे मन मै ऐसा लगा रहता है कि क्‍या करूं, मेरे हाथ 
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मै हथियार नहीं है, होता तो मैं भी मजा चखा देता ! तू मुफे मार रहा 
हे त्रौर में मार खा रहा हँ, इसम मेरी बहादुरी तो है, लेकिन मेरे हाथ 
मे भी ऐसी लाटी होती, तो मजा चखाता । मन मै ऐसा भाव होता है, 
तो उसी मात्रा म॑ श्रहिंसा कमजोर पडु जाती है) गांधी ने ऐएला-॥५10- 
186108 11) []0णा82टा७ ( विचार मै अहिंसा ) की बात कही थी । 
0110021 का मतलब यही है कि विचारपूर्वक हमने उस साधन का 
स्वीकार किया हो । यह हमारा इस वक्त सत्से ग्रच्छा उपलब्ध साधन है, 
इसका स्वीकार हमने विचारपूर्वक कर लिया है, इसम क्ाषियो-मुनिर्या की 
कोई बात नहीं है । कोई भी त्मादमी इसे कर सकता है । शर्त इतनी ही 
हे कि वह बहादुर हो । यह मन का धर्म है । जिसके चित्त म॑ जितनी शक्ति, 
होगी, उतना वह स्वीकार करेगा । 


गांधी की प्रक्रिया का विनोबा हारा प्रयोग 

गांधी ने एक क्षेत्र मै यह प्रक्रिया बतलायी, दूसरे क्षेत्र म॑ इसी प्रक्रिया 
का प्रयोग विनोबा कर रहा हे । वह कहता है कि हमे संपत्ति का निराकरण 
करना है, वर्ग का निराकरण करना है। वर्ग और संपत्ति का ख्रधिष्ठान क्‍या 
हे, इतका स्रांधार क्या है १ स्वामित्व की भावना और स्रपनी संपत्ति रखने 
की भावना । में ग्रपनी संपत्ति रखँँगा श्रौर स्रपना स्वामित्व रखँगा । तेरे 
पास संपत्ति नहीं, तेरे पास स्वामित्व नहीं । जिनके पास स्वामित्व है ग्रोर 
जिनके पास संपत्ति है, उनकी सत्ता है । मैं उनकी परिभाषा मै नहीं 
कहता, लेकिन मारतं ने इसे इस भाषा गै कहा है कि राज्य उन लोगो का 
उपकरण हो जाता है, जिनके हाथ म॑ मालकियत होती है । मालिक ग्रोर 
सत्ताधारी, ये दोनो परस्पर पोषक और सहायक बन जाते हें । यही 
(8101081150 ८0165: ( पूँजीवादी संदर्भ ) कहलाता है । पूँंजीवाद के संदर्भ 
म॑ जो संपत्तिधारी प्न होता है, उसका उस संदर्भ म॑ हम बहुत ग्रधिक उपयोग 
नहीं कर सकते । इसलिए विनोबा ने कहा कि क्रांति होगी, तो वह त्माज तो 
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सत्ता-निरपेक्ष ही हो सकती है । सत्ता-निरपेक्ष्‌ का श्रर्थ लोगो ने बहुत ऊुळ 
दूसरा कर लिया था । शासन-मुक्‍त को सत्ता-निरपेक्ष से एकदम जोड़ दिया 
था । ग्राज सत्ता-निरपेक्ष के दो शर्थ हें । एक तो यह कि हम शासन-मुक्त 
समाज की ग्रोर जाना है, इसलिए विधायक नागरिक शक्ति ग्रोर नागरिक 
चारित्र्य का विकास करना है। दूसरा यह कि आ्राज के संदर्भ म॑ सत्ता का 
उपयोग भी शांति के लिए यदि करना हो, तो वह॒जनशक्ति के ग्रधिष्ठान 
के बिना नहीं हो सकता । अतः उसके लिए जनशक्ति का विकास करना 
होगा | गांधी ने विवशता को श्रवसर म॑ बदल दिया । कहा कि '"ग्रपनी 
निःशस्त्रता को तुम श्रहिंसा म॑बदल देते हो, तो तुम्हारी विवशता मै से 
शक्ति पैदा होती हे |” विनोबा कहता है कि हम दरिद्रता को ही श्रगर 
ग्रपरिग्रह की मनोवृत्ति म॑ बदल देते हँ, तो स्राज जो हमारी 'विवशता? 
है, वह हमारा 'अवसर? बन जाती है । 
अमीरों का हृद्य-परिवतेन 
लोग कहते हें कि ्रमीरो का ह्ृदय-परिवर्तन जल्दी नहीं होगा, तो 
वेनोंबा कहता हे कि श्रमीरो के हृदय-परिवर्तन का ठेका मुक्त पर छोड 
जिये । बहुसंख्य गरीब हे, जो गरीबी का निराकरण करना चाहते है । 
उनमे से अगर सो मैं से नब्बे का हृद्य-परिवर्दन हो नाता है, उनमै से 
संपत्ति त्रौर स्वामित्व की भावना का निराकरण हो जाता है, तो १०० पं से 
१० आ्रादमी को संपत्ति ग्रौर स्वामित्व की भावना म॑ यह शक्ति नहीं रह 
गयी है कि वह समाज सै ठहर सके । स्रमीरो का हृदय-परिवर्तन करने के 
लिए, उनगैं संपत्ति श्रौर स्वामित्व की तरफ से एक नया रुख पैदा करने का 
प्रयास करना होगा । उनका तो ऐसा संस्कार बन गया है । इसलिए वैसी 
परिस्थिति बनानी पड़ेगी । उन पर जो दबाव आ्रायेगा वह, जिसे ग्राप मामूली 
सरर्थ मै 'दुबाव? कहते हे, वैसा नहीं हे । परित्थिति मैं जब परिवर्तन होता हे 
श्रौर उस परिस्थिति के स्रमिमुख मनुष्य को होना पडता है, मैं उसे 
“स॒मयज्ञता? कहा करता हूँ, 'दबाव' नहीं । 


१५२ सर्वोदय-दशन 


पृंजीवादियों की भूमिका 


हैरी पालिट कम्युनिस्ट पार्टी का एक ग्रध्वर्य रहा है । पिछुले महायुद्ध 
के समय इसने एक किताब लिखी, 100 ४0 परां ४180 1>९806 । उसमे 
पूँंजीवादि्यो की भूमिका का सवाल ग्राता है । उस वक्त रूस स्रोर इंग्लेंड 
एक ही पक्ष म॑ लड़ रहे थे । तो इंग्लेंड के जितने पूँंजीवादी थे, वे भी रूस 
की विजय चाहते थे ग्रोर हिटलर की पराजय चाहते थे । तो इनकी भूमिका 
( 1२016 ) प्रगतिशील ( 0०७०581४०७) हो गयी । पालिट ने उस 
वक्त लिखा कि सरन वह जमाना ग्रा रहा है कि जब इंग्लेंड जैसे देश के 
पूज़ीपति भी अपना हित इसम समभेंगे कि पूँंजीवाद का निराकरण होना 
चाहिए । उनका स्वार्थ क्रांति के बिलकुल आ्रनुकूल तो नहीं होगा, लेकिन 
ग्रप्रतिकूल बन जायगा, क्याकि वर्ग-रचना बदल रही है । वर्ग-र्चना की जो 
कल्पना माकप ने की थी, उसके बाद वर्गा का नक्‍्शा धीरे-धीरे बदलता रह्‌ 
हे । उस नकशे के मुताबिक ख्रब वह जमाना ग्रा रहा हैकि ग्राज तक जिनका 
स्वार्थ क्रांति के प्रतिकूल था, उनमैं से बहुतां का स्वार्थ क्रांति के श्रप्रतिकूल 
हो जायगा । याने “श्रमेरिका स्रौर रूस का सह-श्रवस्थान हो सकेगा, सह- 
श्रत्तित्व रह सकेंगा ।? यह जब कहते हँ, तव मैं चुटकी लिया करता हुं कि 
“क्या हींग श्रौर कपूर एक डिब्बी में रहेंगे? एक की गंध दूसरे को नहीं 
लगेगी १” लेकिन उसके पीछे जो भूमिका है, वह श्राज के जागतिक संदर्भ 
की भूमिका है । 


भूदान की प्रक्रिया का वास्तविक अर्थ 
इसलिए विनोबा यह कहता है किं ग्राज जिस तरह्‌ से ग्रंग्रेजौं को मालूम 
हो गया कि उनका साम्राज्य अधिक दिन रहनेवाला नहीं हे, राजारय्रो को 
जैसे मालूम हो गया कि हमारी ये रियासत ज्यादा दिन रहनेवाली नहीं है, उसी 
तरह से जो समयज्ञ पूँंजीपति हे, उनके ध्यान मै समय की गति ग्रायेगी, 
कालपुरुष के पदचिह्ृ वे देख लेंगे । उन्हे एक तरफ से इसका ज्ञान करा देना, 
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समब का भान करा देना ग्रौर दूसरी तरफ से जिनका स्वार्थ क्रांति के ्रनुकूल 
हे, उनम सावत्रिक याने सार्वजनिक क्रान्ति की प्रेरणा पैदा करना, उन्ही मै 
से स्वामित्व श्रौर संपत्ति की भावना का निराकरण कर देना--यही दान की 
प्रक्रिया का ख्सली आ्र्थ है । 'भूमिदान', 'संपत्ति-दान' आर 'श्रम-दानः, 
इन तीर्नां को हम बाजार म॑ से उठा लेनां चाहते हें स्रोर मनुष्य के लिए 
स्वायत्त बना देना चाहते हें । जो चीज बाजार म॑ सोदा ( €0001110त5 ) 
बन गयी हे ्रोर जो चोज मनुष्य की विवशता का परिणाम हो गयी है, 
उसे अवसर मै परिणत कर देने की प्रक्रिया भूमि-दान-यज्ञ की प्रक्रिया है । 
यह हे याज की वैज्ञानिक परिस्थिति म॑ और आ्राज के ख्रार्थिक संदर्भ 
म॑ इसकी भूमिका । इन सिद्धान्तो के त्रनुरूप त्राज दुनिया मै ओर इस 
देश मै विधायक रूप से तथा जनता के स्वतन्त्र पुरुषार्थ से सत्ता-निरपेक्ष्‌ 
पद्धति द्वारा आर्थिक क्रांति करने का एक प्रयोग हो रहा है । दुनिया मैं क्रांति 
का समर्थन और प्रतिपादन करनेवाले जितने लोग हे, उनका यदि सक्रिय 
हयोग हम न मिले, तो उनकी शुभाकांन्या के स्रधिकारी तो हम बन हदी 
सकते हें | 


* विचार-शिविर में २३-८-५५ को गुजरात के साम्यवादी नेता 
श्री दिनकर मेहता के प्रवचन के उपरान्त किया गया प्रवचन । 


क्रान्ति का ग्रथ म्या 


हम यहा तक पहुंच चुके हें कि क्रान्ति का जो साधन है, वह मनुष्य- 
स्वभाव के अनुकूल होना चाहिए । मैने कहा था कि मनुष्यन्स्वभाव मनुष्य 
की विवशता मै हे । पशु के साथ मनुष्य की जो सामान्यता है, वह मानवता 
नहीं है । मनुष्य की मानवता उसका विशिष्ट नाम है । दूसरे किसी प्राणी 
म॑ जो बात नहीं पायी जाती, वही मनुष्य की विशेषता है । मनुष्य निसर्गा- 
नुगामी नहीं दै, प्राकृत नहीं है । मनुष्य संस्कृत है आर उसका बहुत-सा 
स्वभाव श्रमाज का संस्कारजन्य है । मनुष्य के लिए केवल शरीर-धर्म जैसी 
कोई वस्तु रह ही नहीं गयी । केवल प्राकृतिक शरीर-धर्म हमने मनुष्य का 
कोई नहीं रहने दिया । मलमूत्रविसर्जन से लेकर खानन्पान श्रौर 
कामोपभोग तक सभी व्यवहारे को हमने संस्क्रारो से मर्यादित कर दिया । 
इसीलिए मैंने कहा था कि संस्कार से ही संयम का आरम्भ होता है ग्रोर 
संयम मैं से सह-जीवन का स्रारम्म होता हे । मतुष्य की सहू-ञजीवन की 
प्रेरणा, सह-जीवन के लिए तरती की स्रावश्यकता, संयम की आ्रावश्यकताः 
श्रादि के कारण भी मैं बता चुका । 


ऱचचारिञ्य का आरम्भ 


मनुष्य को दूसरी के साथ रहना पड़ता है । दूसरो के साथ रहने से ही 
(1115818061 का, चाखिय का आरम्भ होता है । इस चारित्र्य गै सबसे 
बड़ी बात यह है कि दूसरे की सहूलियत हम पहले देखते हँ, अपनी 
सहूलियत बाद गै । सभ्य वह है, जो दूसरे की सुविधा का विचार अ्रपनी 
सुविधा से पहले करता है । इसका ग्रत्यन्त प्राथमिक सूत्र मैने बतलाया था 
कि दूसरो को जिलाने के लिए जो जीता है, वह 'सभ्य' कहलाता है । 
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दूसरे के जीवन मैं रुकावट पैदा न करना .'ग्रहिंसा' है । दूसरे के जीवन मै 
मदद पह चाना भावरूप अ्रहिंसा या 'प्रेम? हे । इसका श्रारम्म र्रपनेपन से, 
ममत्व से होता है और इसकी परिणति तादात्म्य म॑ होती हे। ममतासे 
ग्रारम्भ श्रौर तादात्म्य म॑ परिणति । इसलिए उसमे प्रभुत्व-मावना के लिए 
स्थान नहीं है । सृष्टि के साथ ही हम प्रभुत्ब-संबंध की स्थापना नहीं 
करेंगे । दूसरे प्राणियो के प्रति प्रभुत्व की स्थापना नहीं करेंगे और मनुष्य 
के प्रति भी प्रभुत्व की भावना नहीं होगी । सत्ता श्रौर प्रभुत्व के लिए स्नेह 
ग्रोर ्रहिंसा म॑ कोई स्थान नहीं रहेगा । 
समन्वय : हमारा ल्य 

प्रमुत्व क्ैभावना दूसरे के जीवन मै रुकावट पैदा करती है, जिसे 
हम 'अ्रन्याय? कहते हें । न्याय श्रौर श्रन्याय की श्रौर दूसरी कोई परिभाषा 
नहीं है । दूसरे के जीवन म॑ जब हम दखल पहुंचाते हँ, तो अन्याय करते 
हें । दूसरे के जीवन में दखल नहीं पहुंचाते, तो न्याय करते हें । लेकिन 
अ्रहिंसा न्याय से एक कदम ग्रागे है। भावरूप श्रहिंसा दूसरे के जीवन मैं 
मदद पहँचाती हे, यह मनुष्य का स्वभाव है । इसम सामाजिक परिस्थिति से 
जितनी रुकावटें पेदा होती हैं, वे सामाजिक ख्रन्तविरोध कहलाती है । 
सामाजिक श्रन्तविरोधा का निराकरण हम करना है । विरोध का परिहार 
ही 'समन्वय* कहलाता हे । समन्वयात्मक जीवन की स्थापना के लिए 
जीवनगत विरोधी का परिहार हम करना पडता है । व्यक्तिगत विरोध, 
समाजगत विरोध, व्यवसायगत विरोध, इन सारे विरोधी का परिहार 
हम करते हें । विरोधा के परिहार के लिए हम संकल्पपूबैक जो 
ग्राचरण करते ह, उन्हींको हम 'त्रत' वहते हें । सामाजिक मूल्या के 
विकास मैं बाधा पहुंचानेवाले विरोध का परिहार, आर सामाजिक मूल्य 
का विकास, इसके लिए व्यक्ति जो संकल्पपूर्बक ग्राचरण करता है, बह 
व्यक्ति का व्रत कहलाता है । सामुदायिक रूप से जो ग्राचरण॒ होता है, वह 
सामुदायिक या 'सामाजिक त्रतः कहलाता है । 
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हम सोच यह रहे है किक्‍्या क्रान्ति की ऐसी कोई प्रक्रिया हो सकती 
हे, जो र्रपने मै एक सामाजिक व्रत हो सके १ हमारा प्रतिकार भी ऐसा 
हो, जो दूसरे के जीवन म॑ सहायता पहुँचाये । सशस्त्र ग्रौर हिंसक क्रान्ति- 
कारी भी ऐसा नहीं मानते कि मनुष्य परिस्थिति का ही एक ख्रंग है । 
यह बड़े त्रमानन्द का विषय है । लेकिन एक सम्प्रदाय ऐसा है, जिसकी 
प्रतिच्छाया कभी-कभी हम लोगो पर भी पडती है, श्रौर दूसरे क्रान्ति- 
कारियो पर भी पडती है कि मनुष्य भी परिस्थिति का ही एक ग्रंग है । 
यदि मनुष्य को स्रापने परिस्थिति का ही एक य्रंग मान लिया, तो परि: 
स्थिति के निराकरण के साथ व्यक्तियों का भी निराकरण करना पडेगा । 
हम मनुष्य को परिस्थिति से ऊपर मानते हें । मैंने पहले ही कहाथाकि 
मनुष्य प्राकृत नहीं हे, आ्रपनी परिस्थिति का नियंता है, उसकी नियति भी 
कमजन्य होती है, देव भी उसके कर्म से ही पेदा होता है। हमने पुरुष को 
स्वतन्त्र मान लिया है, जिम्मेवार मान लिया है । पुरुष को स्वतंत्र ग्रोर 
जिम्मेवार मान लिया है, तो वह परिस्थिति से ऊपर उठ सकता है, यह हर 
क्रान्तिकारी को मानना होगा । इसलिए हम इस निष्क पर पहँचते 
हें कि परित्थिति का निराकरण करने के लिए व्यक्ति का निराकरण करने 
की त्रमावश्यकता नहीं । हमारे प्रतिकार म॑ व्यक्ति के निराकरण का समावेश 
नहीं हो सकता । 


हृदय-परिवतन का मूळ आधार 


एक ने कहा कि मैं सोचता हूँ इसलिए 'मे' हूँ | यह 300168001९ 
वरादमी कहलाता हे । दूसरे ने कहा कि 'मै भी हूं इसलिए मैं विचार करता 
ह. । दो सम्प्रदाय बन गये । एक ने कहा कि परिस्थिति को मैं बनाता हूँ, 
दूसरे ने कहा कि परिल्थिति मुझे बनाती हे । ये दोनो श्रात्यन्तिक बाद होते 
हें | एक सिरे के बाद होते हँ, तो एक सिरे के वार्दो को छोडकर जो उसमै 
सत्य है, उसे हम ले लेते हैं । परिस्थिति का परिणाम पुरुष पर होता है, 
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लेकिन श्रन्त म॑ पुरुष की सत्ता परिस्थिति पर चलती है । व्यक्ति की सत्ता 
वस्तु पर चलती है । हृद्य-परिवर्तन के सिद्धान्त का यह मूल ग्राघार है । 


प्रतिवतनवाद 

क्रान्तिकारी कहता है कि हम परिस्थिति बदल देनी चाहिए, तो व्यक्ति 
अपने-्राप बदल जायेंगे । यह बात तो बह स्रागे के लिए मानता है, लेकिन 
'्राज के लिए वह क्‍या मानता हे ? यही कि आज तक जो परिस्थिति थी, 
उससे त्राजञ का पूँंजीवादी बना है, उसोसे ग्राज का गरीब बना है । 
इसलिए स्राज का गरीब आ्रौर त्राज का पूँंजीवादी, ये तो नहीं बदल 
सकते, जब परिस्थिति भिन्न हो जायगो, तब ये बदल जायेंगे । लेकिन 
इतना यदि त्मादमी मान ले, तो वह क्रान्तिकारी नहीं रहता, वह ]36118- 
श0ए81 प्रतिवतनवादी हो जाता है । परिस्थिति जैसी होगी, वैसा वह 
होगा । उसमे कोई कतृत्व नहीं रद्द जाता । 

कुत्ते के कान खडे थे। मालिक को शोक था कि कान गिरा हुय्रा 
कुत्ता ज्यादा खूबसूरत दिखाई देगा । इसलिए उसने शेर को पिंजरे 
मैं बन्द कर कुत्ते के सामने रख दिया । कुत्ता शेर को देखता रहता था 
आ्रौर कान गिरा देता था । एक पीढ़ी मैं आदत हुई, दूसरी पीढी म॑ ख्रादत 
हुई, तीसरी पीढी म॑ 8081015, गिरे कान के कुत्ते आ गये । यह 
136018710ए71811, 'प्रतिवर्तनवाद? कहलाता है । 

वे कहते हें कि इस तरह से परिस्थिति बदलने के बाद मनुष्या को हम 
बदत्त देंगे; लेकिन कोई क्रांतिकारी इस बात को नहीं मानता । सशस्त्र 
क्रांतिकारी भी आ्रधिक-से-य्रधिक इतना ही कहता है कि परिस्थिति बदल 
जायगी, तो मनुष्य इसके साथ बदलेगा । हम इसके स्रलावा सिफ इतना 
ही कहते हं कि परिस्थिति बदलने से ्रगर व्यक्ति बदल सकता है, तो फिर 
परिस्थिति पर जोर दो, व्यक्तियो के निराकरण पर जोर मत दो । व्यक्तियो 
के निराकरण की आ्रावश्यकता नहीं होनी चाहिए । इतना ही एक कदम 
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आगे बढुने के लिए हम कहते हें । यह वैज्ञानिकता का एक पहलू हुआ । 
अब वैज्ञानिकता का दूसरा पहलू लें । 
: साध्य ओर साधन 

साथ्य के अ्रनुरूप साधन होना चाहिए । शस्त्र आवश्यक है, दृष्ट दै 
या स्रनिष्ट हे, इस बात को थोड़ी देर के लिए भूल जाइये । माकप जब 
से स्माया, क्रांति म॑ वेज्ञानिकता जब से स्रायी, तत्र से ऐसा कोई नहीं मानता 
कि चाहे जिस साधन से कोई भी साथ्य प्राप्त हो सकता है । 

साध्यानुकूल साधन का ही नाम 'साधन-शुडि? है । 

ग्रब साध्य क्या है, और उसके श्रनुकूल साधन का मतलब क्या है, 
इतना ही हम देख लेना है । लोकमान्य तिलक मांडले जेल से जबर छूटकर 
आये; तो उस वक्त इस देश मैं बड़ी चर्चा थी कि हिंदू किसे कहा जाय | 
लोकमान्य से भी पूळा गया कि हिंदू किसे कहना चाहिए १ उन्होीने एक 
मामूली-सी परिभाषा बता दी--“प्रामाण्यबुद्धिवेदेषु साधनानां अ्रनेकता ।” 
'जिसमँ ख्रनेक प्रकार के साधन होते हे, वह हिंदू-घर्म है ।! यह तो उन्हाने 
हिंदुत्व के लक्षण मै कहा, लेकिन उनके शिष्या ने कहा, “लोकमान्य तिलक 
-ने एक बड़ी मार्के की बात कह दी हे कि 'साधनानां अनेकता'--अनेक 
साधना से एक साध्य प्राप्त होता हे ।” 'साधनानां अनेकता' का उन्हाने त्रर्थ 
-कर लिया--“साधनानां भ्रनिश्चयः' कि साधना का अनिश्चय हो । जिस 
वक्त जो साधन हाथ त्म़राया, उस वक्त उस साधन से काम ले लिया । इस 
प्रकार से अ्रवसरवादी वे लोग बन गये । साधना का कोई निश्चय उन 
-लोगो के मन मै नहीं रहा । 

साधन में साध्य छिपा हो 

बेचारे गांधी पर ऐसे लोगो का बड़ा आक्षेप यह था कि यह त्रादमी 


-साधन को साध्य से ज्यादा महत्त्व देता है । पर, विवेकानंद ने इसके पहले 


ही कहा था, '''8]70 ठक्का'8 ० (118 1168118 8110 ॥118 1010 ७11] 


। 
1 
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8]76 081'8 ण 11891.” 'तुम तो साधन की चिन्ता करो, साध्य ग्रपने- 
वप्राप निष्पन्न हो जायगा |? परन्तु विवेकानंद की बात श्रलग है। वे तो गांधी 
की तरह क्रांति के और व्यवहार के क्षेत्र मैं तो ग्राये नहीं थे और नवे 
राजनैतिक क्षेत्र म॑ ही स्राये थे । 

साधन-निश्‍श्चय का सबसे बड़ा लक्षण यह हे कि साधन मै साध्य छिपा 
हुग्रा होना चाहिए । साधन ऐसा चाहिए कि जिसमै साध्य प्राप्त करने को 
'शक्ति निसगंतः हो, वैज्ञानिक रूप से हो । इसलिए साधन का निश्चय 
बुद्धिपूवक करना पड्ता है । साध्य का निश्‍चय जिस प्रकार बुद्धिपूर्वक ग्रादमी 
करता है, उसी प्रकार साधन का निश्चय भी बुद्धिपूर्वक करना पडता हे । 


साध्य-साधन में. साधम्य हो 


पुरानी परिभाषा म॑ उन लोगों ने इसे 'सत्कार्यवाद? कहा हे | सत्कार्य- 
वाद का स्रर्थ यह हे कि मु्ते यदि घड़ा बनाना है, तो मिट्टी ही लेनी 
होगी, मक्‍्खन चाहिए, तो दूध ही लेना होगा, पानी नहीं । साध्य हमारे 
साधन म॑ छिपा हुत्रा होना चाहिए । साध्य ओर साधन मै साम्य 
होना चाहिए । 

हमारा साध्य क्या हे ? हम मनुष्या का सह-जीवन स्थापित करना 
र्‍चाहते हें । सह-जीवन का ग्रथ यह है कि मैं ग्रापके लिए जिऊ, श्राप मेरे 
लिए जियें । मै स्रापके जीवन मै मदद पहुंचाऊँ, स्राप मेरे जीवन मै मदद 
पहूँचायें । यही 'सह्योग? कहलाता हे । यह हमारा साध्य है । 

प्रश्‍न है कि यह यदि साध्य है, तो क्‍या इसके ग्रनुरूप साधन हो सकता 
हे £ जो इसके स्रधिक-से-य्रधिक श्रनुरू्प होगा, वह स्रधिक-से-र्रघिक 
शास्त्र-शुद्ध साधन होगा । क्रांति का साधन ऐसा हो, जिसकी प्रेरणा बंधुत्व 
म॑ से स्राये आ्रौोर उस साधन से बंधुत्व का विकास हो । यदि क्रांति का साधन 
'ऐैसा होगा, तो वह शास्त्र-शुद्ध माना जायगा । 

एक बहुत बड़े वेदांत-शास्त्री से मैने पूळा था कि 'ग्राखिर साध्य श्रौर 
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साघन मै क्या अंतर है ? उन्होंने कहा कि 'जब तक प्रयत्न करना 
पड़ता है, तब तक साधन है, स्वभाव बन गया, तो सिद्धि हो गयी ।' तैरना 
सीखना श्रौर तैरने मैं क्‍या फर्क है १ जबर तक तैरने के लिए कोशिश करनी 
पडती हे ग्रौर डूबने से बचने की कोशिश करनी पडुती है, तब तक तैरना 
सीख रहा हूँ । तैरना सहज हो गया, डूबने से बचने की कोशिश नहीं करनी 
पड़ती, तो सिद्धि हो गयी, तैरने लगा । साधना मैं जो स्राचरण करना पड़ता 
है; वह जब स्वभावसिद्ध हो जाता है, तो उसे 'सिद्ध' कहते ह, फिर कोई 
विचार नहीं करना पड़ता । 'सिद्धि) के लिए जो प्रयोग और प्रयत्न होता है, 
उसे हम 'साधना' कहते हें । उसके लिए जो प्रयोग श्रोर प्रयत्न होता है, 
उसीका नाम 'मार्ग' भो है। जहाँ से हम 'प्रयत्न' का आ्रारंभ करते हें, वह 
साधन का पहला सिरा है ओर जहा उसकी 'परिणति' होती है, वह त्रंतिम 
सिरा ही 'साथ्य' कहलाता है । 'साधन? के ग्रंतिम सिरे का नाम 'साध्य! है । 

साध्य ओर साधन में साधम्य होना चाहिए । क्रान्ति के तंत्र और 
क्रान्ति के शास्री के लिए यह गांधी की देन दै । क्रान्ति के तंत्रमे भी 
क्रान्ति होनी चाहिए, क्रान्ति के साधन मै भी क्रान्ति होनी चाहिए । क्रान्ति 
के साध्य के अनुरूप क्रानित का साधन होना चाहिए । यह गांधी की अपनी 
देन है । दूसरे क्रान्तिकारियो ने इसे स्वीकार नहीं किया है, इसलिए वे 
इसके तक म॑ पड़ जाते हें । उनके चित्त म॑ 'वा? 'न वा' इसौलिए त्मा 
जाता है कि कहीं शस्त्र भी लेना पड़े तो...! उन्हाने शस्त्र को विषम नहीं 
माना, पर हमारी सिद्धि की दृष्टि से शस्त्र विषम साधन हे । वह हमारे 
साध्य के प्रतिकूल है । 


अहिंसा को क्रान्ति हो व्याबहारिक 


मैं बता चुका हँ "कि जागतिक परिस्थिति याने त्राज के श्रन्वराषट्रीय 
संदर्भ ग्रौर मानव-जाति की आ्राकांना के अनुरूप स्राज श्रहिंसा ही हो 
सकती है, दूसरा साधन नहीं हो सकता । दूसरी बात यह कि हमारी राष्ट्रीय 
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परिस्थिति श्रौर स्राज की हमारी शक्ति या सामथ्ये जितनी है; उसकी दृष्टि 
से त्रहिंसा की क्रान्ति ही व्यावहारिक क्रान्ति हो सकती ह्दै । 

मैं कह चुका हूँ कि 'वैज्ञानिकता' भी आ्रहिंसक क्रान्ति म॑ ही हो सकती 
हे । हमारे साध्य के र्रनुरूप साधन अ्रहिंसक क्रान्ति की प्रक्रिया के सिवा 
दूसरा हो ही नहीं सकता । वह स्नेहमूलक भी होना चाहिए श्रोर स्नेह- 
प्रवतक भी । स्नेह मैं उसका मूल हो और उसकी प्रक्रिया म॑ स्नेह बढता 


चचले, इस प्रकार का यह साधन होना चाहिए । 


अहिंसा के प्रकार में अन्तर 

अहिंसा के विभिन्न पहलू हें । पहला पहतल्लू यह कि श्रहिंसा एक 
सामाजिक मूल्य हे । सामाजिक मूल्य के रूप मैं पुराने जमाने की म्रहिंसा 
ग्रौर गांधी की अहिंसा मैं केवल मात्रा का श्रन्तर नहीं द्वे, प्रकार का श्रन्तर 
हे । दधीचि, शिवि की श्रहिंसा म॑ ओर गांधी की ग्रहिंसा मै प्रकार का 
मेद है । ग्राज तक दुनिया मैं श्रहिंसा के जितने संस्थापक आर प्रवर्तक 
हुए, उनमै आ्ौर गांधी मैं सबसे बड़ा अन्तर यह है कि गांधी ने ग्रहिंसा को 
राजनीतिक और स्रा्थिक क्षेत्र म॑ दाखिल किया याने उसको समाजव्यापी 
बना दिया । 

इस देश के धर्मशास्त्र ने त्रौर वेदान्तशास्त्र ने मनुष्य के व्यक्तित्व की 
दो फॉर्के कर दी थीं । एक पारमार्थिक, दूसरी व्यावहारिक । श्राचरण्‌ मैं 
दो भेद हो गये । व्यक्तित्व मै दो भेद हो गये । गांधी ने ख्रपनी त्पराहिंसा 
को पारमार्थिक मूल्य के साथ-साथ सामाजिक मूल्य़ मै परिणत कर दिया, 
इसलिए उसने हमारे चित्त को फिर से समग्र बनाने की चेष्टा की । मनुष्य 
का व्यक्तित्व फिर से समग्र, 11९8४15॥6त हो जाय, इसकी कोशिश उसने 
अहिंसा को सामाजिक मूल्य मैं परिणत करके की । 


अहिंसा को त्रत में परिणति 


श्रच जो श्रहिंसा एक सामाजिक मूल्य है, वह त्त मै परिणत केे 
११ 
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होती हे ! व्रत मैं परिणत होने से चित्त की शुद्धि होगी, मनुष्य के व्यक्तित्व 
का विकास होगा, इसलिए व्यक्तिगत मोक्ष तो होने ही वाला है, लेकिन 
व्यक्तिगत मोक्ष उसका प्रयोजन नहीं है । सामाजिक मूल्य के रूप म॑ बह 
जबर ग्राती है, तब व्यक्तिगत मोक भी उसकी प्रेरणा हो सकती है । येदो 
भिन्न प्रेरणाऐँ नर्ही हैं । 

व्यक्तिगत मोळ ग्रलग श्रौर सामाजिक मोक स्रलग, ऐसी दो मिन्न- 
भिन्न सत्ता मनुष्य के व्यक्तित्व म॑नहीं हो सकतीं । इसलिए जिन गुणी 
का ग्मनुष्ठान मनुष्य र्रपने मोक के लिए करता है, उन्हे जब वह सामा- 
जिक मूल्य मै परिणत करने लगता है, तो व्यक्तिगत मोक ग्रौर सामाजिक 
मोच, दोनो एक साथ चलते हें । उनमै विरोध की कल्पना नहीं होती । गांधी 
ने इस प्रकार सामाजिक मूल्य को एक व्रत म॑ परिणत कर दिया । यह हुस्रा 
अट्िंसा का दूसरा पहलू । 

श्रहिंसा का तीसरा पहल्लू यह है कि सह्योग मैं तो हम समभ सकते हैं 
कि ग्रहिंसा के सामाजिक मूल्य हं, लेकिन क्या प्रतिकार म॑ भी सामाजिक 
मूल्य के नाते र्रहिंसा दाखिल हो सकती है £ क्या प्रतिकार स्रहिंसक हो 
सकता है आ्रौर वह एक सामाजिक मूल्य बन सकता हे १ वह एक मनुष्य 
का धार्मिक कर्तव्य बन सकता है १ सत्याग्रह की नीति ख्रमौर सत्याग्रह के 
सिद्धान्त के बारे म॑ मनुष्य के स्वभाव की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से, क्रांति 
के साध्य की दृष्टि से, तीन दृष्ट्यो से मैं विचार कर चुका हँ । रबर एक 
दृष्ट से ग्रहिंसा का विचार और करता हूँ । 

सह-भोजन ओर सह-उत्पादन 

दूसरे के जीवन म॑ मदद पहुंचाने मै सह-भोजन श्राता है । केवल 
व्यक्तिगत शरीर-धर्म माननेवाले, व्यक्तिगत संयम को माननेवाले तो इस 
मुकाम पर पहँँच गये थे कि जिस तरह से शोच आदि शरीर-धर्म है, वेसे 
ही भोजन भी एक शरीर-धर्म है। शोच के लिए यदि आ्राप किसीको 
निमन्त्रण नहीं देते, उसके लिए कुंकुम-पत्रिकाएँ नहों भेजते, तो भोजन के 
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लिए और विवाह के लिए उसकी क्या आ्रावश्यकता है १ यह एक वस्तु 
का ग्रतिरेक हे । इस तरह किसी सामाजिक मूल्य का विकास नहीं होता । 
ह्म देखना यह हे कि संयम तो स्रवश्य हो, लेकिन संयम हग समाज-विमुख 
या लोक-विमुख न बनाये । ख्रतः संयम का सामाजिक मूल्य यह हुश्रा कि 
मैं ग्रपने खाने से पहळे दूसरो के खाने की फिक्र करता हँ । इसम संयम 
ग्रा जाता है | दूसरे को खिलाऊंगा, तत्र खाऊँगा । इस तरह त्रहिंसा ग्रा 
गयी । त्महिंसा के साथ सह-मोजन खरा गया । 
सह-भोजन मै स्रज हम एक कदम और बदढाते हं ग्रौर बह यह है कि 
ह-उत्पादन । यहाँ हम यह समभ लें कि सह-उत्पादन अ्रलग वस्तु हे आरोर 
स्वाबलग्बन सरलग । आजकल स्वावलम्बन का बोलबाला है । खरपना 
कुर्ता मैं बना लूँ, स्रपनी धोती मैं बना लँ, अपना भोजन मैं पका लँ, 
अपना जीना मैं जी लूँ, अपना मरना मैं मर लँँ---यह स्वावलम्बन नहीं 
हे । यह हम स्वावलम्बन का गलत ख्रर्थ समभ रहे हें । 'श्वावलम्बन' 
शब्द सापेक्ष है । ग्राज तक समाज मैं लोग परोपजीवी थे । दूसरों के श्रम 
'पर जीनेवाले लोगो की प्रतिठ्ठा समाज मै थी । गुरुदेव रवि ठाकुर ने उन्हे 
बड़ा सुन्दर नाम दे रखा था--'श्रवकाशभोगी ।' इन लोगो के लिए 
'स्वावलम्ब्रन की नीति का प्रतिपादन किया गया । जो लोग परोपजीवी थे, 
'दूसरे की मेहनत के भरोसे जीते थे, उनसे कहा गया कि “तुम खरपना 
काम खुद नहीं करते हो, भला यह भी कोई जीना है £ एक दिन 
तुम कहोगे कि सॉस लेने के लिए भी उपकरण मिल जाय, तो ग्रच्छा है ।” 
मनुष्य को इतना परावलंबी आ्रौर परोपजीवी नहीं बनना चाहिए । हम परो- 
'पजीवी न बने, पर हम सत्रको परस्परोपजीवी तो बनना ही हे । परोप- 
जीवन अ्रलग वस्तु है, परस्परोपजीवन ख्रलग वस्तु है । इसलिए मैने 
सह-उत्पादन को बात कही । हम केवल श्रमनिष्ठ ही नहीं बनना है, हमें 
समाज मै श्रम-उत्पादन की प्रेरणा उत्पन्न करनी है। इसके बिना काम की 
'प्रेर्णा का सबाल हल नहीं होता । 
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सह-उत्पादन का स्रम्थे क्‍या हे १ मान ले, नारायण कातता है । धोती 
के लायक सूत उसने कात लिया । वह मेरे पास आकर कहता है--'“'यह 
सूत मेरा काता हुग्रा है । मै घोती के लिए त्रापको यह देना चाहता हूँ ।” 

“तू क्यो देना चाहता हे ! तेरी श्रपनी धोती फटी हुई है ।? 

“व्याप यदि मेरे कते हुए सूत की धोती पहनेंगे, तो मेरी स्रात्मा को 
व्धिक संतोष होगा ।” 

यह 'सह-उत्पादन' कहलाता है । 'आप' स्रमोर 'मे' मिलकर काम 
करते हे, लेकिन 'मै' मेरे लिए नहीं, 'स्राप' त्रापके लिए नहीं । 'मै 
ग्रापके लिए? आ्रोर 'आप मेरे लिए |? उसमे स्नेह की प्रेरणा सरा जाती 
हे और वह मनुष्य के लिए बहुत स्वाभाविक है । हमारे दिल बिगड़ गये 
हें। ७७18५7७ 8]] ७000106 (10018. इसलिए समभते हें कि यह 
बहुत र्रसंभव चीज हे । लेकिन दुनिया म॑ यह रोज होती है । नित्य के 
व्यवहार मै होती है । इसके बिना मनुष्य को चैन नहीं । शादो म॑ कोई 
न ग्राये, तो स्रापको ग्रच्छा नहीं लगता आ्रोर गमी म॑ कोई न ग्रमाये, तो 
भी ख्रापको त्रच्छा नहीं लगता । सह-उदय जब तक न हो, तब तक दुःख 
का निराकरण नहीं होता । सह-उत्पादन का आ्रसली मतलब यहहेकिमें 
जितना उत्पादन करू, वह स्रपने लिए नहीं, समाज के लिए करू । समाज 
का मतलब है--पड़ोसी । मैं आपके लिए उत्पादन करता हूँ, त्राप मेरे 
लिए उत्पादन करते हं, तो फिर संग्रह की भावना का सरपने-आप निराकरण 
हो जाता है । प्रबोध मेरे खाने के लिए केले लाता हे श्रोर में चाहता हूँ 
कि वह मेरे साथ बेठकर खाये । हम एक-्दूसरे से खाने का ग्राग्रह करते 
हें । प्रबोध कहता है--।'आप खाइये', मैं कहता -“-'भाई, तुम खाद्रो ।? 
क्‍या हम दोनो म॑ से किसीको केले छिपाकर रखने की प्रेरणा होगी 

संग्रह की प्रेरणा क्‍या होती है १ मनुष्य स्वाजित संपत्ति पर ग्रपना 
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आ्रधिकार क्यो बतलाना चाहता है १ उत्पादन वह म्रपने लिए करता है । 
समाज अव्यक्त है । ्रव्यक्त के लिए उत्पादन करने से मनुष्य के व्यक्तित्व का 
निराकरण हो जाता हे। व्यक्तित्व का निराकरण होने से उसकी विभूति ही छी 
हो जाती है। हमारा व्यक्तित्व एक विभूति है ग्रौर समष्टि की विभूतिसमाज की 
विभूति है । हर मनुष्य का व्यक्तित्व समाज की एक विभूति है । हम उसका 
निराकरण करना नही चाहते, उसका विकास करना चाहते हें । विभूतिके 
विकास की प्रक्रिया यह हे कि सारा का सारा हमारा व्यक्तित्व जिस-जिस क्रिया 
म॑ से प्रकट होता है, उसमे से एक प्रधान क्रिया उत्पादन की प्रक्रिया दै । 

लोग कहते हे--''कला के लिए कला ।” मैं भी मानता हूँ, कला के 
लिए कला । लेकिन मनुष्य आ्राखिर कला अमिव्यक्त क्या करता हे १ मेरे 
मन मै चित्र हे, में उसे बाहर प्रकट क्यो करता हं.? मू्ति मेरे मन मै है, पर 
उसे मैं अ्रमिव्यक्त क्यो करता हृ ! जितनी भी ग्रमिव्यक्ति होती है, वह 
सबकी सब दूसरी के लिए होती है । 


>> 
उत्पादन को प्ररणा 


'्रभिव्यक्ति त्रागे चलकर श्रहंकार म॑ जब परिणत हो जाती है, तो वह 
प्रदर्शनात्मक बन जाती है । फिर प्रसाधन स्रोर प्रदशेन जीवन के उद्देश्य 
बन जाते हं । लेकिन प्रसाधन श्रौर प्रदर्शन से प्रथक्‌ मनुष्य की ग्रपने 
श्रापको स्रभिव्यक्त करने कौ जो सामाजिक प्रेरणा है, उसमे से उत्पादक 
परिश्रम, उत्पादन की प्रेरणा एक बटह्ुुत बड़ी प्रेरणा हे। यह मनुष्य मैं 
निहित है । आपने उत्पादन को ग्रप्रतिष्ठित बना दिया है, इसलिए उत्पादन 
की प्रेरणा नहीं रद्दी | किन्तु कया शोक के लिए आप श्रम नहीं करते १ 
आखिर 'हांबी--शगल--क्या हे ? यही कि बढईंगिरी का काम पेट 
के लिए मत करो, शोक के लिए करो । पेट के लिए बगीचे मैं माली का 
काम मत करो, शोक के लिए काम करो । ग्राखिर यही मतलब हुद्रा न १ 
वह प्रेरणा मनुष्य म॑ स्वाभाविक प्रेरणा है । हमारा कहना इतना ही है कि 
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यह जो मनुष्य की स्वाभाविक उत्पादन की प्रेरणा है, इसम से उसके गुण 
का विकास होना चाहिए । उसकी सामाजिकता का विकास होना चाहिए | 
हम कहते हें कि उत्पादन तो आ्रवश्य श्रधिक होना चाहिए, लेकिन उसने 
से उत्पादक का भी विकास होना चाहिए । 


जीविका से वृत्ति में परिवतेन 

हम इतने वस्तुनिष्ठ बन गये हें कि मानव को भूल गये | जीविकाके 
साथ-तसाथ मनुष्य की वृत्ति भी बदलती जाती है । यह परिवर्तन किस प्रकार 
होता चलता है, उस पर हम एक दृष्टि डाललें । 

लोग कहते हें कि किसी जमाने गै मनुष्य शिकार करके जीता था । 
जब वह शिकारी रहा होगा स्रोर जब वह गाय आ्रादि चरानेवाला चरवाह 
रहा होगा, तबसे उसके जीवन मैं, जिस दिन खेती शुरू की होगी, उस 
दिन इतना फक जरूर पड़ा होगा कि उसे आ्रपने पडोसी का भरोसा करना 
पडा । जब तक पड़ोसी का भरोसा न हो, तत्र तक गांव म॑ कोई नहीं 
रहृ सकता ओर खेती नहीं कर सकता । गाँब उनका बनता है; जो एक- 
दूसरे की सहायता का भरोसा कर सकते हे, नहीं तो एकःदूसरे के निकट 
कैसे रह सकते हें ? पड़ोस म॑ खेती उन्हींकी हो सकती है, जो एक-दूसरे 
का भरोसा कर सकते हें । जानवरो को डराने के लिए खेतो मै 816 
(0७ ( विभीषिका ) होता हे । वह श्रादमि्या के लिए नहीं होता । 
याने श्राशंका जितनी होती है, वह पशु्रो की ्रोर से होती है, मनुष्य की 
त्रोर से नहीं । लोग कहते हें कि खेती के साथ मनुष्य की संस्कृति का 
ग्रारम्म हुय्रा । ऐसा इसीलिए हुआ कि पड़ोसी का विश्‍वास करना वहा 
से अ्रारंभ होता है । किसी एक जगह रहना श्रोर पड़ोसी का विश्‍वास करना 
वहा से शुरू हुत्रा, इसलिए उसके जीवन मैं उतना परिवतन हो गया | 


पूंजीबाद का संदर्भ 
इसके बाद पूँजीवाद का संदर्भ ग्राया । पूँंजीवाद के संदर्भ का अर्थ है-? 
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मनुष्य की कीमत कुछ नहीं, मनुष्य से वस्तु महँंगी ओर पेसा ससे श्रेष्ठ 
है । क्रान्ति इससे उल्टी हे । मनुष्य सर्वोर्पारे, वस्तु सुलभ शआ्रौर पेसे का 
कोई स्थान न हो । इसका चलन होगा या नर्ही, वह बिलकुल अलग 
सवाल है | सम्पच्षि का पैमाना, सर्म्यात्त का नापपेसा नहो ।पेसेने 
मनुष्य की तबियत केसी बदल दी, देखिये-- | 

ग्रदालत मै एक मुकरमा पेश है । एक ख्रादसी कहता है--“फला 
आदमी मेरी स्त्रो का स्रपह्रण कर ले गया । 

“तुम क्या चाहते हो !” 

मै हरजाना चाहता हूँ ।?” 

उसे १०,००० रुपये मिल गये । 

दूसरा मुकदमा आया ।--“'हम मिल म॑ काम करते थे, हमारा हाथ 
टूट गया ।? 

“तुम क्या चाहते हो !” 

“पच हजार रुपया हरजाना चाहता हूँ ।?” 

तीसरा मुकद्‌मा सप्राया |-- “हम बाजार मजा रहे थे, इसने हम जूते 
मार दिये, हमारी इजत ले ली ।” 

“तुम क्‍या चाहते हो !? 

“सात हजार रुपया हरजाना चाहते हैं ।” 

रच बतलाइये कि पत्नी के बदले भी पेसा, सरवयव के बदले भी पेका, 
इज्जत के बदले भी पैसा ! भला कभी किसीने ऐसा विचार किया था 
कि पैसा जीवन गै यह स्थान ले लेगा ! इज्जत के बदले पेसा च्मा गया, 
तो कल फिर भगवान्‌ के बदले पैसा, वोट के बदले पैसा, लोकशाही के 
बदले पैसा आ्रोर त्रात्मा के बदले भी पेसा,--यहृ एक के बाद एक क्रम 
व्या ही जायगा ! र 

इस प्रकार हम देखते हें कि जीविका-उपार्जन की पद्धति किस प्रकार 
मनुष्य की वृत्ति को बदल देती है । इसलिए हमारा श्राग्रह इतना ही है 
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कि उत्पादन की पद्धति ऐसी हो, जिसमै से मनुष्य की मनुष्यता का विकास 
हो, उसके सामाजिक गुण का विकास हो । मेरा कहना यही है कि जो उत्पादन 
हो, वह एक-दूसरे के लिए हो । यंत्रीकरण जितना ज्यादा होगा, सामाजिक 
प्रेरणा उतनी ही कम होती चली जायगी । 
| यन्त्रीकरण : प्रमापीकरण 

यन्त्रीकरण॒ से मेरा मतलब केन्द्रीकरण ही है । यन्त्र की एक हैसियत 
है, एक विशेषता है कि वह सव चीजें एक-सी बनाताहै। फोजकोले 
लीजिये । फोज गै यह सबसे स्रथिक देखने म॑ स्राता हे । वहा सवकी छाती, 
भीतर से चाहे जैसी हो, बाहर से एक-सी होनी चाहिए । सबके सिर, 
भीतर का तो कोई सवाल ही नहीं है, बाहर से एक नाप के होने चाहिए । 
बटन एक-से ! पोशाक एक-सो ! इसीको 1)6211161(80101 कहते है । 
318110810178101) ( प्रमापीकरण ) त्रौर ९811101800 मैं 
बहुत अन्तर नहीं रद्द गया । यन्त्र से प्रमापीकरण होता है, एकं समीकरण 
होता है । सब एक तरह के लोग हो जाते हें । एक यन्त्र म॑ हजार जूते 
निकालने हे, तो वे सब एक-से निकलेंगे । इसलिए धीरे-धीरे मनुष्य म॑ एक 
प्रकार का यन्त्रीकरण स्मरा गया । समाज म॑ भी उसके परिणामस्वरूप यन्त्री- 
करण होता है ्रोर जितना यन्त्रीकरण का विकास होता है, उतना सामाजिक 
गुणी का हास होता है । यह पूणतः वैज्ञानिक सत्य है । 

बटन दुबाने का अर्थशास्त्र 

कल दिनकर भाई ने कहा था किवे जो मेकैनिकल मशोनवादी, यन्त्र 
वादी भोतिकशास्त्री थे, वे ग्रौर मार्क्स बिलकुल त्रलग-स्रलग हैं । मार्क्स 
का भौतिकवाद और यांत्रिक भौतिकवाद, जडवाद, ये दो मिन्न वस्तु है । 
यान्त्रिक जडुवादियी ने सारे समाज का यंत्रीकरण ही करना शुरू कर दिया । 
इसका स्राजकल बड़ा सुन्दर नाम रख दिया गया द्दे &प(01018101 | ० 
1018101) याने अपने श्राप काम होने की प्रक्रिया । हर काम त्रपने-स्राप 
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होगा । उसका चित्र भी बड़ा सुन्दर बनाया है । एक दफ्तर म॑ चार लड़किया 
बैठी हुई हें । वे चारो एक ही काम करती हैं । वे बटन दबाती हैं ॥ एक 
लड़की के बटन दबाने से क्‍या होता है £ चित्र निकल रहे हें । दूसरी 
लड़की के बटन दबाने से क्‍या होता है £ दुनिया के नक्शे निकल ख्दे दं । 
तीसरी लडकी के बटन दबाने से क्या होता है ? एक उपन्यास की प्रतियॉ 
निकल रही हें । चौथी लड़ुकी के बटन दबाने से क्‍या होता हे £ मेरी 
लिखी हुई चिठ्ठी की प्रतियॉँ. बन रही हें । क्रिया एक ही है श्रोर वहा 
अलग-श्रलग हो रहा है । लोग बड़े खुश दे कि बस, एक सिफ 1?810 
130810 चाहिए, जिसमँ 1] 130४0) हो । इसका नाम है-- 
ग>पड 301 110010119--बटन दबाने का ग्रथशास्त्र । इसम कुछ 
नहीं करना पड़ता । लोग हमसे कहते थे कि लोगो को केवल परिश्रम 
करना पडुता था, गधा-मजूरी करनी पडती थी । उससे बचने के लिए यंत्र 
ग्राया स्रोर यंत्र मै तो सब प्रकार की प्रगति दै; सांत्कृतिक विकास है । 
यह देखिये, कहा-से-कहा पहुंच गयी चीज ! » ए(01181101) मैं रब सिफ 
घटन दबाने की हो जरूरत रही । 


मानवीय मूल्यों का हास 


खरच एक डूसरी युक्ति निकाली है कि बटन ही दाना है, तो नारायण 
देसाई स्रौर प्रबोध चौकसी की क्‍या जरूरत है ? बिजली का दिमाग 
बनाइये । हिसात्र तो होता ही हे मशीन से। जत्र हिसाब हो सकक्‍ताहे, तो 
क्‍या मशीन से बटन दबाना नहीं हो सकता ! रेलगाडियो का श्रौर ट्रेनो 
का कंट्रोल त्रगर स्वयंचालित मस्तिष्क से हो सकता है, तो बटन दबाना 
उससे क्यो नहीं हो सकता है £ ऐसी दुनिया ्रगर बनी, तो उसका नतीजा, 
ःप्न्तिम स्वरूप क्‍या होगा ! मनुष्य का 1)6-॥ ता एत811%801011 
( व्यक्तित्व-विलीनीकरण ) होगा ग्रोर 1060101010 (6811071'811781101) 
याने स्रार्थिक केन्द्रीकरण होगा । ऐसी स्थिति मै सत्ता का विकेन्द्रीकरण 
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हो ही नहीं सकता । ग्राथिक केन्द्रीकरण की परिणुति तानाशाही मै होने 
ही वाली हे ग्रोर जन-सत्ता, लोक-सत्ता की मृत्यु मै उसका परिणाम 
निकलनेवाला हे । इसम मनुष्य के किसी भी सामाजिक गुण के विकास की 
योजना नहीं हे । संसार के वैज्ञानिको का ग्राधुनिकतम विचार यहहै कि 
केन्द्रीकरण यदि होगा, तो मनुष्य की सत्ता का आ्रौर मानवीय मूल्यो का 
हास होनेवाला है | इसलिए हम यदि उत्पादन की पद्धति मै यंत्रीकरण्‌ 
भी करना हो, तो यंत्रीकरण की मर्यादा को समकककर करना होगा । संयोजन 
म॑ यंत्रीकरण के लिए भी यदि स्थान हो, तो इतनी योजना अवश्य होनी 
चाहिए कि मनुष्य के सामाजिक गुणो का विकास हो। यह उसका 
सांस्कृतिक विकास कहलाता हे । 


व्यक्तित्व-विकास के तीन प्रकार 


मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास मै तीन प्रकार के विकास स्राते हैं । 
एक तो इसके गुण का विकास होना चाहिए । दूसरा, उसकी कला का 
विकास होना चाहिए ओर तीसरा, उसकी शारीरिक शक्ति क्षीण नहीं 
होनी चाहिए । मनुष्य के शरोर की जो प्रतिकार-कछ्षमता हे, वह भी उसके 
परिश्रम म॑ से विकसित होनी चाहिए | यह न हो कि वह बिलकुल मखमल 
का त्रमादमी बन जाय । 


तो, व्यक्तित्व के विकास म॑ ३ बाते हुइ 

१, गुण का विकास होना चाहिए । यहू 'सांस्कृतिक विक्रास' कह- 
लाता है । 

२. उसकी कला श्मरोर कारीगरी का विकास होना चाहिए | 

३. मनुष्य की शारीरिक शक्ति का भी विकास होना चाहिए | कम-से- 
कम इतनी तो योजना हो कि वह उससे छीण न हो । उसको व्यायाम 
के लिए कृत्रिम साधन न खोजने पडू । 


ट्र र 
क्रान्त का पथ १७५ 


उत्पादन ओर संजीवन 


यदि यह सब होगा, तो इसीमे मनुष्य की रुचि भी होगी । याने 
"0१0०100, (27९8101 07 11600/९08101) उत्पादन और संजीवन, 
जीवन के दो त्रलग-अलग भाग नहीं रह जायेंगे । उत्पादन आर संजीवन 
म॑ भेद स्रवश्‍श्य होगा, लेकिन आ्राज दोनो कृत्रिम हें । उत्पादन अ्रपनी 
मर्जी का नहीं है, इसलिए उत्पादन या उत्पादक-परिश्रम 'सजा? है । 
जो काम सरपनी मर्जी का नहीं होता, जो मोल के लिए किया जाता है, उसे 
'मजदूरी? कहते हें और जो दूसरो की मर्जी के लिए बगेर-कीमत लिया 
जाता है, वह 'बेगार' कहलाता है । इस तरह मेहनत या तो 'मजदूरी' हे 
या 'बेगारः हे । जो अपनी मर्जी का काम है, जिसे हम 'संजीवन? 'मनो- 
विनोद? या 12९0168110॥ कहते हे, वह हमे अलग रखना पडता है । 
इसलिए बहुत-सी कलाऐँ मनोरंजन के साथ चली जाती ह-- तो उत्पादन 
म॑ से निकल जाती हें । इनमैं कोई सामंजल्य नहीं रह जाता । इस- 
लिए कम्युनिस्ट देशा म॑ आज एक बड़ा भारी प्रश्‍न है--एश०७ ४७ 
11018]₹68 छ70॥ 1]016850'810)]16. काम मै मनुष्य को स्रानंद कैसे ्राये 
ग्रोर डाता]लट्त ल एाडाता]]टत 18000 कलात्मक काम श्रौर 
भ्रमात्मक कार्मा का अंतर केसे दूर हो १ श्रमात्मक काम करनेवाले कुछ 
लोग केवल बटन दबाते हं, कलात्मक काम करनेवाले बटन बनाते हें । जिन 
दो-चार श्रादमिर्यो ने मिलकर वह बटन खोजे श्रौर बनाये होंगे, उनमे सिफ 
कला रह॒ गयी सआ्रोर बाकी की सारी जनता मै से मनुष्य के व्यक्तित्व गै 
से कला का हास होता चला जाता है । 

मेरे ग्रक्षर खराब हे, नारायण जल्दी लिख लेता है । वह कुछ 
आ्रच्छे, बड़े स्रक्षर लिखता हे; मुक्त बड़ी र्ष्या होती हे । मै उसके जैसे 
ग्रक्षर तो बनाने की कोशिश नहीं करता, कहता हु. कि शिविर म॑ एक 
नियम होना चाहिए कि बगेर टाइपराइटर के कोई लिखे ही नहीं । तो मेरे 
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आर नारायण के अक्षर एक-से हो गये । जितने-उसके अच्छे, उतने मेरे 
्रच्छे । कारण, स्रक्षर 81811१81012700 हो गये । श्रब मेरी उंगुलियो 
को कोई त्रावश्यकता नहीं रह गयी । थोडे दिर्नो के बाद टाइपराइटर पर 
चचलाने के लिए एक ही उँगुली रह जाय स्रोर बाकी चार उँगुलियाँ गल 
जाय, फिर भी कोई बहुत ज्यादा नुकसान होनेवाला नहीं है । एक उेगुली 
की आवश्यकता दै, तो एक उंगुली रहे । दूसरी उंगुलियां की जरूरत 
नर्हीं रह जायगी | 
यंत्र से कला का विकास असम्भव 

कला का विकास यंत्र से हो नहीं सकता । शिन्षण-संस्थाएँ चलानेवाले 
जानते हें कि कला के विकास को यदि उत्पादन के साथ जोड़ दिया जाय, 
संयोजन के साथ यदि शिक्षण को जोड़ देना है, तो उत्पादन का उपकरण 
ऐसा होना चाहिए, जिसमैं से मनुष्य की कला का विकास हो । उसके शरीर 
मै जितनी कलात्मकता है, उसका विकास हो । गांधी और विनोबा को 
कुछ लोर्गो ने यह माना था कि ये लोग विज्ञान के विरोधीहें, यंत्रके 
विरोधी हें । पर ऐसी बात नहीं । मानवीय मूल्य की स्थापना को इन लोगो 
ने प्रधान उद्देश्य माना है । इसलिए यंत्र को वे मनुष्य की जगह नहीं लेने देंगे । 
आज जन-संख्या, लोक-संख्या का प्रश्‍न बार-बार श्राता है । पर, जितना-जितना 
यंत्र मनुष्य की जगह लेता चला जायगा, उतना-उतना यह प्रश्‍न त्रधिक 
तीन्न होनेवाला है । लोगों ने एक बार विनोबा से पूळा था कि “यन्त्र से तुम्हारा 
क्या बिगडता है १” तो उन्हीने जवाब्र दिया था कि “जवाहरलालजी से 
मैने एक दफा कहा था कि आ्राप संयोजन कीजिये, सबको खाना दे दीजिये, 
सबको पीने के लिए शरबत स्रौर चाय दीजिये ्रोर बचे हुए समय मैं 
खेलने के लिए ताश भी दे दीजिये । इतना यदि श्राप कर सकते हं, तो 
कीजिये । मैं कहना यह चाहता हूँ कि यन्त्र यदि इतना कर भी ले, तो वह 
मनुष्य को मार देगा, मनुष्य की जगह ले लेगा, मनुष्य के व्यक्तित्व को, 
मानवीय मूल्यों को समाप्त कर देगा ।” 
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पशु-शक्ति का भी विकास हो 

विज्ञान से मूल्य की स्थापना हो ही नहीं सकती, यह विज्ञान की 
मर्यादा है । विज्ञान परिस्थिति म॑ परिवर्तन कर सकता है, लेकिन जिसे 
भावरूप मूर्ल्यो की स्थापना कहते हें, वह विज्ञान से हो ही नहीं सकती । 
हम उत्पादक परिश्रम के विषय म॑ इतना करना होगा । हमारी पहली माग 
इतनी ही है कि यन्त्र को यदि दाखिल करना हो, तो उसे तभी दाखिल 
किया जाय, जब उत्पादन का साधन ग्रोर पद्धति ऐसो हो, जिसमें मनुष्य 
की शक्ति का उपयोग हो, कला का विकास हो । दूसरी बात यह कि 
पशु की शक्ति का उपयोग ग्रोर विकास भी हो । 

लोग कहते हें कि गांधीवाले अवेज्ञानिक हो गये हें । घे इसका एक. 
मजेदार उदाहरण भी देते हं । कहते हें कि ये लोग मोटर की जगह बेल- 
गाड़ी को लाना चाहते हें । उनको मोटर वैज्ञानिक है, क्योंकि मनुष्य ने 
बनायी है स्रोर बेळ अ्रवेज्ञानिक हो गया, क्योकि वह भगवान्‌ ने बनाया हे ! 
नब तो यही कहना पडेगा कि मनुष्य सबसे अधिक अवैज्ञानिक वस्तु दै, 
क्योकि वह तो सरभी तक उन्हाने बनाया ही नहीं है । यह है विचार करने 
की उनकी पद्धति ! 

नतीजा यह हुय्रा है कि बेल श्रोर घोड़े हमारे जीवन मै से धीरे-घीरे 
निकलते चले जा रहे हैं । 

मानव की दोहरी सत्ताऐ 

एक बार एक बड़े दिली स्रादमी ने ह्म चाय पीने के लिए बुलाया । 
उन्हीने हमसे कहा कि “संविधान म॑ ही गोहत्या-बंदी आ जानी चाहिए । 
ऐसा नर्हीं होगा, तो हम उपवास करेंगे।” में तो पक्ष मै ही था । मैने कहा, 
ल्य्राप ठीक कह रहे हें, गोहत्या का प्रतिबंध करानेवाला कानून बन ही जाना 
चाहिए ।” लेकिन हमारे एक मुहफट मित्र खड़े होकर कहने लगे, “लेकिन 
आप तो डालडा के कारखाने चलाते हे । साप हमसे इसके लिए क्या 
कह रहे हैं?” 
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कहने लगे, “मैं गाय के घो-दूध के सिवा कुछ नहीं खाता हूँ ।” 

मैने कहा, “हा, यह तो. श्राप करते ही हैं । खादी के सिवा श्राप कुळ 
नहीं पहनते ग्रोर कपड़े की मिलें चलाते हें । गाय के घी-्दूध के सिवा 
आ्रोर कुळ नहीं खाते आर डालडा के कारखाने चलाते हें ! ब्रिलकुल 
भारतीय संस्कृति के ग्रनुरूप काम ! आप बहुत टीक करते हें !” 

ऐसी व्यावहारिक और पारमार्थिक, दो ग्रलग-त्रलग सत्ता, 1)00- 
७]० 1)७'50॥8111865 उसके व्यक्तित्व म॑ दिखाई देती थीं । 

आर्थिक संयोजन आर पशु 

व्राथिक संयोजन म॑ जिस पशु के लिए स्थान नही होगा, उस षशु 
का संरक्षण सिफ कानून ही नहीं, विधाता भी नहीं कर सकता । ख्राज 
मनुष्य की हत्या का निषेध हे । गांधी की हत्या जिसने की, उसे भी फासी 
की सजा हुई, एक मिखारी की हत्या जो करेगा, उसे भी फासी की ही सजा 
मिलेगी । मनुष्य के जीवन का समान मूल्य हमने मान लिया है । लेकिन क्‍या 
इस देश के भूखे ओर नंगे त्रादमी को कोई बचा सकाहै१ कानून ने 
उसे सप्रवध्य करार दिया, लेकिन मनुष्य को भी कानून नहीं बचा सका । 
आर्थिक संयोजन गै जिस दिन पशु हमारे जीवन म दाखिल हुय्रा होगा, 
उस दिन मनुष्य ने एक सांस्कृतिक कदम उठा लिया । उसके जोवन 
का विकास हुआ । हम जो कहते हें कि गाय इस देश मै स्रवध्य रहनी 
चाहिए, आ्रौर कानून से भी रहनी चाहिए । इसका मुख्य कारण यही है । 
वपतर तक मनुष्य ही हमारे जीवन गै शामिल थे । एक मनुष्येतर प्राणी को 
हमने अ्रपने जीवन मैं शामिल किया आ्रोर केवल धर्म म॑संकेत नहीं रखा, 
प्रत्य व्यवहार मै, ्राथिक क्षेत्र म॑ भी हमने उसे स्थान दे दिया । 
वप्राथिक क्षेत्र म॑ जो नहीं रहेगा, उसे कोन बचायेगा १ जैसे, बकरे को, काशी 
के सांडो को, आज कोई नहीं बचा सकता | 

एक-एक पशु को समाप्ति 
मनुष्यो को ख्रवध्य करार दिया, यह बहुत अच्छी बात है । उसके बाद 
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एक मनुष्येतर प्राणी को ्रवध्य करार देने का हमने जो सांत्कृतिक कदम 
उठाया है, उसके साथ कानून भी कदम मिला लेगा । लेकिन वह प्राणी, 
चह जीव तब तक नहीं बच सकता, जब तक श्राथिक संयोजन मै उसका 
स्थान न हो। मोटर-साइकिल आ्रौर साइकिल के ग्राते ही घोडा चला । ग्राज 
फौजा म॑ मी घोड़ा नहीं है । हमारे जीवन मै से वह जा रहा है । राजस्थान 
मै ट्रेक्‍टर ग्राये और मोटर-साइकिलें आयी. ओर ऊँट करीब-करीब गया । 
हाथी तो पहले से ही बेचारा शोक का जानवर था । 

सरभी उत्तर प्रदेश म॑ एक शिविर म॑ गया था । एक व्यक्ति से पूळा 
कि ''अब आप घोडा मर्हीं रखते £” तो बोले, “घोड़ा त्रत्र नहीं रस सकते, 
सिफ हाथी ही रख सकते हें ।” मैंने कहा, “यह तो ख्राप उल्टी ही बात कर 
रहे हें ! त्रगर घोड़ा ही श्राप नहीं रख सकते, तो हाथी केसे रख सकते हैं !” 

बोले, “घोड़े का खर्च बहुत है ।” 

मैने पूळा, ''हाथी का खर्च नहीं होता !” 

“नहीं, हकीकत यह है कि जत कही किसीकी बारात होती है, तब 
इम उसे किराये पर दे देते हें । हमे एक बारात के २५ रुपये मिल जाते हें । 
महावत का भी खर्च निकल ग्राता दहे ओर हाथी का भी ।” 

इस तरह हमारे सामाजिक जीवन म॑ से एक-एक पशु समास हो रहा 
हे । जो लोग यह कहते हं कि यह विज्ञान की प्रगति है, यह संत्कति कौ 
प्रगति है, वे हम धोखे मैं डाल रहे हें । इसम न सांस्कृतिक प्रगति है, न 
विज्ञान की प्रगति हे । इसलिए हमारे ग्राथिक संयोजन में पशु का भी 
स्थान होना चाहिए । 

ग्रतः हमारी सिफ इतनी शर्ते है कि मनुष्य के गुण का, मनुष्य की 
कारीगरी का, मनुष्य की कला का श्रोर मनुष्य की शारीरक शक्ति का 
उपयोग श्रौर विकास उत्पादक परिश्रम से होना चाहिए । प्रत्यक्ष विकास 
न हो, तो भी कम-से-कम इसके साथ उसका अनुबन्ध होना चाहिए । 
दूसरी बात, उत्पादन की पद्धति श्रोर उत्पादन के उपकरण ऐसे होने चाहिए 
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कि पशु की शक्ति का सम्पूर॑ उपयोग हो, पशु की शक्ति का सम्पूर्ण 
विकास हो । 
गुण-विकास के ळिए उत्पादन 

अभ इसम एक बात हम आ्रोर जोड़ देनी है । वह यह कि उत्पादन 
एक-दूसरे के लिए हो, सामाजिक गुणो का विकास होनेके लिए हो । 
हमारा समाज समन्बयात्मक होगा, व्यवसायात्मक नर्हीं । श्रत्र इसम त्मापके 
त्रतो मैं से तीन बातें ग्रायीं । एक तो शरीर-श्रम ग्राया, दूसरा स्वदेशी का 
त्रत ग्राया और तीसरा असंग्रह संकेतरूप से आ्राया । सह-उत्पादन होगा 
आ्रौर उत्पादन यदि एक-दूसरे के लिए होगा, तो संग्रह की प्रेरणा उसमे से 
निकल जायगी । 


चलन का प्रश्‍न 


यहाँ हम चलन, सिक्के या पैसे के प्रश्‍न पर भी संक्षेप मै विचार 
करले । 

पैसा राज वस्तु का प्रतिनिधि हे । पेसे का अर्थशास्त्र ग॑ मूलभूत 
स्थान यह है कि पैसा जिस अतुपात मैं वल्तु का प्रतिनिधि होगा, उस 
श्रनुपात मैं उसका मूल्य होगा । दुनियाभर की सरकारो के नोट इकडे हो 
जायँ, तो वे सारे-के-सारे नोट मिलकर भी रोटी का एक टुकड़ा नहीं बना 
सकते । स्रब पैसे की मर्यादा को समभ लीजिये । दो त्रनुत्यादक वस्तु हे-- 
तलवार स्रमौर तिजोरी । तिजोरीवाला तिजोरी बना नहीं सकता, रखता है । 
तलवारवाला तलवार से काटता है, लेकिन कोई तलवारवाला तलवार नहीं 
बना सकता । ये दोनो के दोनो तरनुत्पादक हें । पैसा जब तक वस्तु का प्रति- 
निधि होगा, तब तक पेसे का मूल्य है । जिस दिन पैसा कम या स्रधिक 
मात्रा गै वस्तु का प्रतिनिधित्व करता है, उस दिन पेसा ख्रपने म॑ वस्तु बन 
जाता है, जिसे स्राज आ्राप (017000४ का, चलन का भाव कहतेहें । 
रूपर्यो का, डालर का भी भाव जत्र होता है, तब वह पैसा-पेंसा रहा या वस्तु 
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हो गया १ रुपये का भी भाव जब होने लगता है, तब रुपये ख्रोर ्राळू 
मै फक ही क्या रह गया £ उसका भी तो भाव होने लगा, वह नाप नहीं 
रहा । याने विनोबा जिसे मजाक म॑ कहा करते हें कि थर्मामीटर मैं भी 
१611106180 ( तापमान ) रहने लगा, इसम भी सगर बुखार रहने 
लगा, तो अन्न उसका क्या रहा १ 

चचलन केवल विनिमय का संकेत है । वह विनिमय का साधनहै । 
वह जिस ग्रंश म॑ वस्तु का प्रतिनिधित्व करता है, उसी अंश मैं उसकी 
कीमत रखी जाती है । उसे विनिमय का माध्यम आ्रोर वस्तु का प्रतिनिधि 
बनना होता हे । वस्तु की जगह वह नहीं ले सकता । वस्तु का प्रतिनिधित्व 
उसे करना पडता है । 

लोगों ने गांधी से भी पूळा था श्रोर ग्रथ विनोबा से भी वे पूळुते हे कि 
कया ्रापका मतलतच यह है कि वस्तु का विनिमय हो जाय श्रौर वस्तु- 
विनिमय का कोई माध्यम नहीं होगा !” वस्तु-विनिमय चीर्जो की ग्रदल- 
बदल, 1381761 को कहते है । मैने जूता बनाया और स्रापके पास आया । 
अ्राप कहते हें कि “इमे तो जूते की जरूरत ही नहीं है |” मैं कहता हृँ कि 
मुझे कपड़े की जरूरत है ।” ग्राप कहते हे--“मुफे जूते की जरूरत नहीं 
है, तुम्हे कपड़े की जरूरत है, तो मैं क्‍या करू £ तुम्हारा जूता मैं नहीं ले 
सकता ।?” इसी आ्रार्पा्त को लोग हमारे सामने बार-बार रखा करते हें । 

सर्वोद्‌य-समाज में कांचन-मुक्ति 


यहाँ एक बात समक लेनी चाहिए कि सर्वोदय-समाज मै कांचन मुक्ति 

की जो कल्पना है, वह वस्तु-विनिमय की कल्पना नहीं है । हम विक्रय और 

विनिमय, दोनो को समाज मैं से उठा देना चाहते हें । गांधी कहता है कि श्रम 

विनिमय की कोई वस्तु ही नहीं रहेगी । परिश्रम के बदले मै कोई कुछ 

नहीं लेगा । मेहनत का बदला कुळु नहीं । उत्पादक परिश्रम का बदला कुछ 

नहीं । वस्तु के बदले के लिए वततु नहीं बनेगी । वस्तु स्रावश्यकता के 
लिए बनेगी । 
रर 
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मान लीजिये, स्रापका गाव किसानां का गांबहे । उसम जतो की 
ज्यादा जरूरत है, कुरतों की कम । इसलिए जूते ज्यादा बनते हें, कुरते कम 
बनते हें । ऐसी हालत मैं जिसका जूते पर स्रधिकार है, उपे ज्यादा मिलेगा 
श्रोर जो कुरते बनाता है, उसे कम मिलेगा । श्राज वस्तु का उत्पादन माग 
के ग्रनुसार होता है । वस्तु का मूल्य माँग के पीछे-पीळे चलता है । परंतु 
हमारे सर्वोदय-समाज गै वस्तु आवश्यकता के लिए बनेगी, विनिमय के लिए 
नहीं । जितने जूती की त्मावश्यकता होगी, उतने जूते चमार बनायेगा । जितने 
कुरतो की श्रमावश्यकता होगी, उतने कुरते दरजी बनायेगा । दरजी ने कुरते 
बना दिये, चमार ने जूते बना दिये । दोनो की आवश्यकता. पूरी होनी 
नचाहिए। इसके लिए श्माप एक प्रतीक रख देंगे । स्त्र बह श्रापकी 
चिठ्ठी हो या कोड़ी हो या प्रत्यक्ष श्रम से उत्पन्न कोई वस्तु हो--श्रम- 
जन्य वस्तु हो, यह तो समाज की उस समय की परिस्थिति पर निर्भर 
रहेगा । लेकिन वस्तु ऐसी होनी चाहिए कि जिसका संग्रह न हो सके । 
विनिमय का माध्यम ऐसा होना चाहिए कि जो अपने म॑ संग्रह की वस्तु 
न बने । पैसा जिस दिन संप्रहू की वस्तु बन गया, उस दिन पैसा चलन 
नहीं रहा, पैसा संपत्ति बन गया । हम इतना ही चाहते हें कि चलन चलन 
रहे; चलन संपत्ति न रहे, चलन संग्रह का साधन न रहे । श्रौर त्रब्र यह 
बहुत मजे म॑ हो सकता है ।% > 


>------::>>> >>>><>>>> 


२ विचार-शिविर में २४--'५५ का प्रातः-प्रवचन । 


चक 
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क्रांति मै जिन लोगो का हम संगठन करना चाहते हे ्रौर जिनके 
लिए क्रांति होती है, जिनको क्रांति म॑ हिस्सा लेना है, उनके सामने दो 
बातें साफ होनी चाहिए । एक तो यह कि ग्रब इससे दूसरा कोई अच्छा 
रास्ता नहीं है । श्रौर दूसरी यह कि क्रांति यदि सफल हो जाय, तो ग्राज की 
हमारी जो हालत हे, उससे हमारी हालत कुछ स्रच्छी ही रददेगी । ऐसा प्रश्‍न 
उठाया गया है । 

जो लोग भूमिहीन दं, उनके बारे मै हम कह सकते हें कि यह बात 
ठीक लागू होती है । भूमिदान म॑ उन्हे जमीन मिल जायगी | श्राज का 
उनका जो सामाजिक रुतबा है, वह कल ठीक हो जायगा । लेकिन जो छोटे- 
छोटे भूमि-मालिक हें या छोटे-बड़े भूमि-मालिक दे, उनके लिए यह चीज 
कैसे लागू होती हे £ यह बात हमारे सामने विचार के लिए रखी गयी है । 

आमूलाप्र परिवतेन वांछनीय 


हम श्राजञ सामाजिक प्रगति म॑ एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गये हें कि 
आज की स्थिति जैंसी है, वैसी नहीं रद्द सकती । इते तो बदलना ही होगा । 
प्रश्‍न है कि इसके बदलने की दिशा क्या होगी १ इसके बदलने की दो 
देशाऐँ दो तरह के लोगो ने हमारे सामने रखी हें । सबको यद अवसर दे 
दी कि अपनी-श्रपनी पूरी ताकत लगाये श्रौर ्रपनी स्थिति सुघार ले, याने 
जञो जितना कमा सके, वह उतना कमा ले, ऐसा त्रवसर हरएक को देदो| 
समाज मै त्राज तक इसका प्रयोग हुय्रा । इसे हमने 'प्रतियोगिता? कहा, 
होड कहा । इसका नतीजा यह हुआ कि कुछ लोग बहुत आगे निकल 
गये । जो श्रागे निकल गये, होड म॑ जीत गये । फिरवे सोमे सेदस ही 
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क्यो न हां! वे श्रमीर बन गये च्रोर कुछ लोग होड मै पीछे रहृगये। वे 
किसी समय परिस्थिति के कारण पीछे रह गये श्रौर फिर एक दफा जो पीछे 
रहे, सो रहे । फिर स्रागे निकलना बहुत मुशकिळ हो गया, ऐसी परित्थिति 
बनी । श्मतः स्राज की परिस्थिति म॑ स्रामूलाग्र परिवतन करना ग्रनिवार्य. 
हो गया हे । इसलिए हमने कहा कि क्रांति के सिवा दूसरा कोई चारा 
नहीं रह गया । तभी हम कहते हें कि श्राज जो क्रांति हम करनी है, वह 
सबके हित की होगी, सत्के लाभ की होगी । 

र्रज इसम जो सबसे नीचे है, उस श्रादमी का लाभ तो समभ गै 
आता है । लेकिन जो बीच मै हे, जो बिलकुल ऊपर भी नहीं हं श्रोर 
बिलकुल नीचे भी नहीं दं, ऐसे जो छोटे-छोटे मालिक हे, इनकी समस्या 
हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या दे । वर्गो का श्राज का जो नक्शा है, वह 
नक्‍शा ही ऐसा है किरसो म॑ गेर-मालिक दस होंगे, बड़े मालिक दस होंगे 
ग्रोर बाकी के सब छोटे-छोटे मालिक हें । 


छोटे मालिकों की स्थिति 


इन छोटे मालिका की स्थिति क्‍या है £ छोटी मालकियत श्रपने गै 
पर्यात नहीं है । यदि हरएक छोटे मालिक की मालकियत उसके अ्रपने 
लिए पर्याप्त होती, तो श्राज समाज म॑ हम जो संतोष दिखाई देता है, 
बह दिखाई नहीं देता । स्राज छोटे-छोटे किसानी की क्‍या हालत हे १ यही 
कि जिसके पास तीन-चार एकडु जमीन है, उसकी यह कोशिश रहती 
है कि जमीन बढे । उन लोगो को हमे यह समभ्ताना हे कि तुम्हारे 
पास जितनी मालकियत है, वह मालकियत त्राज तुम्हारे लिए काफी 
नहीं है । इससे ज्यादा मालकियत सरगर तुम चाहते हो, तो उसे हासिल 
करने की कोशिश मै समाज म॑ फिर प्रतियोगिता त्रमायेगी । त्रभी तक 
प्रतियोगिता का जो नियम चालू रहा है, वही समाज मै फिर से ग्रा जायगा 
'्रोर त्राज की समाज-रचना को, जिसे हम बदल देना चाहते हे, उसे बदल 
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देने म॑ न हमें सफलता मिलेगी, न तुम्हे । बड़े मालिक को हम समभाते 
हैं क्रि बडी मालकियत प्रय रहनेवाली नहीं है, क्योंकि बड़ी मालकियत 
तो इन छोटे मालिको के आ्रौर मजदूरो के भरोसे चलती है । बड़े मालिक 
'की मालकियत उसके निजी भरोसे पर नहीं चलती । 

तरक्सर यह देखने मै स्राता है कि बड़ा मालिक छोटे मालिक से यह 
कहता है कि “मालकियत जायगी, तो सिफ मेरी थोड़ी ही जायगी, तेरी भी 
तो जायगी । मेरे १०० एकड़ु जायेंगे, तो तेरे १० एकड़ भी जानेवाले 
हैं |” तयोर वह डरता है कि “मेरे दस एकड़ जायेंगे, तो क्‍या होगा !” 
सो एकड्वाला कहता है कि “दस एकड़ बचाना हे न? तो हम सब 
मालिक-मालिक एक हो जाय ।? 

सवाल है कि आ्राखिर वे केसे समभ्हेंगे कि क्रांति सफल होने के 
बाद हमारा लाभ होगा ? प्रायः देखा जाता है कि मालिक चाहे एक 
एकड़ का हो, चाहे सो एकड़ू का, जब मोका ख्रमाता है, तब सब मालिक 
एक हो जाते हें । अत्र ह्म करना यह हे कि गेर-मालिक आ्रौर छोटे 
मालिक, इन दोनो को एक-दूसरे के साथ मिला दें । छोटे मालिक 
श्रोर गेर-मालिक यानी भूमि-हीन स्रौर छोटे किसान, इन सबको एक- 
दूसरे से मिला देने की प्रेरणा कहां से ग्रायेगी £ उन्हे हम केसे बतलायेंगे 
कि क्रान्ति यदि सफल हो जायगी, तो आ्राज की तुम्हारी जो हालत है, उससे 
तुम्हारी हालत स्रच्छी होनेवाली है १? यह बात हम उनके सामने केसे 
रखें ? हमारे सामने अरब इतना ही सवाल रह जाता है । 

ढाँचा बदलना आवश्यक 

सबसे पहत्ली बात उन्हे हम वह समभाते हें कि सराज तुम्हारे पास 
जितनी मालकियत है, क्‍या वह मालकियत तुम्हारे लिए काफी है ! श्राज की 
तुम्हारी मालकियत बढेगी, तो तुम्हारे जैसे जो दूसरे छोटे मालिक हें, उनकी 
भी मालकियत बढ॒ सकती है । लेकिन इसका नतीजा यह होगा कि कुछ 
छोटे मालिक गेर-मालिक बनेंगे, तभी इन छोटे मालिका की मालकियत 
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बढेगी । केवल बड़े मालिका की मालकियत खतम हो जाने से छोटे मालिका 
की मालकियत नहीं बढती है । 

एक दफा 87 (/01111188101) ( वेतन-श्रायोग ) ने मुभसे 
पूळा, “तुम क्‍या करना चाहते हो १” मैंने कहा--''यही कि बडे-बड़े लोगो 
की तनख्वाहें कम कर दी जाये ।?” 

“कितनी तनख्वाहें चाहते हो !” 

मैने कहा, ''कम-से-कम सो रुपया रखो, ज्यादा-से-ज्यादा हजार रुपया 
रखो । इससे ज्यादा जिसकी तनख्वाह हो, उसे निकाल दो श्रौर बाकी के 
लोगों को बॉट दो । हजार से ज्यादा पानेवाले कितने हं !” तो सारे प्रान्त गै 
कोई २५-३० लोग ही निकले । अरब उनकी तनख्बाहें बॉटना बड़ी मुश्किल. 
बात थी । उनकी तनख्वाहें बॉटने से इनकी तनख्वाहें बढ नहीं सकती थीं । 
इसलिए त्राज की नोकरियो की तनख्वाहे का ढर्रा ही आमूलाग्र बदलना' 
पडेगा, यह बात सत्रके ध्यान मै ग्रा गयी । 

स्कूल के मास्टरौ स्रोर मन्त्रियो, दोनो ने हडताल की कि हमारी 
तनख्वाहें बढ जानी चाहिए । मुक्कसे सरकारी स्रधिकारियी ने सलाह ली 
कि “तुम होते, तो क्‍या करते £” 

मैने कहा कि “मैं होता, तो कुळ ऐसा काम करता कि आ्राप मुभे, 
महमूद तुगलक कहते !” 

पूळा---“'सो केसे !? 

मैने कहा कि “इन मास्टरो म॑ से एक को मैं म्युनिसिपेलिटी का 
ग्रध्यक्ष बनाकर कह देता कि .अब्र तुम तनख्वाह बढ़ा दो । मन्त्रियो की 
हडुताल होती, तो मन्त्री को उपाध्यक्ष बनाकर उनसे कहता कि स्रत्र तुम 
दोनो मिलकर तनख्वाह बढ़ात्मो । तत्र वे कहते कि इस म्युनिसिपेलिटी का 
ढाँचा ही बदलना चाहिए ।? 

मालकियत का बंटवारा हो 
ग्राज म्युनिसिपेलिटी की जैसी रचना है, जिस तरह से हम तनख्वाहें 
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दी जाती हें, ये सारी रचना ही हैं बदलनी होंगी। त्राज छोटे मालिक के 
मन मै यह स्वप्न है, उसे यह त्राशा है कि मैं त्रपनी मालकियत को ग्राज 
के समाज मै बढ़ा सकता हूँ । उसे यह समभा देना हे कि तेरी ( सभी छोटे 
मालिका की ) मालकियत तो बढ॒ ही नही. सकती और जिन छोटे मालिका 
की मालकियत बेगी, उनमै ग्राज जो छोटे मालिक हैं, वे गैर-मालिक बनते 
चले जायेंगे । घे अगर गेर-मालिक बनते चले जायेंगे, तो तेरे मन मैं जो 
भगड़ा है, वह सारे समाज के मन मैं पैदा हुए बिना नहीं रहेगा । इसलिए 
तुझे अ्रपनी छोटी मालकियत दूसरे छोटे मालिका के साथ मिला देनी 
चाहिए श्रौर गेर-मालिको को अपनी छोटी मालकियत मै शामिल कर 
लेना चाहिए । त्राज की तेरी जो हालत हे, उससे कहीं बेहतर हालत हो 
सकती हे । आज तो तेरी मालकियत निर्वाह के लिए भी काफी नहीं है, 
तलेकिन उस दिन जब सारी छोटी मालकियते मिल जायँगी, तो सजरका 
मिलकर जो उत्पादन होगा, उसके वितरण मै आ्राज की स्रपेक्षा अधिक 
न्यायप्तंगत वितरण॒की योजना बन सकती है । आ्राज तो अपने लिए केवल 
तू ही जिम्मेवार है, उत दिन सब सबके लिए जिम्मेवार हो सकते हें । इस 
प्रकार की एक प्रेरणा छोटे मालिका के मन मैं हम पेंदा करते हे स्रोर मेरा 
श्रपना ्रनुभव है कि पढे-लिखे लोगो को यह पमभने मै भले ही थोडी- 
बहुत दिकत हो, ग व के ग्रादमी जो छोटे मालिक हें, छोटे किसान हैं, 
उनकी समभ मैं हमारी बात बहुत जल्दी भ्रा जाती है । 


क्रान्ति के अनुकूल भूमिका 


गरीब आदमी आ्रोर छोटा किसान स्राज की श्राकांता के कारण इतना 
तो जरूर समभ लेता है कि इस क्रांति म॑ कोई ऐसी बात है, जिससे मेरे 
साथ जो छोटे मालिक हं, वे श्राज से ग्रच्छी हालत म॑ रहनेवाले दै । 
वरपनी या हरएक की अ्रपनी-त्रपनी हालत स्राज या कल श्रच्छी होगी, 
यह प्रेरणा कम होती है, अधिक प्रेरणा यह होती हे किजितवर्गमँ मैं 
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रहता हूँ, मेरे जेसे जो दूसरे श्रादमी हे, उनकी कल क्या हालत होगी । 
इसका विचार जब मनुष्या के मन सै पैदा होता है, तब जिसे हम क्रांति के 
लिए ख्रनुकूल भूमिका और श्रनुकूल संगठन? कहते हँ, वह उत्पन्न होता 
हे । मैं कह चुका हूं कि हरएक व्यक्ति जब त्रपना ही ्रपना विचार करता है, 
तो उसमे से क्रांति नहीं होती । क्रांति तब होती है, जब हर आदमी अपने 
साथ श्रपने जैसे दूसरे स्रादमि्यो का विचार करता है ओर वह इसलिए 
करता है कि सबको मिलकर एक-दूसरे का संरक्षण करना है । एक दिन सारे 
रिकशेवाले एक हो जाते हँ, सारे टागेवाले एक हो जाते हं, सारे मालिक 
एक हो जाते हॅ, ओर इसलिए एक हो जाते हें कि उनमे एक प्रकार की 
समानता होती है । छोटे मालिको म॑ यह जो समानता है, इसके ग्राघार पर 
हम उन्हे समभाते हें कि त्राज तुम छोटे मालिक हो, लेकिन छोटे मालिका 
म॑ भी छोटे-बड़े हें ही। छोटो मैं भी फिर छोटे-बड़े है, तो उन सबको समान 
नाने का इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है । इस प्रकार की बात हम 
उनको भूमिदान म॑ समभाते हें । यो. सिफ फायदे की बात हम यदि 
समाये, तब तो मजदूर की भी समक म॑ यह बात नहीं आती । 


समाज में हो क्रान्ति हो 


कुछ भूमिहीन मजदूर श्राज ऐसे हँ, जिन्हें दिन म॑ दो-दो, तीन तीन 
रुपये मिल जाते हें ! वे हमसे कहते हें कि हग तो आ्राज महीने म॑ १०० रुपये 
मिल जाते हें श्रौर तुम्हारा जमीन आयेगी, तो मेहनतःमशकक्‍्कत भी करो 
आ्रौर इसके बाद भी बड़ी मुश्किल से जो उपज होगी, वह १०० रुपये 
महीने की बराबर तो'होगी ही नहीं । इसलिए ह्म जमीन भी नही चाहिए । 
हम तो नागपुर मै रिक्शा चलाते हँ, वही सत्रसे अच्छा दै । 

ऐसे मजदूर को समभाना बहुत मुश्किल हो जाता है । उसे यह सम- 
भाना पडेगा कि इस रिकक्‍्शे का श्माज जो किराया तुे मिलता है, वह 
किराया कितने दिर्नो तक मिलता रहेगा £ यह किराया देनेवाले लोग समाज मैं 
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कितने दिन रह सकेंगे स्रौर उनकी तनख्वाही की कितनी निशिंचतता है ६ 
ये सारी बातें जब हम उनके सामने रखते हं, तब रिक्‍शावाला के यूनियन 
म॑ पहले तो रिकशे का किराया बढने की माँग होती हे आ्रोर उसके बाद 
यह मांग होती है कि इस समाज मै ही क्रांति होनी चाहिए । 

ग्राज रिकशावालो की यूनियन का कहना है कि जब तक ताँगे चलेंगे, तज 
तक हमारा काम नहीं चलेगा । किसान कहता है, र्रनाज सस्ता हो गया, हृम 
मर गये । मजदूर कहता है--आ्रनाज सस्ता हो गया, हम तर गये । इस 
तरह के त्रन्तविरोध सिफ अमीरो श्रौर गरीबो के ही बीच मै, मालिका 
और मजदूरो के ही बो'च मै नहीं हँ । पूंजीवाद के कारण, प्रतियोगिता के 
कारण जितने श्रन्तविरोध हें, वे समाज के ग्रंतिम स्तर तक, छोटे-से-छोटे 
स्तर तक चले गये हें । इनको हम उनकी ही भाषा ग समभायें श्रोर 
हमारा स्रब तक का श्रनुभव हे कि उनकी भाषा म॑ हम यह बात उन्हे 
समभा सकते हँ । इस देश का आ्रादमी बहुत चतुर दै । विनोबा हमेशा 
कहते दै कि हमारे देश का स्रादमी तो ऐसा हे कि वह ब्रह्म अरोर माया को 
समभता है । दूसरे देशां के निवासी तो समते ही नहीं हे कि ब्रह्म ग्रोर 
माया क्या है १ पर यहा का आदमी तो ब्रह्म ग्रोर माया समक सकता है । 
फिर वह भला यह नर्ही समक सकेगा कि गरीबी किस तरह से खतम होती 
हैऊ, अ्रमीरी किस तरह से खतम होती है ? जड़ की बात, मूल बात बड़ी 
जल्दी उनके समक मै त्रा जाती हे । उसे समकाने के लिए हम नैतिक, 
सांस्कृतिक, धार्मिक प्रेरणा का भी उपयोग कर सकते हें । विनोबा तो कर 
ही रहे हें । निष्कषं यही है कि देहाती के दिल मैं आकांक्षा के ग्रनुरूप क्रांति 
का संदेश जितना होता है, वह बगेर भाषा के भी उनकी समभ मै बहुत 
जल्दी ग्रा जाता है ।& क 

& श्री मनुभाई पंचोली ग्रोर श्री वजुभाई शाह के प्रश्‍नो के उत्तर में 
२४-८-५५ का प्रवचन । 
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हमारा मूल सिद्धान्त हे--भेद से अभेद की श्रमोर जाना । भेद से 
म्रभेद की ग्रोर जाने का आरम्म ममता ( ममत्व ) से होता है त्रौर उसका 
पर्यवसान तादात्म्य म॑होता हे । त्रर्थनीति, राजनीति, समाजनीति, सभी मै 
हमारा यह एक सिद्धान्त ख्रनुगत रहेगा । हम इस एक सिद्धान्त के. 
श्राधार पर ही सारे सुधार श्रौर क्रान्वियो पर विचार करेंगे । लोकशाही 
का आ्राधार भी हम इसे मानते ह । 

एकता का स्फुरण 

प्रबोध भाई के प्रश्‍न के उत्तर म॑ मैने कहा था कि आखिर एक 
मनुष्य दूसरे के साथ रहना चाइता हे--इसका आधार क्या है ! श्राघार 
यही है कि वह दूसरे के साथ अ्रपनी एकता का श्रनुभव करता है श्रौर 
यह अनुभव भी उसका बुद्धिपू्वक नहीं है--सहज है। इसे 'एकता की 
चेतना? नहीं कहते । 

एकता का ज्ञान--प्रबोध भाई की ही भाषा मैं कहना हो, तो यह 
एकता का प्रबोध नहीं हवे । यह एकता की (!010100811085 याने एकता 
की चेतना नहीं है | इसे 'एकता का स्फुरण? कहते हें । स्फुरण से तात्पय 
है-मिं हूँ" इसका ज्ञान कमी मनुष्य को न होना । उदाहरणार्थ--जैसे 
मनुष्य बाहर जाने के समय यहू नहीं सोचता कि 'मै हँ कि नही? यह 
पहले देख लँ, फिर बाहर जाऊ । यह इसका निल्य स्फुरण है । 'मै हूँ. 
का स्फुरण नित्य स्फुरण है । इसी तरह से दूसरे के साथ श्रपनी एकता 
का स्फुरण नित्य सुरण है । 

इसका आ्रारम्भ ममता से होता हे । मेत्रेथी से याजवल्क्य ने कहा था-- 
“न वारे पत्युः कामाय । पतिः प्रियो भवति । आत्मनस्तु कामाय सव 
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प्रियं भवति । पति के लिए पति प्रिय नहीं है, त्रपने लिए सभी कुछ (पति)' 
प्रिय है । जब कोई मर जाता है, तो हम कहते है क उसके लिए तो ठीक हो 
गया पर हम अपने लिए रो रहे दै । अर्थात्‌ हमारा उसके साथ जो संबंध 
था, उसके लिए हम रो रहे हें । हमारी जो ममता थी, उसके कारण हम 
रो रहे दं । यह ्रारम्म की भावना हो गयी । 

ग्रब हम देखें कि तादात्म्य की भावना मै क्‍या है £ वह ग्रापको क्या 
प्रिय है £ वह इसीलिए है कि त्रात्मरूप से त्राप-वह एक ही हें । ्रापमँ 
ग्रोर 'उसमे मूलभूत एकता 11१8110118) (0५ है । ततः 
श्राप दोनो एक-दूसरे के साथ एकता का श्रनुभव करते हें | एक को, जहॉ 
से आरम्भ हुत्रा, हमने “नैतिकता? कहा आर जहा उसकी परिसमातति होती 
हे, उसे लोग 'मोक्ष' कहते हँ, '्राध्यात्मिक ग्रनुभूति' कहते हँ । ग्रपरोक्षा- 
नुभूति उसे कहते हे--जेसे किसीको आ्रमृतत्व का स्रनुभव हो गया श्रौर 
आ्रब फिर कोई दूसरा अनुभव रह ही नहीं गया हो । “तत्‌ केन क॑ पश्येत ? 
केन विजानीयात्‌ ? विज्ञातारमरे विजानीयात्‌ ?”' दूसरा कोई अनु- 
भविता न रहने के कारण कोन किसे देखे १ किप्ते जाने १? सब एक 
होगयेदें। 


लोकसत्ता ओर लोकनीति 


यह जो तादात्म्य का अ्रनुभव है--यह राज्यातीत स्थिति का आ्राधार 
होता हे । लोकसत्ता का ग्रारम्म ममत्व से होता है; श्रौर लोकसत्ता का, 
जिसे हम 'राज्यातीत स्थिति' या 'शासन-मुक्तिः कहते हँ, आधार उसमे होता 
हैकि सभी लोग एकःदूसरे के साथ स्रपनी एकता अनुभव करते हे, फिर 
किसी का राज किसी पर नहीं रहता । मेरा राज श्राप पर नहीं, तप्रापका राज 
मुक्त पर नहीं । शरपना राज आपने पर । 'स्रापणे' शब्द गुजराती है । 
त्य़ापणे' जिसमै 'मे' श्रोर 'तू' दोर्नो एकहयो जातेहें। जोमें काभी 
बहुवचन नहीं है ग्रोर 'तू7 का भी बहुवचन नहीं है 'मै' ग्रौर 'तू दोनो 
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मिलकर जो बहुवचन हे, उसका राज्य 'लोकसत्ता' कहलाता है । हिन्दी मै 
*यत्‌' शब्द पहले था, लेकिन 'अपन? के लिए 'हम' शब्द स्मरा गया । 
धप्रपन चले'--में और तू, दोनो चलें--यह स्राज देहाती प्रयोग माना जाता 
हे । खड बोली मैं से यह '्रपन' चला गया । उसके स्थान पर कहते 
हैं-'हम चले? । यह जो 'स्रपन? का राज्य म्रौर 'अ्रपन' की सत्ता है, यही 
“ल्लोकसत्ता? कहताती है । आ्र्थात्‌ जिसमैे 'मै! त्रोर 'तू' का भेद समाप्त हो 
जाता है । मेरी सत्ता तुम पर नहीं, तुम्हारी सत्ता मुक पर नहीं । श्रपनी 
सत्ता क्रपने पर । यही वास्तविक 'लोकसत्ता? कहलाती हे । इस लोकसत्ता 
का विचार जिस नीति मै होता है ग्रोर इस लोकसत्ता की श्राधारभूत जो 
नीति होती है--उसे हम 'लोकनीति? कहते हें । लोकनीति का श्रन्त कभी 
नहीं होता । राजनीति का श्रन्त हमारा उद्दिष्ट भी है, हमारा इष्ट भी हे । 


राज्यशास्त्र की आकांक्षा 


राज्यशास्त्र के हर ग्रन्थ के ग्रन्त म॑ यह ग्राकांक्षा प्रकट की जाती है कि 
एक दिन वह आये, जब कि राज्य की त्माकांल्ा ही न रहे । कम्युनिस्ट या 
सोशलिस्ट जिसे ७101611017 ७७५ ० 118 3186 श्रर्थात्‌ राज्य 
का स्वतः सूखे पत्ता की तरह कड़ जाना;--कहते हे, ये दूसरे लोग हँ । 
लेकिन राज्यशास्त्र म॑ हर राज्यशास्त्र के प्रणेता की, ग्रन्थकर्ता की यह श्रन्तिम 
श्राकांक्षा रहती है कि भगवान्‌ वह दिन कभी आ्राये, जिस दिन राज्य की 
समासि हो जाय । राज्यशास्त्रियो ने यह कल्पना कर ली है कि विश्‍व म॑ एक 
दिन ऐसा था जब राज्यसंस्था नहीं थी । जैसे जाति-भेद के विषय मै कल्पना 
हे कि एक दिन ऐसा भी था, जत्र कोई जाति ही नहीं थी । सव ब्रह्ममयं 
जगत्‌'--एक ही जाति थी । किसी युग मॅ ऐसा था--ऐसा मामते हँ । 
राज्यशास्त्रियो ने यह माना । 1160181181) वाले हाब्स ( प०0068) 
ने ऐसा माना है कि मनुष्य की कभी ऐसी एक प्राकृत अवस्था थी । जैसे 
इमने सत्ययुग माना । बाइब्रिल मैं उन लोगो ने माना कि सभी मनुष्य 
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कभी-न-कभी निरपराध थे । जब पेदा हुए थे, तो आ्रादम श्रोर शोग्रा, 
दोनी निरपराध थे । उसी तरह कभी ऐसी स्थिति थी कि राज्य-संस्था थी ही 
नहीं । उसके बाद मनुष्या म॑ विकार पेदा हुए, स्वाथ पैदा हुए । इसलिए 
राज्य-संस्था की ग्रावश्यकता पैदा हुई । राज्य-संस्था का प्रयोजन क्‍या हे १ 
प्रयोजन यह है कि फिर से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि राज्य-संस्था की त्राव- 
श्यकता न रहे । यह समभने की आ्रावश्यकता है । लोगो का यह खयाल हे 
'्रोर हमेशा लोग हमसे कहते हें कि यह एक त्सम्मव कल्पना हे । मै नही 
जानता कि ख्रसंभव है या संभव, लेकिन राज्य-संस्था का उद्देश्य यही है कि. 
एक दिन ऐसा त्राये, जिस दिन लोगो को राज्यशासन की आवश्यकता ही न 
रहे । शासन किसलिए है ! लोगां को शासनातीत बनाने के लिए । यह राज्य- 
शासन का शास्त्रीय प्रयोजन है । वैद्य से पूछुते हैं कि 'वेद्रशासन का शास्त्रीय 
प्रयोजन क्‍या है ?' तो कहता है कि ऐसी स्थिति पैदा हो कि दवा की ्रावश्य- 
कता ही न रहे । त्रर्थात्‌ हमारा आत्मनिरूपण हो । रामबार दवा वह है, जिसे 
एक बार लेने के बाद फिर से लेने की आवश्यकता नहीं रहती । राज्यशास्त्र मैं 
वह शासन-पद्धति स्रच्छी समभी जाती है कि जिस शासन-पद्धति के बाद फिर 
शासन की ही स्रावश्यकता न रहे । राज्यशास्त्र इसीलिए है कि मनुष्या मैं 
इतना शआ्रनुशासन आ जाय कि शासन की ग्रावश्यकता न रहे । 

नागरिका म॑ जब एक-दूसरे से भय पेदा होता है, तब राज्य- 
व्यवस्था की आ्रावशश्‍्यकता होती है । जब इस भय का निराकरण हो जाता 
है तथा नागरिको मै परस्पर विश्‍वास की स्थापना हां जाती है, तब राज्य- 
शासन की त्रमावश्यकता नहीं रहती । राज्य-संस्था एक 1२6९658810 11011 
एक आरनिवार्य आ्रावशश्‍्यकता मानी जाती है । आज श्रनिवार्य है, इसका 
तात्पर्य यह नहीं कि वह हमेशा त्रनिवार्य बनी रहेगी । 

अप्राकृतिक विभाजन 

मनुष्य के ग्रादर्श हमेशा नेतिक या पारमार्थिक होते हृ, राजनैतिक या 

श्रर्थनेतिक नहीं | ग्राज तक हुआ क्या हे ? कार्यविभाजन हो गया | दार्शनिको. 
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ने इस विश्‍व को केवल समभने की ही चेष्टा की । जैसी सृष्टि हमारे सामने 
है, इस सृष्टि को समभने की चेष्टा दार्शनिको ने की ग्रौर उन्शने श्रपने 
प्रयत्ना के परिणाम हमारे समन रखे । वेज्ञानिका ने प्रकृति के नियमा का 
केवल साक्षात्कार किया, केवल शोध किया, किन्तु विश्‍व को बदलने का 
काम किनके हार्था गै रह गया ! श्रर्थशास्त्रियौ के भी नहीं, राज्य-नेताओं के 
हाथ मै, जो न तो दार्शनिक थे, न वैज्ञानिक । दर्शनमूढ त्रोर विज्ञानमढ 
-लोगा के हार्था म॑ समाज आ्रौर सृष्टि को बदलने का काम आ्रमाया । त्राज 
दार्शनिक तप्रलग है, वैज्ञानिक अलग है श्रोर नागरिक त्रलग हे। यह विभा 
जन ही त्रप्राकृतिक है, त्रवेज्ञानिक है, सर्वथा कृत्रिम है । यह मनुष्य के जीवन 
मै व्यथ ही शळाटशाशी ('91081111161)(8, हवाबन्द कमरे बना देता 
'है । उसके व्यक्तित्व को समग्र के स्थान पर बहुव्यक्तित्व म॑ बदल देता है । 
इस प्रकार का व्यक्तित्व श्रौर मनुष्य लोक-सत्ता का स्राधार नहीं हो सकता । 
इस दैत मै से लोकसत्ता का निर्माण नहीं हो सकत ।। 


राजा विष्णु का अवतार 


संस्कृत के एक श्लोक मैं कहा गया है कि जो राजा का कार्य करता 
है, उसे जनता नर्हीं चाहती । जो जनता का काम करता है, उसे राजा छोड 
देता है । इति महति विरोधे, नृपतिजनपदानास्‌ दुलभः कार्यकर्ता । ऐसा 
महान्‌ विरोध है । इसलिए राजा का भी त्याग करे आर प्रजा की भी भलाई 
करे, ऐसा कार्यकर्ता बहुत दुलंभ होता हे । नरपति का हित त्रलग है श्रोर 
जनपद का हित त्रलग है । इन दोनो का समन्वय करनेवाले कार्यकर्ता को 
“राजनीति-निपुण? कहते हें । उसे इघर भी सँमालना है श्रौर उघर भी 
सँमालना है । लेकिन होना यह चाहिए कि राजा का हित गोण श्मौर प्रजा 
का हित मुख्य हो श्रौर एक दिन ऐसा आना चाहिए कि जिस दिन राजा 
का हित प्रजा के हित म॑ विलीन हो जाय । लेकिन हो गया उल्टा | राजा 
को विष्णु का अवतार समभा गया । 'विष्णु के सिवा एथ्बी का पति 
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कोई नहीं, शायद ऐसा कहा गया होगा, पर राजनीति-निपुण ख्रौर 
मुत्सही लोगों ने उसका अर्थ यह कर लिया कि पृथ्वी का जो मालिक है, 
वह विष्णु ही है । प्रतिसिद्धान्त उसका सही मान लिया । एक प्रमेय बना 
दिया कि जो-जो एथ्बी का मालिक है, जमींदार से लेकर तख्त पर बेठे हुए 
बादशाह तक, वह सब विष्णु ही है । सब विष्णु के आ्रवतार हें । उसके 
ऱ"प्रधथिकार को लोग 1)10110 7, इश्‍वरदत्त त्रधिकार कहने लगे । 
विष्णु का ख्रवतार हो जाने के कारण काल पर भी राजा की सत्ता चलने 
लगी । केवल पंचतत्त्वी ही पर नहीं, सृष्टि पर ही नहीं, जमाने पर भी 
उसका शासन चलने लगा । कहा जाने लगा--ठ्रकबर का जमाना, ख्रौरंगजेबर 
का जमाना । “कालो वा कारणं राज्ञः, राजा वा कालकारणम्‌ । इति ते 
संशयो मा भूत, राजा कालस्य कारणम्‌ ॥'' राजा ही काल का कारण 
है आर फिर 'यथा राजा तथा प्रजा ।' मनुष्य ने एक बार एक भूमिका 
को स्वीकार कर लिया । फिर सूत्र के बाद सूत्र बनते गये । फल क्या 
हुय्मा £ यही कि जिन्हें हम 'लोक' कहते हें उसमे कोई शक्ति नर्ही, 
लोक क| कोई* अ्रत्तित्व नहीं ग्रौ; लोक की कोई सत्ता नहीं । सत्ता का 
तात्पर्य है कि वह यदि न हो, तो हम जी नहीं सकते । 


राज्य का अधिष्ठान--लोकसत्ता 


मैंने हवाई जहाज म॑ एक नौञवान से कहा कि “मुक्ते खिडकी के 
'पास बेठने दो ।”' 

उसने कहा--“बाहर अँधेरा है, क्‍या देखोगे १” 

मैने कहा--“भग्रँथेरा ही देखूंगा ।” 

वप्रब बह हैरान हे। उसने देखा कि गांधीवाला है। जरूर इसके 
दिमाग म॑ कोई फक हे, इसीलिए यह ऐसा कहता है । बोला--“श्रँथेरा 
क्‍या देखोगे ! आ्रांखें बन्द कर लो, तो श्रँथेरा ही दिखाई देगा ।? 

मैने कहा--“'गलत बात है । जिसकी ्रांखे बन्द होती हे, उसे 


१४२ सर्वोद्य-दर्शन 


७ का 


तो रोशनी भी नहीं दिखाई देती त्रोर अंधेरा भी नहीं दिखाई देता ।” 

आंखें बन्द करने से कुछ ग्रँथेरा दिखाई नहीं देता है । ग्रांखें खुली 
रहने से श्रंथेरे को स्रादमी देखता हे, क्याकि ग्रांख मै रोशनी होती है । 
ग्रॅथेरा, मेरी त्रांखा म॑ जो रोशनी हे, उससे प्रकाशित होता है । यही 
“सत्ता' कहलाती है । | 

अंधेरे पर भी प्रकाश की सत्ता होती है । जब अँधेरा प्रकाशित होता 
है, दिखाई देता है, नहीं तो ग्रंथेरा दिखाई ही नहीं देता । यदि पूळा जाय 
कि 'अ्रन्धेरा है, यह ग्रापने केसे जाना ? तो कहा जाता है कि “दिखाई दे 
रहा है | पर यदि हम उसे लालटेन लेकर देखते हे, तो वह॒गायत्र हो 
जाता है !” 


अँधेरे के पीछे जो सत्ता है, वह प्रकाश की है। इस तरह से हम 
भगवान्‌ की सत्ता मानते हें । राज्य के पीछे जो सत्ता होती है, वह लोगो की 
सत्ता होती है । सामाजिक इकरारनामे का. जो सिद्धान्त है, उसके मूल मै 
यह बात है कि राज्य चाहे जितना प्रभावशाली हो, राजा चाहे जितना बड़ा 
हो, उसका ख्रधिष्ठान हमेशा “लोकसत्ता' हे । लोगों की सरकारहोयान 
हो, पर लोक-पत्ता यदि न हो, तो राजा का अस्तित्व ही नहीं । इस बात को 
हम सब भूल गये थे।॥ फल यह हुत्रा कि राजा के हाथ मै हमने सज 
प्राधिकार सोंप दिये । उसे हमने अपना कल्याणकर्ता माना । कल्याण करने 
का अधिकार भी हमने उसे दे दिया । 


राजा को अनियंत्रित अधिकार 


बचपन म॑ हमने एक कहानी पढी थी कि एक बड़ा जमींदार 
था | वह सबेरे उठ नहीं सकता था । घंटिय़ा बजती थीं, लोग उसे उठाते 
थे, पर वह उठता नहीं था । बड़ा शमरादमी था । एक दिन उसने आपने 
नौकर से कहा-- “मैं कल से सबेरे घूमने जाना चाहता हूँ । तू मुभे सब्रेरे 
उठा दिया कर । तभी तुरे तनख्वाह मिलेगी ।” 
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एक दिन नोकर ने उसे बहुत पुकारा, पर वह जगा ही नहीं । 

उठने पर नौकर से बोला--'तुमने मुक्ते जगाया ही नहीं ? 

नोकर ने कहा--'हुजूर, मैने ग्रापके कान के पास आकर श्रावाज दी, 
र श्राप उठे ही नहीं । 

“फिर तेरी तनख्वाह नहीं मिलेगी !' 

दूसरे दिन नौकर ने जाकर उसे खूब हिलाया-डुलाया, फिर भी वह्‌ 
हीं उठा । 

तीसरे दिन नौकर ने उस पर पानी उँड्रेल दिया । इस पर वह उठा 
ग्रोर नोकर को एक तमाचा मारकर फिर सो गया । 

चौथे दिन नौकर ने फिर उस पर पानी उँड्रेला और ज्र वह उठा, 
गो नौकर ने ही उसे एक तमाचा लगा दिया । दोनो मै कुश्ती हो पड़ी । 
तब वह उठ खडा हुद्रा और उसने यह बात मंजूर की, “ह---आज तूने 
पु जगाया है !” 

यह राज्यसत्ता का 3910101 है । इसे 'दुंड' कहते हें । हमने यह 
त्ता दी, लेकिन हमने श्रपने को इतना गाफिल श्रौर बेवकूफ समक लिया 
के हमने राजा से कह दिया कि “हमारा कल्याण करने की सारी सत्ता ह्म 
रे हाथ मै देते हँ, कल्याण करने के लिए हम यादि स्वयं तैयार न शे, तो 
तू मार मारकर हमारा कल्याण कर । लेकिन, कल्याण का ठेका तेरा है ।९ 
यह 1050176 ( अनियंत्रित ) सत्ता हमने राजा को दे दी । इसे हम 
अनियन्त्रित राज्यसत्ता! कहते है । 


तीन सिद्धान्त-शास्त्री 


इस सिद्धान्त के निर्माता्रो मैं तीन नामो का बड़ा महत्त्व है--ाब्स, 
नॉक श्रौर रूसो । इन्हींकी बदोलत राज्यशाक्ञ का व्यापक विकास हुय्या 
| इनके बाद मात का प्रमुख स्थान है । 
हाब्स-- भ्रनियंत्रित राज्यसत्ता” 0501116 ॥[01187007 | 
१२ 
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लॉक-- नियंत्रित राज्यसत्ता? 1.11111(6त. 1101181001 । 

रूसो--'“'लोकसत्ता? 1)6111001'807' । राज्यसत्ता का निराकरण श्रौर 
लोकसत्ता की स्थापना का श्रारम्म । 

मार्क्प ने 'लोकसत्ता' शब्द का प्रयोग नहीं किया, उसने उसे “दलित 
मानव की सत्ता', “दलित अधिराज्य' नाम दिया । उसका आसली अर्थ 
था--1)ला0०'809 10 0 13001 1161--'गरीबो का लोकतन्त्र* । 


लोकसत्ता.का मूल 


ररब प्रश्‍न यह हे कि इन विचारा की जड़ कहा हे ? इनमैं विरोध केसे 
पेदा हुआ ! लोकशाही की जड़ कहा है ! 
हर ्रच्छे आदमी मै कुछ-न-कुछ बुराई होती हे । लेकिन दुनिया मैं 
जो बात मानी नहीं जाती श्रोर जो मानी जानी चाहिए, वह यह है कि हरएक 
बदमाश मै कुछ-न-कुछ अच्छाई होती है । यह लोकसत्ता का श्राधार है । 
])]]8 80'01201) 0 1186. (ीकांग 18 11) 11186 ७७६]७8 1111] | 
जंजीर की जो सबसे कमजोर कड़ी होती है, वह कड़ी जंजीर की मजबूती 
बतलाती दै, क्‍्यौकि टूटनेबाली हो, तो वहीं से वह टूटती है । साधारण 
नागरिक लोकसत्ता का ग्राधार है । लोकसत्ता की विभूति है--सवसाधारण 
मनुष्य, 18855 ( जन-समुदाय ) नहीं । )॥855 बिलकुल भिन्न चीज है । 
भीड म॑ मनुष्य खो जाता है । जब श्राप यह कहते हे कि 11118 18 1116 
(5०पएश"॥॥॥१७॥॥ 101 ॥॥९ १॥७४४68. । चतुर समाजवादी स्रोर साम्यवादी 
11858 नहीं कहते, 120016 ( जनता ) कहते हँ । )॥855 हे भीड श्रोर 
1०6०18 है जनता, लोग । 
“लोक? की व्याख्या | 
शंकराचार्य ने 'लोक' की बड़ी सुन्दर व्याख्या की हे--“लोक्यते इति 
लोकः ॥” “ल्लोकयति इति लोकः ।” अर्थात्‌ जो दिखाई देते हे ओर 
जो देखनेवाले हं, वे दोनो 'लोक' हुए । जिनके श्रांखे दे, वे लोक है | 


...५..& 
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ग्रर्थात्‌ उनमे स्रपनी (/011501008511065 ( चेतना ) भी होनी चाहिए । 

मनुष्य केवल एक पिएडमात्र नहीं है, उसमे स्रपनी भी कुछु दृष्टि, 

अपनी भी कुछु चेतना होनी चाहिए । दोनो बातें उसमे होनी चाहिए । 
९ | हर र ओऔ व्य 

आप्र्थात्‌ सबको दिखाई भी दे और खुद देखने की शक्ति भी रखता हो । 

व्राज क्‍या हे १ ः्राज केवल दिखाई देता है, पर देखने की शक्ति उसमँ 

है, यह कोई नहीं मंजूर करता । 


लोकसत्ता का साधार 

प्रश्‍न हे कि 1)९11001780४ मै, लोकसत्ता म॑ होना क्‍या चाहिए १ लोक- 
सत्ता गै दो बाते ग्राती है--1'0" ॥॥16 शाली 811 81 80 ॥]6 
681)0186 0० 6४७५४१७0०४. यानी इसम सबके लिए व्यवस्था हो, 
लेकिन सबके लिए व्यवस्था होना ही पर्यास्त नहीं हे। उस व्यवस्था मैं 
सबका हिस्सा भी हो, सबका त्याग भी । सबका हिस्सा है ४०७ ( मत ) 
ःआ्रोर सबका त्याग है--'कर? दान । सोचने की बात है कि 185 (कर) का 
सिद्धान्त कहाँ से आता दे ! 'कर? क्यो लेते हें १ इसीलिए लेते हें कि उसगै 
सबका त्याग हो, स्का हिस्सा हो । सबका स्घिकार होना चाहिए, इसलिए , 
“वोट? है । 'वोट' सधिकार का प्रतीक है, 'कर' त्याग का । हर नागरिक 
का त्याग भी हो, हर नागरिक का श्रधिकार भी हो । व्यवस्था सबके 
लिए हो, किसी एक के लिए नहीं । १०० म॑ से&€० के लिए 
तो बिलकुल ही नहीं । 

आस्तिकता या मानव-निष्ठा 


लोकसत्ता का त्राधार क्या हो £? यही कि साधारण-से-साधारण नागरिक 
- ५ र्भ सर “:__ *३ जें ५ ५ च्य (4). र्भ २ र 
म॑ भी सत्मवृत्ति है, दुर्जन-से-दुर्जन व्यक्ति मै भी ईमान है । जो सबसे बेईमान, 
दुष्ट ग्रौर बदमाश समभा जाता है, उसमे भी ईमान है । समाज मैं कुछ ग्रच्छे 
लोग हें, कुछ बुरे। ग्रच्छे लोगों मै बुराइ्या हं ग्रौर बुरे लोगो में अच्छाइ्या 
' हं ॥८इसीलिए लोकसत्ता के लिए ग्राधार है और र्रवकाश है । यह बात जो 
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नहीं मानता, वह लोकसत्ता को नहीं मानता है । यदि कोई व्यक्ति यह नही 
मानता है कि साधारण नागरिक सत्मवृत्त हे, दूसरी रुकावरटे उस्मै न हो, तो 
उसकी प्रवृत्ति त्रच्छी ही रहेगी स्रोर दुष्ट-से-दुष्ट मनुष्या म॑ भी कुछ सदगुण 
होते है, तो वह व्यक्ति भले ही बहुत बड़ा नैतिक पुरुष हो, आध्यात्मिक 
पुरुष हो, सहृदय हो, दयाबान्‌ हो, फिर भी वह 1201100108 ( लोक- 
सत्तावादी ) नहीं । उसका लोकसत्ता म॑ बिल्कुल विश्‍वास नहीं है । 
याने लोकसत्ता म॑ जिसका विश्‍वास होगा, उसमे ऐसी श्रद्धा, निष्टा 
होनी चाहिए कि जो लोग गुनहगार या (20 18७5 समभे जाते 
हे, समाज जिन्हे बहिष्कृत मानता है, उनमं भी मानवता का ख्रंश छिपा 
हुय्रा है । लोकसत्ता के संदर्भ म॑ इसे “आ्रास्तिकता? या “'मानवनिष्टा” 
कहते हैं । मनुष्य गै निष्ठा का ग्रथ ही हे--लोकनिष्ठा, मानवनिष्ठा । 
यही त्माततिकता है । 


देवो ओर राक्षसों की परम्परा 


विकास मै एक ऐसा मुकाम श्ऱाया, जहॉ से लोकसत्ता का आ्रारम्म 
हुग्रा । लेकिन इसका ्रधिष्ठान मनुष्या के स्वभाव मै है । उसका अधिष्ठान 
'परंपरा मैं हे । नहीं तो इसका स्रारम्म नहीं हो सकता था । हग देखना है 
कि परम्परा म॑ यह स्रधिष्ठान कहा है £ संस्कृत भाषा म॑ शेतान के लिए 
कोई शब्द नहीं है । 'राबूस?, 'दानव', 'देत्य' ऐसे आ्रनेक शब्द हं, लेकिन 
हमारे इन राक्षसा, दानवो आर देत्यां म॑ कुछ तो देवो के ही सोतेले- 
मौसेरे भाई थे आ्रौर इनमै से बहुत-से तो देवभक्त श्रौर शिवभक्त 
भी थे। ये लोग शैतान नहीं हो सकते । शेतान के मुकाबले मैं इनकी 
कोई हस्ती नहीं है । 

सोचने की बात है कि हमारे यहाँ जिसकी कोख से कृष्ण पेदा हुय्रा, 
वह भी कंस की बहन हो सकती है । जिसकी कोख से प्रहद पेदा हुग्रा, 
वह एक राक्षत हो सकता है । आ्रौर जिसकी कोख से रावण पेदा हुत्मा, 
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वह एक तपस्वी ब्राह्मण हो सकता है । हमारे यहा. यदि किसीने दानवा 
को श्रौर राक्षसा को एक पृथक्‌ योनि मान लिया है, तो वह “नास्तिक? 
हे । तपस्वी पतित होता है, तो राक्षस हो जाता है । कंस, शिशुपाल, हिरण्य- 
कश्यपु, हिरण्याच्, रावण-कुम्मकण, ये विष्णु के द्वारपाल जय-विजय थे । 
ये शापभ्रष्ट तपस्वी थे । इसलिए हमारे यहा राक्षसा की कोई॑अलग योनि 
नहीं मानी हे । पुराणो मैं वणन आ्राता है कि जो-जो राक्षस मरा, वह मरते 
ही भगवान्‌ म॑ समा गया । उसमे से ज्योति निकली आ्रोर विष्णु म॑ समा 
गयी । शिशुपाल का शिरच्छेद होते ही ज्योति निकली श्रौर भगवान्‌ मै 
समा गयी । कंस मरा, ज्योति निकली ओर कृष्ण मैं समा गयी । रावण से 
ज्योति निकली, राम मैं समा गयी । इसके बाद रावण ग्रोर राम एक हो 
गये ! बह शरीर ही उनके बीच मैं था । यह एक 'आस्तिकता' हे श्रौर बहुत 
बड़ी श्रास्तिकता हे । हमारे यहा शेतान के लिए भी भगवान्‌ की सत्ता की 
आवश्यकता होती हे । प्रकाश के बिना ख्रँधेरा दिखाई नहीं देता । भगवान्‌ 
की सत्ता न हो, तो शेतान दिखाई नहीं देता । शैतान का आपने मै स्वतंत्र 
गरस्तित्व नहीं हे । बुराई अभावरूप है, दुर्गुण अ्रभावरूप है । सद्गुण 
भावरूप है । इसलिए सारे दुर्गुण सद्गुणी के स्राधार पर जीते हे । दुर्गुण 
अपने ख्राधार पर कभी ज्ञी नहीं सकता । उसे सद्गुण का स्राधार लेना 
पड़ता है । शोतान जीता है, तो भगवान्‌ के आ्राधार पर जीता हे । इसे 
“आ्रास्तिकता? कहते हैं । यह लोकसत्ता का ग्राधारभूत सिद्धान्त है । 
आस्तिकता की व्याख्या | 

पद्दले वैदिकौ को ““'ग्रास्तिक” कहते थे । निरीश्वरवादी हो, पर 
बेंदिक हो, तब्र भी 'त्रास्तिक? कहलाता था । ईश्‍वखादी यदि वेदो कोन 
मानता हो, तो “नास्तिक” कहलाता था | इसके बाद ईश्‍वरवादी 'श्रास्तिक! 
कहलाने लगा, निरीश्वरवादी 'नातस्तिक कहलाने लगा । आज लोकसत्ता 
के संदर्भ मे, ग्रास्तिक वह हे, जिसका मनुष्य की मूलभूत सल्मवृत्ति में 
विश्‍वास है, जो यह मानता हे कि मनुष्य मूलतः सत्मवृत्त हे श्रोर 
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परिस्थितिजन्य विकारों से ही वह दुष्ट होता हे । दुनिया में नष्ट, 1,051, 
खोया हुग्रा, कोई नहीं है । सबका उद्धार हो सकता हे । लोकसत्ता मैं सज 
लोग नागरिक बन सकते हें । 

ग्रास्तिकता की व्याख्या हुई--दुजन का भी सत्मवृत्ति म॑ विश्‍वास, 
सामान्य मनुष्य की सत्प्रवृत्ति म॑ मूलभूत श्रद्धा । हर दुर्जन म॑ कुठल 
ईमान होता है। चोरो म॑ भी इमान होता हे । सटोरियो म॑ कोई कागज, 
कोड दस्तावेज होती है ! रूमाल के नीचे उनका हाथ होता है श्रोर 
न मालूम क्या करते हें ! हृ्गै तो पता भी नहीं है । लेकिन वे एक-दूसरे 
म॑ इंमान रखते हें । सोचने की बात है कि बाजार मै सटोरिये लोग 
सत्याचरण कर रहे हें । चोर सब इंमान के भरोसे चोरी करते हें । उनका 
एक दूसरे पर विश्वास होता हे । तो सटोरियो मैं जो ईमान है श्रौर चोरों गै 
जो ईमान है, वह क्या प्रतिष्ठित नागरिका म॑ नहीं सरा. सकता ? वह 
इसीलिए नहीं त्राता कि मनुष्या ने श्रपने को संप्रदार्या म॑ बॉट लिया दै, 
लोकसत्ता को जैसे तमाशा बना दिया है ! 

पक्ष ओर लोकसत्ता 

बर्नांड शॉ ने इसका बड़ा सुंदर वणुन किया हे--1]॥1', 11५000४ 
110 ॥॥॥'5. 4117005 ९७७०७0 ७१ ११. 1000१७ क्यात 
४113. ॥11५1)00४ ! 'ह्रएक के द्वारा चुना गया हर कोई-7? यह आज 
की लोकसत्ता का स्वरूप है । हरएक को चुनने का श्रधिकार है 
ः्रोर हर किसीको उम्मीदवार होने का स्रधिकार हे। खआ्रब लोकसत्ता 
लोगों की नहीं, उम्मीदवारों की है । लोग कहते हें कि'पक्ष' नहीं है, तो 
लोकसत्ता नहीं है ्रौर उम्मीदवारी नहीं है; तो लोकसत्ता नहीं है । ग्राज की 
राजनीति म॑ सारे पक्ष एक-दूसरे के दोषों का विचार करते हे, लोकहित 
का या समस्याश्रो के समाधान का विचार गोण हो जाता है । 

चुनाव का युद्ध 
पक्षसत्ता से मनुष्य की मनोब्रत्ति बॅट जाती है, उसका संप्रदाय बन 
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जाता हे श्रौर फिर नागरिकता उम्मीदवारी मैं परिणत हो जाती है । 
(1017618111) 18])568 1710 (8101081016. स्रौर फिर चुनाव 
लड़ा जाता है । ख्रमेरिकावाले कहते हेला छा एणणीयोट छो 
0160101 मैं चुनाव 'दौड' रद्दा हूं । बह उस चुनाव को 'रेस' घुड़ दोड 
समभ रहा है । कोई उप्ते दोड समभता है, दूसरा कुश्ती । हमारे विनोबा 
कहते हें--“ऐसा करो भाई, दोड़ भी छोड़ दो, लडाई भी छोड़दो । 
इसे चुनाव 'लड़ रहा हून" मत कहो, चुनाव 'खेल र्हाहू' कह दो। 
कम-से-कम यहाँ से श्रारम्म करो, तो कुछु ठीक होगा । “चुनाव 
खेलना” कहोगे, तो इससे कम-से-कम तुम्हारी मनोवृत्ति म॑ तो त्रन्तर पड 
ही जायगा ।? 


हरबोंग का राज्य 


लोकसत्ता के बारे म॑ जिनका मनुष्य की सत्सवृत्ति म॑ विश्‍वास नहीं 
हे, उन्होने कहा कि आज की लोकसत्ता कैसी है १ 118 16 (अ0ए6णा- 
116110 0४7 ॥॥॥. १1॥७00त छत ॥॥॥४5. १1५000१ 61९०७७6 
७४ 6५९'१७००१५.-- यह त्राज की स्थिति है । हर कोई चुना जाता है 
आ्रौर सब लोग उन्हे चुनते हें । इस तरह की सरकार बनती दै, जिसे हिन्दी 
मै “हरबौंग का राज्य” कहते हें । हरबौंग का राज्य, चौपट राज्य | 'श०७ 
(मोड) का राज '0000००0'७0”--हो जाता है श्रौर स्रापकी 
1)61100180४ ( लोकतन्त्र ) इसम खो जाती हे । एक तरफ तो राज्य- 
सत्ता हे--एक मनुष्य की ग्रनियंत्रित .सत्ता । दूसरी तरफ लोकसत्ता नहीं 
है । सबकी सत्ता का मतलब )॥00 की सत्ता, भीड का राज्य, हो जाता 
है । 'समुदाय का राज्य' त्राखिर 'भीड़ का राज्य म॑ परिणत हो जाता है । 
पिकविक ( 1210191017 3 की एक प्रसिद्ध कहानी हे । उसके एक दोस्त 
थे, उनका नाम था 8110 (1885 । वह एक बार पिकविक से पूछता दै, 
जब कभी दिल म॑ शक हो, तो क्या करं १” 
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तो वह उसे एक सूत्र बतलाता है-- "शहा 1 तण 
101100 118 ७'0७१ !” “जब कभी तुमको, तुम्हारे दिल म॑ शकहो, 
तो भीड़ के पीछे चलो ।?” 

“दो भीडें हा, तो क्‍या करें £” 

“तो जो भीड़ बड़ी हो, उसके पीछे चलो ।” 

भीड़ के पीछे जाना, बहुमत के पीछे जाना, लोकसत्ता नहीं है । यहा 
लोगों की सत्ता कहीं नहीं हे, भीड की सत्ता है । आ्राप भीड की पूछु 
पकड़ुकर उसके पीछे चले जाते हें । 

लोकप्रियता का नीलाम 

फ्रांस की क्रांति पर कई पुस्तके लिखीं गयी । कुछ पुस्तकें प्रगतिशील 
लेखका ने लिखीं । कार्लाईल, थॉमस पेईन, विलियम कोबेट ग्रादि ने 
फ्रांसीसी क्रांति के पक्ष म॑ किताब लिखीं । एडमएड बक ने.उसके खिलाफ । 


क्ह॒जीणुंमतवादी था, लेकिन एक बात उसने बड़े पते कौ लिखी 


कि “जब इस तरह का भीड का राज्य हो जाता है, तो क्‍या होता है ! 
1,९806'5 1060006 ॥1ततहा'5 8 ६) 8पएळीाठाी 0. _100- 
1)ए181109 ! नेता कोन है £ जो लोकप्रियता के नीलाम मैं सबसे बड़ी बोली 
बोल सकता है ! एक तरफ से लोकप्रियता का नीलाम होता है, और दूसरी 
तरफ से उम्मीदवार की उम्मीदवारी का नीलाम होता है । मैं कभी-कभी 
कह देता हँ कि ग्राजकल तो जनता का स्वयंवर चलता है । यह सुनकर कुछ 
लोग बिगड्ते हें । लेकिन गांधी ने “हिन्द्‌ स्वराज्य” मै लिख दियाथा कि 
पालमैंट तो वेश्या हो गयी है, याने लोकसत्ता अब श्रव्यमिचारिणी नहीं 
रह गयी । जिस लोकसत्ता का नीलाम हो सकता है श्रोर जिस लोकसत्ता 
म॑ उम्मीदवारों का नीलाम होता है, वह लोकसत्ता ग्रव्यमिचारिणी नहीं 
है, वह हमारी मॉ नहीं बन सकती । बाजार मैं जाकर बेठ गयी है, इतना 
ही गांधी कहना चाहता था । यह बात उसने श्रपने टंग से कही । लोकसत्ता 
के खिलाफ वह नद्दीं था; फिर भी उसने यह बात कही । 


ह. वत कया भो 
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स्वराज्य को मूळ बात 


सभी लोग जानते हें कि यहा जितने अंग्रेज स्राते हे, वे यहाँ से जाने 
के बाद इस देश के बारे मै कम-से-कम एक किताब जरूर लिख देते हें । 
सब गवर्नरो ने भी किया, वाइसराया ने भी किया । बंगाल के एक 
गवर्नर लाड रोनाल्डसे ने एक पुस्तक लिखी हे--"'ए९छाण ल पतप- 
3091).?” इस पुस्तक गै वह लिखता है कि “देखो, यह गांधी, जिपके पीछे 
सुम लोग जा रहे हो, क्‍या चाहता है १? उसके स्वराज्य म॑ रेल नहीं 
हेगी । इसके स्वराज्य गै तार नहीं रहेगा, इसके स्वराज्य म॑ बिजली के भी 
चिराग नहीं रहेंगे, उसके स्वराज्य म॑ टेलीफोन नहीं रहंगे। भारत के 
निवासियो, इतना ही नहीं, इसके स्वराज्य म॑ दवाखाने नहीं रहेंगे श्रोर 
कील नहीं रहंगे । जरा सोचो तो कि ऐसा स्वराज्य तुम लोग 
चाहते हो ?” 
लाड रोनाल्डसे ने ऐसा लिखा । कांग्रेसबाला को चोट लगी कि 
ऐसा स्वराज्य तो हम नहीं चाहते । गांधी यदि दरश्मरसल ऐसा स्वराज्य 
लाये, तो बड़ी मुसीबत होनेबाली है । तब लोक-प्रतिनिधि के नाते गांधी 
ने “ ४०ए॥५ 11018” सै इसका जवाब दिया कि “वह तो मेरा स्रपना, 
मेरे ग्रादर्श का स्वराज्य है । उसकी स्थापना मैं र्रवश्य चाहता हँ, लेकिन 
कांग्रेस के साथ जिस स्वराज्य के लिए आ्राज मै कोशिश कर रहा हूँ, वह्‌ 
पार्लमेएटरी स्वराज्य है |” यह स्राधुनिक लोकसत्ता की स्थापना का स्वराज्य 
है, जिसकी परिभाषा गांधी से पहले तिलक ने की थी, क्यॉकि हर नेता को 
इस मामच्ञे म॑ बड़ा तंग होना पडता है । 


तिलक की व्याख्या 


बुद्धिवादी हमेशा कहता है, “तुम्हारे स्वराज्य का आ्रन्तिम चित्र 
बतात्मो ।॥” तो वह कहता है--"“भाई, अ्रन्तिम चित्र तो मेरे पास है ग्रोर 
-- नहीं होगा, तो तुम बना लना । पहले अंग्रेज लोगा को तो यहाँ से जाने दो ।” 
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वह॒ कहता हे--“नही-नहीं, तुम्हारा त्रन्तिम चित्र होना चाहिए ।? 
तो कलकत्ते की कांग्रेस ने एनी बेसेंट की ग्रध्यक्षता म॑ तिलक ने उसकी व्याख्या 
कर दी कि (.]] 1 या णल, “8]] 1 1१९008601181106 
(0५७1171161, (.81] ॥॥ डर्लमा (07९५601 0 (811 11 
8, 3. 6. ज॑ढलशा॥)001 आप चाहे जो नाम दे दीजिये, पर 
काका, छ्र8 फ 18 0110 [116 1056000176 8100] 6 
901619 708]1)00810168 0 ॥॥]6 178218180ए1'8 89110 (118 1९16- 
18ए1'8 ७110117 616080. “हमारी विधान-सभाएं पूर्णरूप से लोक- 
निर्वांचित होनी चाहिए आ्रोर सारी कार्यकारिणी सरकारं लोक-सभाय्रो के 
प्रति जिम्मेवार होनी चाहिए ।' यह उन्हाने जड़ की बात बतला दी थी । 
आरत्र इसम स्राप एक बात याद रखिये कि जो 11500०१1४७ याने कार्य- 
कारिणी सरकार है, उसकी सत्ता कमं है और जो लोकसभा है, उसकी सत्ता 
सर्वांपरि है। यह लोकसत्ता ही 1811910101 ( संसट्‌ ) कहलाती हे) 
पालमेण्ट इंग्लेरड म॑. सवांपरि है । सवांपार से मतलब यही है कि उसके 
ऊपर कुछु नही । 
» किसीने पूळा था कि “पार्लमैंट मक्या ताकत है, पालमँंट क्‍या कर 
सकती है १” तो जवाब दिया, “1118 ?81119110110 681) 60 68ए९'५ 
0110107 67०लू ॥ोल्चोरा)2 8 101810 0७. ७०081 8106 8 %०- 
11181) 01 11181)” "स्त्री को पुरुष बना देना श्रोर पुरुष को स्त्री बना देना, 
बस इतना छोडृकर हमारी पा्लमैंट सब कुछु कर सकती है) इसे 
507७21१ लज 2811181011 कहते हं । लोकसभा क्री श्रन्तिम 
सत्ता का यह स्रर्थ हे । 

प्रश्‍न उठता है कि पार्लमैंट 80एशा'शंष्ा॥ हे या राजा 380एश'शंछ्टा] 
हे १ सत्ता कहाँ होगी £ सरकार मै सत्ता है यांने कार्यकारिणी मैं है या 
लोक-सभा मैं सत्ता है £ वस्तुतः लोकशाही मैं सत्ता लोक-सभा मै होनी 
चाहिए । सत्ता लोक-प्रतिनिधिया के हाथ मैं होनी चाहिए । 
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राज्य आर जनता का विरोध 


| ह ळण र 


राजा का आ्रौर लोक-प्रतिनिधियो का झगडा इंग्लेरड म॑ शुरू हुय़रा । 
शायद तीसरे विलियम राजा के जमाने म॑ एक ऐसा मोका आ्राया कि वह 
सोचने लगा कि सब क्‍या किया जाय £ पार्लमैंट मेरी बात नहीं मानती । 
आच मैं क्‍या करू १ मै कुछ स्रच्छा काम करना चाहता हूँ, लोगो 
की भलाई करना चाहता हू, तो यह पालमैंट मेरे रास्ते मैं बड़ी रुका- 
वट डालती है । 

वराज स्राप हर चीफ मिनिस्टर ( मुख्य मन्त्री ) के सँह से भी यही बात 
सुनेंगे । त्मराप किसी भी राज्य के चीफ मिनिस्टर से मिलिये । कहेगा-- 
“हा, राप तो बिलकुल ठीक कह रहे हं । मै भी यही करना चाहता हू ।? 

फिर करते क्‍या नहीं है !” 

“लेकिन करें केसे १? ऐसा ब्रिल ही पास नहीं होता है स्रसेम्बली सें । 
श्रसेम्वली ही नहीं मानती ।” 

लोकहित तुम क्या नहीं करते !” 

“६लोक-प्रतिनिधि हमारे रास्ते मै रुकावट डालते हैं ।? 

तीसरे विलियम राजा ने भो यही शिकायत की कि “क्या करूं, यह 
पार्लमैंट मेरे खिलाफ काम करती है ।” तो राजा साहब से पूळा गया कि. 
“ग्रापको रुकावट क्यों होती ददै !” बोले-- “में तो राज्य करना चाहता हूँ, 
पर पार्लमैंट लोगो की प्रतिनिधि है आर लोग कभी यह नहीं चाहते कि 
उन पर कोई राज्य करे ।” 

याने यह है विरोध की बात । 

बहुमत को सरकार 

राजा कहता है--“में तो राज्य करना चाहता ह ग्रौर जनता कंभी 
नहीं चाहती कि कोई उस पर राज्य करे ।” 

जनता यह स्रवश्य चाहती है कि व्यवस्था हो | लेकिन उस पर राज्य 
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हो, यह वह कमी नहीं चाहती । कोई नागरिक नहीं चाहता । यह तो मामूली 
बात हे । सभी लोग चाहते हैं कि व्यवस्था तो उत्तम-से-उत्तम हो, पर हम 
पर हुकूमत कोई न चलाये । विलियम राजा शिकायत करता है कि पालमँट 
म॑ लोगों के प्रतिनिधि हें और लोगो के प्रतिनिधि हुकूमत नही चाहते । 
इसलिए रुकावट होती है । इसलिए ऐसी कोई युक्ति निकालो कि पालंमँंट 
की सत्ता से में बच सकूँ । तो एक लाडं उसे एक युक्तिबताताहै कि 
“तुम ऐसा करो कि एक शते बना दो कि पालमैंट मै जिसका बहुमत 
होगा, उसीकी सरकार बनेगी । तो फिर पालमैंट कभी उपद्रव नहीं कर 
सकेगी |” 

(यह तो तू एक स्रजीबर बात कह रहा है । यदि बहुमत की सत्ता 
होगी, तो मेरी सत्ता कहाँ रहेगी !” 

वह बोला---““'फिर मालूम हो जायगा तुम्हे । स्रभी तो तुम मेरी युक्ति 
मान लो ।” 

लाड बोला--“'जिस पक्ष का बहुमत हो, उसीकी सरकार बनने 
दो । फिर तुम्हारा काम बहुत आ्रासान हो जायगा | तुम्हे कोई कष्ट 
नहीं देगा ।” 

1 क्या १?? 

“ड्सीलिए कि जिसके हाथ म॑ सरकार होगी, उसे बहुमत बनाने की 
ग्रोर बहुमत बनाये रखने की जो चिन्ता होगी, उसीमें उसका सारा वक्त 
निकल जायगा । फिर लोक-कल्याण की समोर ध्यान देने के लिए उसके 
पास बहुत कम फुर्संत रहृ जायगी । याने बिस्तर लगाने मैं ही रात बीत 
जायगी, तो सोने के लिए मोका ही नहीं मिलेगा ।” 

पार्लमैट के इतिहास का यह एक बहुत रम्य प्रकरण है, जो शायद 
'प्रापको किसी इतिहास की पुस्तक म॑ न मिले । इतिहास तो स्रमापको इल्बर्ट 
या हेन्स्ड की पुस्तको म॑ मिल जायंगा, पर यहा मैंने श्राख्यायिका के रूप 
मैं बता दिया कि सारे मूलभूत सिद्धान्त कैसे ग्राये है, लोकसत्ता मैं 
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क्‍्या-क्या अडचनें आ्रा्यी आ्रौर किस तरह से उनका विकास हुमा । 
राजा बोला--''यह युक्ति सबसे त्रच्छी हे ।” बस, उस दिन से पार्लमँंट 

म॑ विचार शुरू हो गया | सबकी आख बदल गर्यी । सबकी दृष्टि बदल गयी । 

पार्लमँट म॑ जाते ही त्रब सोचना पडता है कि बहुमत मै केसे आऊंगा ! 


बहुमत प्राप्त करने की चिन्ता 


नारायण कहता है --“'दादा, बबलभाई को बोट देना है ।? 

मैं कहता हँ--'“हा, देना है। ये बहुत मले श्रादमी हैं । बहुत ग्रच्छे 
ग्रादमी हे ।? 

प्रबोध कहता है, “बहुत भले दे, बहुत श्रच्छे दै, लेकिन श्रकेले वहाँ 
क्‍या कर लेंगे £ कोई 'टीम? है उनके साथ £ जब तक उनके साथ कुल 
और साथी नहीं होंगे, तब तक उनका बहुमत नहीं होगा ख्रौर जब तक 
बहुमत नहीं होगा, तब तक बबरलभाई वहा. पार्लमँंट म॑ कुछ नर्ह 
कर सकेंगे ।” 

तो र्रज हमने बबलभाई को तो लोगों मै से उडा दिया न १? इतनी 
चिन्ता तो बबलभाई को हो गयी । हम कहते हे--“बबलभाई, हम चाहते 
हें कि तुम्हारा राज्य हो ।” तो बबलभाई आ्रब खोज रहे हें कि कौन-कोन 
हमारे साथी होंगे । ग्रौर फिर ये साथी ईमानदार रहेंगे या नहीं । दूसरी 
चिन्ता यह भी है कि ये साथी चुने जायँगे या नहीं £ मान लौजिये, उन्हेंने 
प्रबोध चौकसी को साथी बना लिया । 

पूळा--“'कहां से खडे होते हो !” 

कहा--'“'बड़ोदा से ।? 

“बड़ोदा मै तुम्हे कोन-कोन जानता है !” 

“हमारे दफ्तर के लोग जानते हैं ।? 

“'उतने से क्या फायदा ! दूसरे लोगो से जान-पहःचान करने का कोई 
साधन है £” 
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हा, हमारे पेर है ।?” 

“पेरों से कितना घूमोगे £ तुम तो ब्रिलकुल साधनहीन हो ।? 

तो साधन-संपन्न ग्रादमी खोजना पडता है । 

फिर कहते हैं, “यह बतलाद्यो कि बडोदा मै तुम्हारे त्रपने ्रादमी 
कितने ह, जिनका तुमसे सीधा संबंध होता है !” 

कहने लगे, “कोई नहीं । यहा तो हमारी जाति के श्रादमी ही 
नहीं हें!” 

“तो फिर किस जाति के म्रादमी हैं?” 

“यहा तो सत्र ब्राह्मण ही ब्राह्मण हें ।” 

तो फिर ब्राह्मण को ही उम्मीदवार बनाश्रो |” उसका परिचय है; 
उसके पास साधन हें । वह त्रगर खडा होता है, तो जीत जाता है । बहुत 
चप्रच्छा त्रादमी है; लेकिन जीत नदी सकता, तो हमारे किस काम का १ 


बहुमत-पद्धति से राजा को लाभ 


इस तरह बहुमत के शासन ( 18018 0५ १18]071५ ) ने राजा 
को:बचा लिया । राजा को उपद्रव से बचाने के लिए श्रौर राजा की सत्ता 
आक्षुस्ण रखने के लिए केसी बढ्िया युक्ति निकाल ली कि इन्हें ही चिन्ता 
लग जाय ख्रौर ऐसी चिन्ता लग जाय कि फिर राजा की तरफ थ्यान देने 
के लिए कोई इनके पास बहुत ज्यादा वक्त ही न रह जाय । 
हीं :कोई काएड शुरू होता हे, तो राजा पालमैंट गै ्राकर कहता 
है, देखो जी, वहा यह कारड शुरू हो गया !” 
यहाँ पार्लमेंट म॑ किसीको फुरसत ही नहीं । लोग पूठते हे, “केसा 
कार्ड शुरू हो गया ? क्या हे वहा १ फोज मेज दीजिये ।?” 
हाँ तो, फोज पार्टी से बाहर रहनी चाहिए । फोज मैं पार्टी-बार्टी आ 
ज्ञायगी, तो बहुत मुश्किल होगा । 
तात्पर्य यह कि राजा को जिन चीजा की जरूरत हे, वे सारी चीजें पाटी 
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के बाहर रह॒गर्यी श्रौर जितनी गेर-जरूरी चीज थीं, उतनी पार्टी मै 
रह गयी । 
यह है 1810 3१8] ( पक्षू-पद्धति ) की भूमिका । 


पक्ष-पद्धति के दोष 


अब > 3१78७0) का परिणाम देखिये--मान लीजिये कि 
बत्रलभाई किसी तरह चुनकर पहुँच गये ग्रौर बन गये 1201110 )॥1111- 
88 ( प्रधान मंत्री ) । इनकी टीम मै मै हूँ, नारायरा देसाई है, प्रबोध 
चौकसी हे । हम सब्र इनके 360011१ 13651 हें । हम इनके साथ रहते 
'है--राग पैं राग, ताल म॑ ताल मिलाने के लिए । आब थोड़ी देर के लिए 
समक लीजिये कि गोग्रा का सवाल आया । मैं कहता हूँ--“'बबलभाई, 
बात तो जँचती है ।” प्रबोथ कहता है कि “गोल्मा जैसी समस्या हो श्रोर 
हम चुपचाप बेठे रह, तब तो हम निष्क्रिय साबित होंगे । हमारा कोई वजन 
नहीं रह जायगा । यहा कुळु तो करना ही चाहिए ।” बत्रलभाई कहते 
हे--““'तुमने हमारे खिलाफ वोट दिया कि हमारी सरकार गिरी !” 

“तो फिर क्या करं ?” 

“त्प्रज्न तुम्ही बतलात्यो कि तुम्हे गोल्मा ज्यादा प्रिय हे या ख्रपनी 
सरकार बनाये रखना ज्यादा प्रिय दै !” 

(त्यापकी सरकार बनी रहे । गोग्रमा से यह बहुत बड़ा सवाल है ।? 

गोऱ्रा की स्रपेक्षा इसका महत्त्व ग्रधिक है कि बबलभाई की सरकार बनी 
रहे । तो अज गोग्रा के प्रश्‍न पर हमारे देश का क्‍या कर्तव्य है, यह विचार 
तो किनारे रहृ गया । गोल्मा के प्रश्‍न पर बत्रलभाई की सरकार केसे बनी 
रहे; यही मुख्य प्रश्‍न हो गया । ॥॥1७॥॥ ४०॥॥॥४ समाप्त हो गया । किसी 
भी समस्या के गुण-दोष पर हम विचार नहीं कर सकते । 

जो प्रतिप्ी होता है, उसे भो एक पक्ष बना लेना पड़ता द्दे । जो प्रति- 
पक्षी होते दै, वे भी सब स्वतन्त्र नहीं होते । उन्हे भी तो 0010510101) 
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1२8४ ( विरोधी पक्ष ) बनानी पडती है । उनकरा भी एक पक्ष बन जाता 
हे । प्रतिपक्षी कय़ा सोचता है ? यही कि मैं ्रपनी पार्टी के खिलाफ वोट 
दंगा, तो ग्राज ही यह लोग वहेंगे कि इस्तोफा दे दो । इतस्तीफा दे दूंगा, 
तो मेरी सीट चली जायगी । सीट चली जायगी, तो फिर से चुनाव गै खडा 
होना पडेगा । एक बार चुनाव लड़ूने के लिए जिंदगी की ग्राधी कमाई 
खतम कर दी है, दूसरे चुनाव मैं दूसरी स्राथी खतम हो जायगी, तो क्या 
करूगा १ आर अगर मैं खडा ही नहीं रहा, तो मेरी जगह कोई गलत 
श्रादमी सरा जायगा, जो लोगो का नुकसान करेगा । यह तो बहुत ही भारी 
कीमत देनी पड़ेगी । इसलिए पार्टी जैसा कहती है, वैसी ही राय दे दू । 
यह नकशा हे, जिससे मनोवृत्ति बनती है । 


पक्षनिष्ठा झओोर ळोकनिष्ठा 


एक बहुत सुन्दर कविता हे श्रंग्रेजी मॅ, जिसमैं समाज का ्रन्तिम हश्य, 
५158 यह दिखा्ड देता है कि 0॥॥७॥] 81] ७11] 08107 (106 831818 
8110 11010 1017 118 8७४ ! हरएक श्रादमी देश के लिए होगा, 
हर नागरिक देश के लिए देश के पक्ष म॑ होगा ः्रोर कोई नागरिक त्रपने 
पक्ष म॑ नहीं होगा । पक्षनिष्ठा मैं ग्रोर लोकनिष्ठा म॑ इस तरह खरंतर 
पडु जाता है । 

पहले क्‍या था १ राजनिष्ठा ग्रोर लोकनिष्ठा का विरोध । 

ग्रब क्‍या हुय्रा ? पक्षनिष्ठा ग्रोर लोक-निष्ठा का विरोध । 

ऐसा नहीं है कि ये लोग कोई ईमानदार नहीं होते । यह भी नर्ह 
समभ्ूना चाहिए कि लोगो के कल्याण की कामना इन लोगो मै नही 
होती । ये बड़े इमानदार होते हँ, इनमै कठृत्व बहुत होता हे 
शर लोगो के कल्याण की प्रबल इच्छा होती है । लेकिन इनकी 
मान्यता है कि लोगो का कल्याण हम तभी कर सकते हें, जबर हमारे हाथ 
म॑ सत्ता हो । सत्ता तभी त्मा सकती है, जब हमारे साथ 'टीम? 
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हो । टीम भी इतनी बड़ो चाहिए कि दूसरा की स्रपेक्षा बड़ी टीम हो । 
इसलिए फिर चिन्ता क्या होती है कि पहले टीम बनाये, इसके बाद यह 
चिन्ता होती है कि हमारी टीम काफी बड़ी हो त्रौर उसके बाद यह चिन्ता 
होती है कि उस टीम के हाथ मै लोक-कल्याण करने की सत्ता बनी रहे । 
इस प्रकार पक्ष-सत्ता, पक्षनिष्ठा के कारण मनुष्य एक दुष्ट चक्र मै पड 
जाता है । 


सम्प्रदाय-निष्ठा 


हमारे देश मै केवल पक्ष-निष्ठा नहीं हे। हमारे देश में पक्षा के जो 
कार्यक्रम होते है, उनम चोर-दरवाजा से दो-तीन निष्ठा आ्रौर ग्रा जाती हैं । 
ग्राती जरूर हे, लेकिन चोर-दरवाजों से राती हें । सबसे पहली निष्ठा ग्रा 
जाती है--संप्रदाय-निष्ठा । इसम थोड़ा-बहुत अंग्रेजों का हाथ रहा दै, 
लेकिन इसम हमारा भी कसूर है। १९०७-१९०८ मैं अंग्नेजो के संकेत 
से मुस्लिम लीग की स्थापना हुई । मुसलमानो ने माँग की कि उन्हे ग्रलग 
मतदान करने का अधिकार, (/01011111181 ॥॥1600015816 दिया जाय । 

दूसरो ने पूळा कि “हम क्यों न दो !” 

तो कहा, “तुम कोन हो !” 

कहा, “हम हिन्दू हैं ।” 

“हिन्दू की क्या पहचान हे ! मुसलमान को तो हम पहचान .सकते 
हँ । मुसलमान तो हमको दिखाई देता है ।? 

यह संप्रदाय का लक्षण है । संप्रदाय र्रपने मै बहुत स्पष्ट होता है । 
याने मुसलमान व्यक्ति भी है ग्रोर मुसलमान समाज भी हे । 

बाजार म॑ एक श्रादमी स्टेशनरी क्री दूकान मैं जाता है । बह 
बहुत-सी चीजें मिलती हैं । कहता है--“मुझे चार आने की स्टेशनरी 
चाहिए ।” दूकानदार कहता है--“स्टेशनरी तो दूकान मैं है ही नहीं । 
इसर्म कागज हें, पॅसिल है, स्याही है, लेकिन स्टेशनरी-जैसी कोई चीज 
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नहीं है ।” वह कहता है--यहा ब्राह्मण है, माली है, तेली है, चमार दै, 
भंगी है-हिन्दू कहीं है ही नहीं । उसे कहां खोज ! 

हिन्दुओें में जाति ही वास्तविकता हे ओर मुसलमान, सिख, 
ईसाइयों में संप्रदाय ही वास्तविकता हे । इस बात को हम भूलते हें, 
इसलिए आंज की हमारी लोक-सत्ता में वास्तविकता नहीं ग्रा सकी है । 

पक्ष-सत्ता का जमाना अब निकल गया है । त्राज जितने भी पक्ष रह 
गये हें, वे वर्ग के कारण रह गये हें । अ्मीरी आ्रौोर गरीबी है, इसलिए 
ग्रमीरो त्रोर गरीब के पक्ष लेनेवाले (1858 ]08९॥"॥ के कारण कुछ 
पक्ष अभी टें । लेकिन जब वर्ग-निराकरण होगा, उस वक्त इनपर्कषो के 
लिए कोई आ्रावशश्‍्यकता नहीं रह जायगी । आ्राज हमारे यहा पक्ष बनते है, 
उसका नाम कुछ ्रौर रखते हे, रूप कुछ ग्रौर होता है । मैं ग्रथञ उसके 
रूप की तरफ जा रहा हँ | यह 1011108] 1)61100190% कैसी बनती 
गयी । इसके पीछे वास्तविकता क्या है १ लोकसत्ता निष्प्राण क्यो हो रही 
हे १ लोक-सत्ता भी हो जाय आ्रौर उसमे शक्ति न रहे, यह तो एक ऐसा 
विरोध है, जिसे हम बरदाश्त नहीं कर सकते । लोकसत्ता की बुनियादें 
आगर हम बदलनी हं, तो हम यह खोजना होगा कि बुनियादा म॑ कोन-सी 
ऐसी चीज ग्रा गयी हे, जिनके कारण हमारी लोकसत्ता खोखली त्रौर कम- 
जोर हो गयी है । इसलिए मैने बताया कि आ्राज का हमारा समाज संप्रदाय 
आ्रोर जातिय का बनाया हुत्रा है । 


संप्रदाय का लक्षण 


संप्रदाय का लक्षण क्या है १ जिसमें हम जा सकते हें योर जिसमें से 
हम निकल सकते हें, वह संप्रदाय कहलाता है । इस्लाम संप्रदाय हे । 
ईसाइयो का संप्रदाय है, सिख का संप्रदाय दै । इसम आप जा सकते हैं, 
इसम से त्राप निकल सकते हें । संप्रदाय हमेशा श्राक्रमणशील 
जविष्णु होता है, 8 ट्टा'७७४ए० होता है । इसम विजिगीषा होती है । 
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दूसरी को परास्त करने की ग्राकांळ्चा होती है । सम्प्रदाय का यह स्वरूप, 
ही है । उसका चाहे जितना सोम्य स्वरूप हो, उसका यह स्वभाव है कि. 
चह उसमे तरधिक-से-त्रघधिक लोगो को शामिल करना चाहता है । इसलिए 
उसमे उदारता भी होती है । वह दूसरा को ग्रपने समान समभता है । 


प्रलोभन और जबरदस्ती 


मुसलमान हिन्दू को मुसलमान बनने के लिए पात्र मानता हे त्रौर 
हिन्दू किसीको अपनी जाति मै स्राने का पात्र ही नर्हीं मानता । सम्प्रदायवादी 
मानता है कि मेरा ही मार्ग सही है। वह समभता है कि त्रौर लोग जब. 
तक मेरे रास्ते पर नहीं त्मायेंगे, तब तक वे नरक से नहीं बच सकते । 
वह दूसरो को उसमे त्राने के लिए फुसलाता है, शादी का, सम्मान का 
प्रलोभन देता है। फिर भी जो उसके चकमे मै नहीं त्रमाते, उन्हे वह 
धमकाता है । इस प्रकार ग्रागे चलकर सम्प्रदाय म॑ प्रलोभन श्रौर जञजरदस्ती 
त्मा जाती है । सम्प्रदाय ग्राक्रमणशील बन जाता है। इसलिए जितने. 
सम्प्रदाय होते हें, उनमे स्रावेश स्रधिक होता है, उन्माद अधिक 
होता है । उनमं आपने सिद्धान्त के लिए, अपने धर्म के लिए एक 
उन्माद, एक आवेश, जनून होता है। इस अ्रन्ध त्रावेश के कारण 
सम्प्रदायवादी कहता है कि 'यह समता नहीं है, यह बेवकूफ है, इसे 
मार पीटकर समभाना चाहिए | सम्प्रदाय मै इतनी ग्राक्रमणशीलता 
मा जाती है । 

तो सम्प्रदाय के लक्षण क्या हुए १ यही कि जिसमे हर कोई ग्रा 
सकता हे, जिस्म से हर कोई जा सकता है। सम्प्रदाय म॑ जो उत्कटता ग्रौर 
तीव्रता होती है, उसका लक्षण यह है कि दुनिया म॑ जितने ग्रादमी है, 
सत्रको हम आ्रपने म॑ मिला लेना चाहते हें । सम्प्रदाय मै उदारता कैसे. 
व्रायी १ सबको हम 1॥1010” याने ख्रपने मै मिलाने के योग्य, 
समभते है । 


२१२ सर्वोदय-द्शन 


सम्प्रदायवाद को राक्षसी 


आ्रब हम देखें कि सम्प्रदाय लोक-सत्ता को दूषित केसे करता है १ वह 
'सम्प्रदायबाद' (?0101101181181) कहलाता है । हमारे देश की राजनीति 
म॑ लोकसत्ता को, लोकनीति को कलुप्रित करनेवाली एक महान्‌ राक्षसी 
है-संम्प्रदायवाद । यह राक्षसी सारी लोकसत्ता की गंगा मं ही जहर मिलाने 
की कोशिश करती है । सम्प्रदायवाद क्या हे १ ॥॥]12 ठणाठप॥ए- 
॥४ ॥॥७ ७8७85 01 ठ127818011). रबर हम सम्प्रदाय को नाग- 
रिकता का आ्राधार बना लेते हँ, तो “सम्प्रदाय-वाद” बन जाता है । 
मुसलमानां ने माँग की कि हम मुसलमान हे, इसलिए हमारा राष्ट्र ग्रलग 
हो । इस्लामियत ही राष्ट्रीयता है । इसलिए इस्लामी नागरिकता भी ग्रलग 
हो । उन्दहीने नागरिक आ्रधिकार मांगे, इसलिए झगडा हुत्रा । नागरिक 
त्रधिकार न मागते, तो राजनीतिक कगड़ा न होता । नागरिकता के ग्रधि- 
कारी पर याकर दोनो के स्वा्थे टकराये । पाकिस्तान-वाद क्या है £ यही 
कि हम श्रपने सम्प्रदाय को नागरिकता का या राष्ट्रीयता का श्राघार समक 
लेते है । श्मागे चलकर यही द्विराष्ट्रवाद कहलाया । दिराष्ट्रवाद, पाकित्तान- 
वाद, सम्प्रदायवाद, राजनीतिक शब्द बन गये हं । इनकी राजनीतिक परि: 
भाषा बन गयी है । 

_ “हिन्दू! शब्द अव्याख्येय 

हिन्दुद्री के सामने बड़ा सवाल स्राया । हमारी निर्वाचन-योजना 
मे लिखा है--'मुस्लिम' श्रोर 'गेर-मुस्लिम' निर्वाचन-संघ । मुल्लिम 
मतदार संघ श्रौर गेर-मुस्लिम मतदार संघ बने। हमने सबको 
'गेर-मुस्लिम? क्यो कहा ! 'हिंदू' क्‍या नहीं कहा ! 'हिंदू' कहने मै बहुत 
झगड़ा हुय्रा । जैनिर्या ने कहा कि “हम भी अ्रलग दो)” बोद्धो ने 
कहा, “हम भी अलग दो ।' सिक्खा ने कहा, “ह्म भी ग्रलग दो ।? 
ग्रस्पृश्यो ने कहा, “हम भी त्रलग दो ।” तो हिन्दू कहने लगे-“नहीं-नर्दी, 
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तुम तो सत्र हिंदू ही हो, तुम हमम शामिल रहो ।?” उन्हाने 
पूळा--“'हम हिंदू हें £ केसे हिंदू हें! 'हिंदूर किसे कहते हे !” 
घोले--“' 'हिंदू' किसे कहते हें, यह हम नहीं बतला सकते, लेकिन तुम सब 
हिंदू हो ।” हिंदुत्व की व्याख्या करने की बहुत कोशिश हुई । १०-१५ 
साल तक वह चलती रही । किताबें भो लिखी गयी श्रौर त्रन्त मैं यह सिद्ध 
हुस्रा कि 'हिंदून शब्द अ्रव्याख्येय्र है, क्यौकि यह संप्रदाय नहीं है । 'हिन्दू 
संप्रदाय नहीं हे, इसलिए उसकी व्याख्या नहीं हो सकती । यह उसकां 
बहुत बड़ा गुण, सबसे बडा गोरव ओर उसकी सबसे-बड़ी विशेषता हे । 
इसमें अनेक संप्रदाय हें, लेकिन अपने में वह संप्रदाय नहीं हे । 

तब तो मुसलमान भी इसम आ जाने चाहिए थे । हिंदुत्व म॑ मुसल- 
मानो का समावेश हो सकता था, लेकिन हिंदू-समाज मै नहीं । इसलिए 
उन्हे हम आत्मसात्‌ नहीं कर सके । 


सम्प्रदायवाद--जातिवाद को संतान 


उस समय एक सजन ने इस बारे मै मुझसे चर्चा की । मैने कहा कि 
“पाकिस्तान का बनना कुठ ्रच्छा नही हुत्रा । गांधी तो चाहता नहीं 
था, लेकिन उसे. मंजूर कर लेना पड़ा । यह ठीक नहीं हुत्मा ।” 

“क्या करें £ दस करोड़ मुसलमार्ना ने एक होकर माग की, तो उन 
पर कोई जबरदस्ती राज्य कर सकता था £” 

मैने ऐसे ही मजाक मै कहा--''ग्रापने उन्हे दस करोड़ होने 
कयी दिया ?” 

कहने लगे, “हमने होने दिया !” 

“होने नहीं दिया, तो ये ग्राये कहा से थे !? 

“ये मुसलमान तो मध्य एशिया से, त्ररबस्तान से स्राये ।” 

मैने कहा, “दस करोड़ ग्राये थे £ हमने तो कभी सुना ही नहीं था कि 
इस देश म॑ दस करोड मुसलमान बाहर से य्राये ।? 


२१४ सर्वोद्‌य-दर्शन 


कहने लगे, “जो भी ग्राये, फिर उनकी संतान बढती गयी ।” 

मैने कहा, “संतान बढ़ाने म॑ उनसे हम कुछ कम नहीं रहे हैं । उनकी 
सन्तान बढती गयी, हमारी क्यो नहीं १! किसीकी ऐसी भी संख्या बढती है 
कि दस करोड़ हो जाय !” 

तब उन्होने कहा, “यहां के लोग मुसलमान बन गये ।?” 
___ इस देश मै मुसलमारनो का संप्रदायवाद हिंदुग्री के जातिवाद की संतान 
है । हिंदुओं के जातिवादो में से मुसलमानां का संप्रदायवाद इस देश में 
' पनपा । इसलिए जैसा हिंदुस्तान में है, वेसा दुनिया में भ्रौर कहो नहीं 
हे । हिंदुओों में अगर जातिवाद नहीं होता, तो मुललमाना की संख्या दस 
करोड़ हो ही नहीं सकती थो । 

कुछु लोग कहते हें कि “लाठी-काठी सीखो, तो मुसलमानां की संख्या 
कम हो जायगी ।” दूसरे कहते हँ, ''तलवार लो, तो काम हो जायगा ।? 
तीसरे कहते हँ, ''गोश्त खात्मो, तो उनकी संख्या कम हो जायगी ।?” इन 
सब बाता. से कुछु नहीं होनेवाला है । जिसे यह भ्रम है कि मुसलमान 
हिंदुग्रो से शारीरिक शक्ति मै श्रघिक होता है, वह बहुत बड़े भ्रम मै है । 
पुराने जमाने मैं राणा प्रताप, शिवाजी आ्रोर अनेक शाकाहारी ब्राह्मण भी 
कुछु कम प्रतापी साबित नहीं हुए हैं । यह नाहक की चीज है । हमारी 
कमजोरी व्यक्तिगत या तत्त्वगत नहीं है, हमारी कमजोरी समाजगत हे । 
हिंदू-समाज की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी जाति-संस्था रही हे । वृक्ष जैसे 
एक हृद तक वर्षा से बचाता है और फिर खुद ही वर्षा बंद होने पर भिगाने 
' लगता है, उसी तरह से जाति-संत्था ने हिंदू-समाज को किसी जमाने मै 
भले ही बचाया हो, बाद म॑ तो उसने उसे छिन्न विच्छिन ही कर दिया | 


जाति का लक्षण--जो जाती नहीं 


ग्रब जाति का लक्षण देखिये । जिस्म कोई त्रा नहीं सकता ग्रोर 
' जिसमे से कोई जा नहीं सकता । विनोब्रा मजाक म॑ कहा करते हें कि 
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जो जाती ही नहीं, वह जाति है। याने जो ली नहीं जा सकती श्रौर 
जो छोड़ी नहीं जा सकती । सम्प्रदाय वह है; जो लिया जा सकता है 
आ्रोर जो छोड़ा जा सकता है । इसलिए वह ग्राक्रमणशील होता है । जाति 
व्यवच्छेदक होती है, व्यावर्तक होती है, म्रलगपन उसमे होता हे; क्याकि 
ली नहीं जा सकती आ्रोर दी नर्हीं जा सकती । 

कोई कहे कि मैं लोगो को ब्राह्मण बनाने जा रहा हँ, तो लोग वहेंगे, 
ट्से रांची के पागलखाने म॑ रखो । भला किसीको ब्राह्मण बनाया भी 
जा संकता है !” | 

न तो किसीको जनेऊ पहनाकर ब्राह्मण बनाया जा सकता दै ग्रोर 
न श्रौर ही कुछु करके किसीको तेली या माली बनाया जा सकता है । जाति- 
वाला कहता हे कि जत्र तक जन्मान्तर नहीं होगा, तब तक जात्यन्तर नहीं 
हो सकता । इसलिए जाति जन्मसिद्ध होती हे । जन्मान्तर होगा, तभी 
जात्यन्तर होगा । 

मैं कहता हँ कि “में ब्राह्मण हूँ, मुके कोई वोट नहीं देता । तो भाई, 
ब्राह्मणेतरो, मुभे ब्राह्मणेतर बना लो !” 

हते ह, “भाई, हम नहीं बना सकते ।? 

४ क्या १?? 

।:प्रगले जन्म म॑ मा-बाप बदलकर आ्रात्रोगे, तब होगा । जनेऊ फेक 
देने से नहीं होगा । 'चोटी काट लेने से नहीं होगा । सन्थ्या छोड देने से 
नहीं होगा । जन्मान्तर के बिना जात्यन्तर नहीं है ।?” 


उच्च-नीच की भावना 


लोग कहते हें कि जाति रहे, पर उच्च-नीच की भावना न रहे । भंगी 
अपनी जगह श्रेष्ठ दै, ब्राह्मण अपनी जगह श्रेष्ठ है। बहुत ही स्रच्छी बात 
हे । गरीब ग्रपनी भोपडी गै श्रष्ठ है, में अपने महल मै श्रेष्ठ हृ । महल- 
वाला बहुत आसानी से कह सकता हे । नागपुर म॑ एक दफा हिन्दू-घर्म- 


२१६ सर्वोदय-दर्शन 


परिषद्‌ मैं सनातनी ब्राह्मणी ने कहा कि “हम ग्रस्पृश्यी कोनह्दीं छूते, तो 
वे ह्म न छुँ ।” हम कब कहते हे कि हम उन्हे न छु । वे प्रस्ताव कर 
लें कि हम ब्राह्मणौं को नहीं छूते । इस तरह से श्राप इसका निपटारा नहीं 
कर सकते । जरा इसका विश्लेषण कीजिये कि त्राखिर जाति क्या है ? यह 
श्रेष्ठ स्रोर कनिष्ठमाव इस देश की जाति-संस्था म॑ बद्धमूल है। यह 
जाति-संस्था के साथ आया है स्रोर इसका निराकरण भी जाति-संस्था के 
साथ ही होगा । 

में अहमदाबाद मैं राया । प्रबोध चाय लाया । प्रबोध के चाय लाते 
ही मैं पूळुता हूँ, “प्रबोध भाई, यह चाय कहां बनो है !” 

आश्रम म॑ ।? 

“ब॒नानेवाला कोन था !” 

हमने जाति नहीं पूळी थी ।?” 

ब्राह्मण था !” 

नहीं था ।?” 

“दगेर ब्राह्मण के हम किसीके हाथ का नहीं खाते ।? 

रब प्रबोध तराकर नारायण से कहता है; “बह दादा तो बड़ा पवित्र 
ब्राह्मण मालूम होता हे । वह तो ब्राह्मण के सिवा किसीके हाथ का 
नहीं खाता ।” 


पवित्रता की सीढ्ियाँ 


दूसरे दिन वह चाय लाकर कहता है, “ग्राज मै ब्राह्मण से बनवा- 
कर लाया हू ।” 

कोन ब्राह्मण था बह £” 

“यह नहीं मालूम मुभे ।” 

“मैं सिफ महाराष्ट्र ब्राह्मण के ही हाथ का खाता हूँ ।? 

कहता दै, “यह तो ्रोर भी पवित्र है !?” 
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अब यह पवित्रता का सोपान देख लीजिये । केसी सीढियाँ चढता जा 
रहा हू. । यह स्वर्ग का सोपान है । “वह तो कहता है महाराष्ट्र ब्राह्मण के 
सिवा आ्रोर किसीके हाथ का नहीं ।” 

तीसरे दिन स्रपने घरवालो से कहता हू--“्राज से हमारे लिए 
परान्न वर्ज्य हे । में सिफ अपने घर का ही भोजन करूँगा ।” पवित्रता की 
एक सोढ़ी श्रौर चढ॒ गया--''यह तो ग्रपने घर के तिवा कहीं नहीं खाता ।?” 

घरवालो से एक दिन कहा कि “सिफ माँ श्रोर स्रपनी पत्नी के ही 
हाथ का खाऊँगा आ्रोर किसीके हाथ का नहीं खाऊँगा |? 

श्रौर एक सीढी ऊपर ! लोग ग्राश्‍चर्यचकित हें कि कैसा पवित्र 
पुरुष है यह ! 

एक दिन कहता हूँ कि “ग्राज से पत्नी ग्रोर माँ के हाथ का भी नह 
खाऊंगा । श्राज से स्वयंपाकी बनूँगा । खुद पकाऊँंगा, खुद खाऊँगा ।?” 

बस, श्रन्तिम सीढ़ी पर पहुंच गया । 

दर्शना के लिए लोग आ्राते है कि ऐसा पुरुष कभी नहीं देखा । ग्रपने 
हाथ से भोजन बनाता हे, किसीके हाथ का नहीं खाता । 

श्रब एक ही सीढ़ी रह गथी हे कि.श्रपने भी हाथ का न खाऊँ । बस, 
स्वर्ग सिफ दो अँगुली रद्द गया मेरे लिए ! उतना आर अगर मैंने कर 
लिया, तो सीधा स्वर्ग पहूँच जाता ! 


जाति का मूल : अस्पृश्य भावना 


सोचने की बात हे कि जाति है किस वस्तु मैं ! तीन ही बातो में जाति 
हे । इसको छुद्रो मत, इसके साथ खाओ मत झर इसके साथ विवाह 
मत करो । इन तीना के सिवा कहीं जाति नहीं । इसे “अस्पृश्य भावना? 
कहते हैं । गांधी ने इसके प्रतिकार मैं लोकशाही की स्थापना के लिए स्पशे- 
भावना का विधान किया । जो लोगो से जितना दूर रहता है, जो मनुष्य 
से जितना परहेज करता है, वह उतना ही अ्रधिक पवित्र माना जाता है । 
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मनुष्य से परहेज करना ही जिस समाज मैं पवित्रता का लक्षण है, उस समाज 
म॑ कभी किसी लोकसत्ता ओर सामाजिकता का विकास नहीं हो सकता । 
इसलिए हमारे देश म॑ लोकसत्ता पिछुड़ु रही है । वगॅ-निराकरण, संप्रदाय- 
निराकरण, जाति-निराकरण--ये तीनों बातें जब तक नहीं होगी, तब तक 
चास्तविक लोकसत्ता की स्थापना हमारे देश में नहों हो सकती । इसलिए 
हमें तीनों का निराकरण करना होगा । 

हम वर्ग-निराकरण पर आज इसलिए जोर दे रह्दे हें कि जब मनुष्या 
की श्राथिक प्रतिष्ठा आर त्रार्थिक स्थिति बदल जाती है, तो वे एक वर्ग गै 
भ्रा जाते हें । लेकिन इतना ही सिफ काफी नहीं है, इसके लिए यहभी 
आवश्यक हे कि हम जाति-निराकरण॒ करें, वर्ग-निराकरण॒ करें । जाति 
का लक्षण हम देख चुके । जाति व्यावर्तक होती है, याने वह आ्रपने मै 
किसीको शामिल नहीं करती । अपने म॑ हम किसीको शामिल क्यो नह 
करते १ इसीलिए कि हमम रक्त-शुद्धि की भावना होती है । 'वर्ण संकर' 
का आ्रर्थ यही हे कि मेरा रक्त शुद्ध है, आपका रक्त श्रशुद्ध हे। इन 
दोनो का मिश्रण नहीं होना चाहिए । यह 'वणे-संकर' कहलाता है । शुद्ध 
रक्त--श्रेष्ठ रक्त ! स्राप कहते हें कि उसमे श्रेष्ठता, कनिष्ठता का भाव नहीं 
होना चाहिए । श्रेष्टता-कनिष्ठठा का भाव इसके साथ मिला ही हुग्रा है । 
आप क्या वहेंगे १ मेरा रक्त श्रशुद्ध होते ही 'वण-संकर' हो जाता है । 
आर फिर कहते हें कि बस, यह तो 'असल' नहीं है । गयाजी मै एक गुफा 
बहुत सँकरी दै; तंग है । लोग यह कहते हें कि तसम से जो पार हो जायगा, 
वह तो 'त्रसल' हे याने आपने बाप का है ्रोर जो उसमे स्रटक जायगा, 
बह 'असल' नहीं है । इस कुलीनता-श्रकुलीनता की भावना के पीछे क्या 
श्रेष्ठता छिपी हुई नहीं है ! मनुष्य से परहेज करना जाति-संस्था का आधार 
हे भोर मनुष्य से जो जितना परहेज करता हे, वह इतना श्रेष्ठ माना 
जाता हे । 

जाति सहिष्णु मालूम होती दै, लेकिन वह परम ग्रसहिष्णु होती है । 


राजनी ति--सम्प्रदायवाद : जातिवाद २१६ 


लोग कहते हें कि हम तो किसी पर ग्राक्रमण नहीं करते !” ग्ररे भाई, 
तुम किसीको ब्राह्मण बनने को योग्य ही नहीं मानते हो, तो ग्राक्रमण क्‍या 
करोगे £ कोई बनना चाहे, तो भी नहीं बनाश्मोगे तुम । जाति संस्था का यह 
लक्षर है कि हम तुमसे श्रेष्ठ हे, तुम हमारी जाति के नहीं बन सकते । 


अस्पृश्य कौ मनोवृत्ति 


भारतवर्षीय हिन्दुत्मी के जाति-संस्थावाद से मुसलमानां के संप्रदायवाद 
को बल मिला हे । हिन्दुओ मै जाति-संस्था थी, इसलिए हिन्दू-समाज मै 
से घर्मान्तर हुए । स्राइये, इसके कारणो पर हम विचार करें । 


मान लीजिये कि मैं नारायण के घर जाता हूँ । वह कहता है--“।दादा, 
श्राप हमको बहुत प्रिय है । बहुत ्रच्छा हु त्रा, आ्राप ग्राज ग्रा गये ।? 

“ह, स्रच्छा तो हुआ, पर अरब मैं स्रपना सामान कहा रखूँ १” 

हमारे यहा की एक मर्यादा है ।? 

क्या मर्यादा है £!” 


(यही कि ग्राप-जैसे मेहमान को हम सिफ ग्रागन में ही रखते हे ।? 

(श्रे भाई, हमारे कुल की मर्यादा है । आ्रापके लिए इतना प्रेम है, 
जितना स्रपनी मॉ आ्रोर ्रपने बाप के लिए भी मेरे मन म॑ नहीं है, लेकिन 
हमारी मर्यादा हे, क्या करें £” 


> 


“अच्छा भाई, आ्रांगनं में ही रहूँगा । लेकिन धूप लगेगी, तो 
क्‍या करूंगा १” 

तो हम अपना फटा हुद्रमा छाता दे देते हैं । धूप होगी, तब लगा 
लिया करना ।” 

“बरारिश होगी, तो क्‍या करेंगे !” 

(हमारे त्रमांगन म॑ एक पेड़ है, उतके नीचे बैठ जाया करना ।” 

पर भाई, खाना कहा से लाऊँंगा !” 


२२० सवोदय-दर्शन 


कहता है, “खाना तो मेरे यहाँ बनेगा । तुम्हे ग्रागन म॑ मिलेगा श्रौर 
मेरे बरतन मै नहीं मिलेगा ।” 

“तो केसे मिलेगा !” 

“यह केले ग्रादि पत्तो के साफ दोने बहुतश्रच्छे हं । येतो ऐसे हंकि 
राजा को भी नहीं मिले होंगे । ऐसे केले के पत्ते हम तुम्हे दे दिया करेंगे । 
उनमे खा लिया करो । पानी पीने के लिए मिट्टी का एक बरतन दे दिया 
करेंगे । तुमको रोज नया पत्ता, रोज नया बरतन । हमे तो रोज़ नया 
मिलता ही नहीं हे । त्रोर तुम वही सो जाया करना ।? 

मैं समकता हूँ कि नारायण को मुझसे बहुत स्नेह है। यह मुे इस 
तरह से रखता हे । इतने मै, भगवान्‌ न करे, इसके घर मैं ख्राग लगती 
है । त्रज्र प्रबोध इसके घर की ग्राग बुभाने दोडता है । प्रबोध से मै पूळुता 
हु--“क्‍्यो प्रबोध, तुम मुभते प्रेम करते हो !” 

“ह, तुमको तो बहुत प्यार करता हूँ ।? 

“फेर नारायण के घर की स्राग क्या बुझाते हो ?” 

(श्रे भाई ! उसको भी प्यार करता हँ ।” 

“तो फिर यह कहो कि मुभको प्रेम नहीं करते ।” 

“तुमको क्यो नर्ही !” 

यह मुफे स्रपने घर मैं पैर नह्दी॑ रखने देता, भगवान्‌ की परम कृपा 
से इसके घर मै स्राग लग गयी है श्रोर तू बुझाने दोडता है !” 

यह ख्रस्पृश्य की मनोवृत्ति का दिग्दर्शन है । जिस समाज मै इतना 
वप्रप्रतिष्ठित ग्रोर स्रस्पृश्य वर्ग है, उस समाज मै जबर ग्राग लगती है, 
उसका बचाव करने के लिए आ्राज भी हरिजन दोडकर आ्राते है, मै उन्हे 
फरिश्ते और देवदत मानता ह । 


तीसरा रास्ता हो क्‍या ? 


ग्रंबेडकर जब मनुस्मृति जलाते हे, तब मुके जलन नहीं होती, दुःख 
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नहीं होता । लेकिन जन हरिजन हमारे संरक्षण के लिए दोडते हे, तत्र 
मुझे ग्राश्‍चर्य होता है । मैं सोचने लगता हूँ कि सन्तां ने इस देश मै कितने 
महान्‌ सिद्धान्त का बीजारोपण किया होगा कि स्राज भी उनलोगोके 
ग्रन्दर यह सद्भावना छिपी हुई है किवे इस समाज के, इस धर्मके 

संरत्षणा के लिए दोडते हैं । लेकिन सोचने की बातहै किजो जाति 

रह नहीं सकता, उसके लिए रास्ता क्‍या हे ? जाति-संस्था म॑ जिसे प्रतिष्ठा 
मिल ही नहीं सकती, उसके लिए जन्मान्तर या धर्मान्तर छोडृकर तीसरा 
रास्ता ही क्‍या है ! स्राप अ्रपने को इस जगह पर रखिये भ्रौर फिर सोचिये कि 
जाति म॑ रहना जिसके लिए तरसम्भव है, उसके लिए रात्ता कोन-सा है ! वह 
क्‍या करे १ जिनमं उतनी शक्ति दै, वे नये पन्थ की स्थापना कर देते हें । 

बुद्ध म॑ शक्ति थी, महावीर मँ शक्ति थी, नानक म॑ शक्ति थी, दयानन्द्‌ 

मै शक्ति थी । उन्होने जाति से बचाने के लिए नये सम्प्रदा्यौ की, नये धर्मा 

की, नये पर्न्थों की स्थापना की । आ्रमांबेडकर कहते हें कि “जाति-संस्था से 

बचने के लिए हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है । इसलिए मैं बौद्ध होना 

चाहता हँ । नया घम स्थापित कर नहीं सकता, जन्मान्तर तक राह देखने 

की तैयारी नहीं दै, तब धर्मान्तर के सिवा मेरे सामने कोई चारा नहीं रह 

गया है ।” नतीजा यह है कि इस देश मै सम्मदार्यो की संख्या स्रब तक 

बढती गयी । 


प्रति-सम्प्रदायवाद निदान नहा 


जातिवाद, सम्प्रदायवाद का निराकरण, प्रति-सम्प्रदायवाद से नहीं हो 
सकता । “इस्लामियत ही राष्ट्रीयता हे”, मुसलमान ने कहा । हिन्दू-समाज 
ने जवाब दिया--“हिन्दुत्व ही राष्ट्रीयता है |?” यह प्रति-सम्प्रदायवाद है । 
जवाबी सम्प्रदायवाद । वह कहता है, “हमारा राज्य जहाँ होगा, वह पाकि- 
स्तान है !? यहृ कहता है, “हमारी सत्ता जहाँ पर होगी, वही पुण्यभूमि 
हे ।” पाकिस्तान का बराबर श्रनुवाद ठीक-ठीक है-- पाक पुण्य, स्तान 
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भूमि । मुसलमानां के सम्प्रदायवाद का श्रनुवाद है, यह हिन्दुओं का प्रति- 
सम्प्रदायवाद । प्रति-सम्प्रदायवाद से लोकसत्ता की स्थापना हर्गिज नहीं हो 
सकती है । हमे तो सम्प्रदायवाद श्रोर जातिवाद, दोनो का ही निराकरण 
करना होगा, तब कहीं लोकसत्ता की स्थापना हो सकती हे ।& क्य 


& विचार-शिविर में २५-८-'५५ का प्रातः-प्रवचन । 


राजनीति से लोकनीति की ज्रोरे : ११: 


मैं बता चुका हँ कि राजसत्ता आ्रौर लोकसत्ता म॑ किस प्रकार धीरे-घीरे 
भेद होता गया आ्रोर अंत मैं राजसत्ता कैसे ्ीण होती गयी और लोकसत्ता 
का विकास करने की श्मोर दुनिया का कदम किस तरह बढता गया । मैंने 
यह भी बताया कि हमे संप्रदाय-निराकरण भी करना होगा श्रोर जाति- 
निराकरण भी, जिसे गांधीजी ने हमारे सामने स्पर्श-भावना के व्रत के रूप 
म॑ रखा । संप्रदाय मै स्पर्श-भावना तो है, परंतु त्राक्रमणशीलता है, श्रोर 
दूसरी आ्रोर, जो उस सम्प्रदाय म॑ न हो, उनके लिए सहिष्णुता ्रौर समानता 
की वृत्ति भी नहीं है । सम्प्रदाय संग्राहक है, लेकिन संप्रदाय की बुनियाद 
तक । इस्लाम मैं सत्र समान हें, लेकिन तभी, जंब वे मुसलमान हो जाते ह । 
उसकी समानता सम्प्रदायनिष्ठ है । इस प्रकार की थोड़ी-बहुत समानता, 
जातिनिष्ठ समानता हिन्दुत्रो के समाज मै भो है । गरीब ब्राह्मण ग्रोर 
अमीर ब्राह्मण, दोनो साथ-साथ भोजन कर सकते हँ, उन दोनो मै बिवाह- 
सम्बन्ध भी हो सकता है । इसलिए हमारे देश के कुछु विचारक तो यहाँ 
तक कहने लगे थे कि इस देश म॑ लोकशाही का आरम्म (/01111011.8] 
1)610001907 से याने साम्प्रदायिक लोकशाही श्रोर जातिनिष्ठ लोकसत्ता 
से होना चाहिए । 

राजनीति में जातिवाद 

नागरिकता सम्प्रदाय आर जाति, दोनो से भिन्न होनी चाहिए, इसलिए 
इन दोनो का नागरिकता म॑ कहीं भी प्रवेश नहीं होना चाहिए । यह 
सम्प्रदायवाद ्रोर जातिवाद का निराकरण कहलाता है । इस देश मैं जाति 
अज चुनावो मैं और राजनीति मैं ग्रा रद्दी है, इसलिए लोगों को बहुत 
शिकायत हँ, लेकिन मैं उसे एक शुभ चिह्ृ मानता हँ । इसका कारण यह 
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हे कि एक ब्राह्मण कांग्रेस का उम्मीदवार हो जाता है श्रौर दूसरा ब्राह्मण 
प्रजा-समाजवादी दल का । दोनो दल प्रायः ऐसा करते हें । वे देखते हें 
कि इस शहर मैं ब्राह्मण ज्यादह हं, तो दोनो ब्राह्मण उम्मीदवार खडा 
कर देते हें । उस प्रकार जब वे खड़े हो जाते हँ, तो एक ही जाति के म्रादमी 
दो राजनेतिक पर्षा मै बॅट जाते हैं । जो जाति चूल्हे के पास थी, वह इस 
तरह से राजनीति मै सरा जाती है । सत्ता की राजनीति मैं एक गुण या एक 
दोष यह है कि इसम कोई तत्त्व श्रोर सिद्धान्त स्थिर नहीं रहता । 
इसलिए जाति इसम त्रा जाने पर जाति के निराकरण की प्रक्रिया त्रारम्भ 
हो जाती है । लोकसत्ता की बुनियादें सिफ कानून से और संविधान से नर्ह 

बदली जा सकेंगी । लोकसत्ता का बाह्य ग्राकार बदलने से भी लोकसत्ता की 
बुनियादें नहीं बदलती हें । मुख्य बात यह है कि हम लोकसत्ता का संदर्भ 
बदल देना होगा । इसलिए मैंने वर्ग-निराकरण, सम्प्रदाय-निराकरण्‌ ग्रोर 
जाति-निराकरण की बात कही । इसम सत्ता श्रोर कानून की थोड़ी-बहुत 
सहायता हमको हो सकती है, लेकिन इन तीना क्षेत्री म॑ जो प्रयास होंगे, वे 
क्रान्तिकारी प्रयास होने चाहिए । लोकसत्ता की बुनियादें बदलने के लिए 
त्परावश्यकता क्रान्तिकारी प्रयत्नो की है । 


पालेमेण्ट द्वारा क्रान्ति असम्भव 


सभी जानते हें कि यूरोप मैं दो पक्ष हो गये थे। एक 1]?81018- 
1116119191) का, जो पा्लमेण्ट से काम लेना चाहते थे श्रोर दूसरा, क्रान्ति- 
कारियी का । क्रान्तिकारियो ने कहा कि पार्लमेए्ट से हम पूरा-पूरा काम 
नहीं ले सकते, पाल॑मेए्ट से क्रान्ति नहीं हो सकती । उसका मुख्य कारण 
यह दै कि पा्लमेएट राज जिस संदर्भ म॑ काम कर रही है, उस संदर्भ मै 
क्रान्तिकारी तत्त्वो की शक्ति पार्लमैंट मै नहीं चल सकती । चुनाव मैं इनका 

* 4। 60% मं (९ 
जीतना एक तो संभव नहीं होता श्रौर जीत जाने पर भी पार्लमेएट म॑ जिस 
4 । 0; ह र २ 
तरह्‌ से काम चलता है, उससे कुछ होनेवाला नहीं । 'पार्लमेएटरी” पद्धति 
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म॑ ग्राखिर की परिणति यही होती है कि सरकार श्रोर सरकार चलानेबाले 
लोग एक सलाहू से केसे चले £ विनोबा जिसे 'एकमत से चलना' कहते हें, 
वह ब्रिलकुल अलग चीज है । आर श्राज के मंत्रि-मरडल मैं या आज की 
'पालमेए्टरी' भाषा म॑ जित्ते संयुक्त जिम्मेवारी ( एल 1१65830108- 
011119) कहते हँ, वह बिलकुल स्रलग चीज है । यह संयुक्त जिम्मेदारी 
क्‍या है, इसका भी संकेत रूप मैं एक किप््सा सुन लीजिये । 

विक्‍टोरिया रानी का सबसे बड़ा सलाहकार था लार्ड मेलबोर्न | यह 
लाड मेलबोन क्या किया करता था १ जज कभी मन्त्रि-मएडल की बैठक होती 
थी, तो जिस कमरे म॑ बैठक होती थी, उस कमरे के बाहर, दरवाजे म॑ खडा 
हो जाता था । इससे आना-जाना बन्द रहे श्रौर वहा से कहता था-- 
“] ता ठका, एणाकाः 081111) 16 ७४7७ 10]] !” लोगो से क्या 
भूठ बोलना है, इसकी मुभ्ते बहुत ज्यादा फिक्र नहीं है !? “छा एला 
8 11081 01. १0१ 8081] 16806 एड 7000१ एत] 811806 
81] 881000. 0 ४९] (19 581016 0811106 16 !? “लेकिन एक 
बात है कि लोगो को हमे जो चकमा देना है, उसके विषय यै जज 
तक एकमत नहीं होता है, तब तक तुममे से एक को भोीमें बाहर 
नहीं जाने दूंगा ।?” 


राजनीति के अनेक रूप 


राजनीतिशो की संयुक्त जिम्मेदारी ्रौर एकमत से काम होने मैं बहुत 
बड़ा अन्तर है। यह जो एकमत है, वह. राजसत्ता श्रपने हाथ मैं याने 
बहुमत के हाथ म॑ रखने के लिए हे । सत्ता को ग्रापने सेवा का साधन भले 
ही मान लिया हो, लेकिन सेवा का साधन ज्र तक हमारे हाथ मै नही 
रहेगा, तच तक हम सेवा नहीं कर सकेंगे, यह जिसने मान लिया है, वह 
सेवा के साधन को ग्रपने हाथ म॑ रखने के लिए ही सारी शक्ति खर्च कर 
देता है । जैसे राजा करता था | राजा का राज्य क्या होता था? राजा के 

शप 
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हाथ मै सत्ता रहे, राजा का राज्य बना रहे, इसीका नाम 'राजनीति' था । 
राजा राज्य कर सकता है, राजा ही ठीक राज्य करता है । राजा का राज्य 
बनाये रखने की जो युक्ति श्रौर नीति है, उसे हम 'राजनीति' कहते टें । 
आ्रोर इसीलिए पुराने लोगो ने यह कहा, “राज्य बनाये रखने के लिए जो- 
जो करना पडे, वह सब उच्चित ही हे । “वारांगनेव नृपनो तिग्रनेकखूपा ।” 
उसके तो स्रनंत रूप होते हें । वारांगना की तरह वह त्रनेकरूप होती है । 


 विकेन्द्रित राजनीति ळोकनीति नहा 


हमने मान लिया कि राजनीति को बिखेर दिया, तो लोकनीति हो गयी । 
राजगिरा के लडडू का एक-एक दाना अ्रलग-ग्रलग होता है । लड 
जब तक है, तब तक सब एक जगह हे ओर किसीने उस पर मुक्‍का 
झार दिया, तो उसका एक-एक दाना ब्रिखर गया । लडडू राजसत्ता 
हे और जो ब्रिखर गयी, वह 'लोकसत्ता? है । इस प्रकार का विचार 
लोगों के मन गै होता है । याने राजतत्ता के कण का नाम लोगों ने 'लोक- 
सत्ता' रख दिया है । राजसत्ता का कण एक-एक जगह हो गया, उसका 
एक-एक दाना त्रपनी-त्रपनी जगह पर उछल रहा है । कोई ग्राम-पंचायत 
मै उळुल रहा दै, कोई म्युनिसिपेलिटी म॑ उछुल रहा है, कोई डिस्ट्रिक्ट 
बोड मै उछुल रहा है | यह सत्र एक-एक ने ग्रपना-अपना छोटा-छोटा 
राज्य बना लिया । दादा की दृष्टि यह है कि चुनाव मै मैं जीतू, इस तरह 
से चुनाव का क्षेत्र बने, नारायण की भी यह दृष्टि है कि चुनाव मै मैं जीवूँ, 
उस तरह से उसका क्षेत्र बने । स्रोर अगर में कांग्रेस म॑ हूं, तो प्रजा-समाज- 
वादी कहता है कि इन लोगो ने चालाकी से ग्रपने पक्ष की जीत के ग्रनुकूल 
सारे निर्वांचन-क्लेत्र बना लिये | इस तरह से हर ग्रादमी ने त्रपने-ग्रपने 
लिए एक छोटा-छोटा हलका, सत्ता का एक छोटा-छोटा क्षेत्र बना लिया । 
यह 'लोकसत्ता' नहीं हे । 

तत्र क्‍या करना होगा ! 


राजनीति से लोकनीति की ग्रोर २२७ 
अगर यह लोकसत्ता नहीं है, तो हम “लोकसत्ता' किसे कहेंगे ग्रौर इसके 
लिए क्या करना होगा १ 


आर्थिक और राजनी तिक इकाइयाँ 


इसके लिए दुनिया के विचारक इस निणुंय पर पहुंचे है कि ग्रार्थिक 
इकाई श्रौर राजनैतिक इकाई म॑ बहुत ज्यादा श्रंतर नहीं होना चाहिए । 
आज हमारी जितनी राजनैतिक इकाइयां हें, वे सव १11010151५ हें याने हमने 
अपनी मर्जी के मुताबिक चाहे जैसी र्रनियंत्रित रूप से बना ली हें । इन 
कोई नियम नहीं है । इनको सरगर हम ग्रार्थिक इकाई से समव्यातत न बना 
सर्के, तो कम-से-कम इनगै बहुत ज्यादा ग्रंतर नहीं रहना चाहिए । राजनैतिक 
इकाई आर त्रार्थिक इकाई सगर समव्यात्त हो सके, तो बहुत ग्रच्छा । 
समव्यात्त न हो सके, तो इनमैं कम-से-कम अंतर रहे । राजनैतिक इकाइयाँ 
दो तरह की होती हे : 

१, प्रशातकीय, ३ 0111111801911070 

२. प्रतिनिधित्वपूर, 100])6561118110 

“मतदान का क्षेत्र 11९]1०561181ए७ इकाई कहलाती है । तालुका, 
जिला स्रौर उतके नीचे ५ त101118079100 इकाई, प्रशासन की इकाई 
होती हे । हम चाहते यह हें कि प्रशासन कम होता चला जाय, अ्रनुशासन 
चढता चला जाय ग्रौर ्रंत मैं सिफ स्वयंशासन रद्द जाय । इसका मतलब 
यह होता है कि जनता मै स्वयंशासन की वृत्ति बढे, स्वतंत्रता की वृत्ति 
बढे । मै भो स्वतंत्र, त्राप भी स्वतंत्र । मेरा स्वातंत्र्य ज्रापके स्वातंत्र्य 
से नियमित होगा । मेरी श्रौर त्रापकी स्वतंत्रता एक-दूसरे की स्वतंत्रता 
को नियमित करेगी । इसके सिवा ओर कोई नियमन नहीं होगा । नियन्त्रण 
वस्तु का होगा । 

'्रथ हम लोकसत्ता के कुछ क्रान्तिकारी सिद्धारन्ता पर विचार करें कि 
लोकसत्ता को किस मार्ग से नाना होगा ! 
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लोकसत्ता का मार्ग 


इसके लिए $१॥11118081011 0 1110125 सबसे पहले करना 
होगा । मनुष्या का कम, वस्तुओ का नियंत्रण ग्रघिक होगा । सोचने की 
बात है कि ग्राज १ 011111180/8101, प्रशासन किसलिए होता हे ! वह 
होता हे--मुद्दीभर ग्रादमिर्यो के स्वामित्व त्रोर मुद्दीमर आदमिया की संपत्ति 
के संरक्षण के लिए । पंर्पात्त के प्रत्यक्ष संरक्षण की ्रावश्यकता जिन्हें होती 
है, ऐसे कितने लोग समाज मै हें १ मै तो यहदजानता हँ किसो मैं ग्रस्सी से 
भी श्रधिक लोग ऐसे ह, जिनकी संपत्ति के संरक्षण के लिए प्रशासन की 
व्रावश्यकता नहीं है । प्रशासन की त्रावश्यकता सो म॑ से बीस म्रादमिया 
की संपत्ति के संरक्षण के लिए होती है । त्राज की लोकशाही मैं यह एक 
चचीज बराबर चल रही है । भारतवर्ष को यदि छोड़ दिया जाय, तो आज 
लोकशाही का ससे ग्रच्छा जो स्वरूप माना जाता है, वह है अ्रमेरिका 
म॑ श्रोर इंग्डेंड मै । स्रोर इन दोनो राष्ट्रो की समाज-र्वना पूँजीवादी 
समाज-रचना है । लोकशाही का जन्म भी पूंजीवाद की कोखसे हुग्रा है । 
यह ऐतिहासिक सत्य है । ये कुछ तो मैंने संकेत बतलाये, र्रज एक ऐति- 
हासिक सत्य बतलाता हँ । पूज़ीवाद को लोकशाही की आ्रावश्यकता थी, 
इसलिए लोकशाही का जन्म पूंजीवाद के साथ श्रौर उसकी कोख से हुआ । 
बच्चे म॑ मॉ-बाप के कुळ थोड़े-बहुत गुर ख्रा भी जाते हैं । तो यह लोक: 
शाही साहूकार की बेटी हुई । राजा की बेटी का स्वयंवर होता था, साहूकार 
की बेटी का स्वयंवर नहीं, नीलाम होता था । शत्रमपनी बेटी ब्याहनी हो, तो 
हम देखते हें कि कितने पैसे मिलेंगे, कितने गहने मिलेंगे श्रोर जिस लड़के 
के साथ यह ब्याही जानेवाली है, उसके पास धन कितना होगा 

स्वयंवर मैं दूसरी बात होती थी । उसपैं थोड़ा बहुत जुश्रा, (1181106 
या संयोग होता था । इसम संयोग तो है, लेकिन संयोग के साथ-साथ 
कीमत चुकानेवाला चाहिए । अ्रधिक-से-प्रधिक कीमत जो देता है, उसके 
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पीछे वह जाती है। इस लोकशाही मैं यह बुराई पूँंजीवाद के साथ-साथ 
श्रायी । इसलिए यूरोप के और खासकर इंग्लेंड के अनुभव के कारण 
हमारी कोशिश यह है कि हम इसका संदर्भ बदल दें । इंग्लेंड म॑ पार्लमेंटरी 
पद्धति म॑ जी अनुभव हुर्रा, उस र्रनुभव का यह निचोड़ या निष्कर्षे है कि 
बहा पर प्रगतिशील पक्ष मै सत्ताधारी पक्ष तो हुए, लेकिन श्रंत तक कोई 
भी पक्ष पालमैंट की माफत क्रांति नहीं कर सका । बाद मै तो लेबर पार्टी मै 
झगडा ही हो गया । बेबा ग्रलग निकल गया स्मरौर बेबा की सबसे ज्यादा 
शिकायत यह हुई कि पार्लमैंट को हम क्रान्ति का उपकरण, क्रान्ति का 
आ्रोजार नहीं बना सके । इसका मुख्य कारण यह हुय्रा कि समाज मैं 
प्रचलित जो स्वाथ-संबंध होते हँ, उन स्वार्थ संबंधी के अनुरूप पक्ष बन 
जाते हं ग्रोर समाज मैं जब इन स्वार्थ-संबंधो के त्रनुरूप पक्ष बनते ह, तो 
आ्रन्त तक इन परता की. सत्ता पहटंचती नहीं है । 
स्थानीय स्वराज्य ओर पक्षभेद 

ग्रभी-त्रभी हाल मै यह थोड़ा-बहुत होने लगा हे, लेकिन पहले 
इंग्लेंड म॑ जिसे हम 1,008] 5! (0ए९॥॥॥॥610 या स्थानीय स्वराज्य 
कहते हँ, उस स्थानीय स्वराज्य म॑ पहले पक्ष नहीं थे । इसका मुख्य कारण 
यह है कि पार्लमेंट के सामने जिस प्रकार से पक्ष शरा सकते हें, उस 
प्रकार से स्थानीय स्वराज्य मै त्मा ही नही सकते थे, क्‍्याकि स्थानीय स्वराज्य 
मै स्थानीय प्रश्‍न स्राते हें । स्थानीय मामला म॑ केवल स्राथिक विरोधा 
को छोड दिया जाय, तो बाकी के सारे विरोध नगण्य होते हें । नहीं के 
बराबर होते हे ! इसलिए जहा वर्ग-निराकरण हो गया हो या वर्ग-निराकरण 
की प्रक्रिया का ग्रारंभ हो गया हो, ऐसी जगह पक्षभेद के लिए बहुत थोड़ा 
स्थान रह जाता है । 

एक सिद्धांत ह्म ध्यान म॑ रखना चाहिए कि श्रार्थिक इकाई के साथ- 
साथ राजनीतिक इकाई चले । ग्राथिक रचना का ग्रंतिम सिद्धांत है कि 
श्रार्थिक रचना मै स्वयंपूर्णता हो श्रौर विकेन्द्रीकरण हो । 
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स्वयंपूर्णता कौ आवश्यकता 


स्वयंपूरंता क्यों होनी चाहिए १ इसका आ्रनुभव तो सारी दुनिया को 
हो गया है; लेकिन यह विचार आमाया केसे १ इसके लिए परिस्थिति का 
थोड़ा धक्का लगना जरूरी होता हे । 

१९१४--१९१८ का प्रथम विश्‍वयुद्ध जो हुश्रा, उतम जमनी के 
एम्डन नामक जहाज ने इंग्लेंड मै पटुंचनेवाली रसद डुबोनी शुरू कर दी । 
तब तक इंग्लेंड का यह खयाल था कि कारखानदारी और दूकानदारी से हम 
मालदार हो जार्येगे, हम खेती-बारी की क्या जरूरत हे ? जो थोड़ी-बहुत 
खेती-बारी रह गयी थी, उसका कारण थे कुछु (“ला 5लह'१७॥1४७, 
( पुराणप्रिय ) स्रंग्रेज, लेकिन उस पर जोर उन्हीने नहीं दिया था । जत 
उन्हें यहा से रसद मिलनी मुश्किल हो गयी, तब्र वे जागे ग्रोर उन्हाने सोचा 
कि खतरनाक परिस्थिति श्रा सकती है । इसलिए हर राष्ट्र को त्रपनी 
त्प्रावश्यकतात्मा के लिए ग्रात्म-निभर रहना चाहिए । यह तो एक राष्ट्र की 
बात हुई । 


रूस मैं क्रांति हुई । वहा एक 'स्टेलिन फार्म्युला' कहलाता है । स्टेलिन 
ने रूस मैं २-३ बातें लेनिन से आ्रागे बढकर रखीं । इनम से एक है, 
3001811811) 11) 0118 0001109 एक ही देश म॑ समाजवाद हो सकता 
ह| दूसरी हे-- 8७१०१01 6811 1100 08 111130"8. क्रांति का 
एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र म॑ स्रायात नहीं हो सकता । उसने कहा कि यह्‌ 
होई क्विनाईन की गोली नहीं है, जो यहा से वहा ले जायी जा सके । 
तीसरा सिद्धान्त, जिसे स्टेलिन फाम्युला कहते हे, यह था कि “५16 ७प]- 
एए'68 0 किडा छे ७11] 06. 530०081150 117. (/01086001 १ 
॥ए&1101181150 11) 101111.” अर्थात्‌ 'रूस की संत्कृति का ग्राशय तो 
समाजवादी होगा, पर उंसका ख्राकार राष्ट्रीय होगा ।' .नतीजा यह हुम्रा कि 
रूस मैं जितने छोटे-छोटे राष्ट्र थे, उन सारे छोटे-छोटे राष्ट्रं को स्वयंपूर्ण 
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बनाने की कोशिश हुई । युकेन आर पूर्व-तुकिस्तान, दोनो को स्वयंपूररा 
बनाने की कोशिश लगातार चलती रही । लेकिन उस वक्त रस्सम जो 
संयोजन हो रहा था, उसकी बुनियाद यह थी कि सारे छोटे-छोटे 'राष्ट्रको* को, 
1१81011811108 को, स्वयंपूर्ण बना दीजिये । म्रर्थात्‌ वे स्वयंपूरण॑ भी 
होने चाहिए आर विकेन्द्रित भी । 

अब्र सवाल यह था कि यदि ग्रार्थिक स्वयंपूर्णता ग्रौर विकेन्द्रीकरण 
होगा, तो राजनैतिक स्वयंपूर्ग्‌ता आ्रौर राजनैतिक विकेन्द्रीकरण हो जायगा । 
ये दोनो चलेंगे, तो साथ-साथ चलेंगे । एक ग्रोर विकेन्द्रीकरण आ्रौर 
दूसरी ग्रोर केन्द्रीकरण, ये दो बाते साथ-साथ नहीं चल सकती । इसलिए 
दोनी प्रकार से विकेन्द्रीकरण की श्रावश्यकता है । इसक पहला कदम यह 
होना चाहिए कि आ्रार्थिक विकेन्द्रीकरण की योजना के साथन्साथ राजनैतिक 
विकेन्द्रीकरण की योजना हो । 


भाषावाद का खतरा 


फिर आ्राज यह हिम्मत क्या नहीं हो रही है, इसका विचार हमें कर 
लेना है । हमारे कई विचारक कह रहे हें कि मुसलमानी के सम्प्रदायवाद्‌ 
के कारण तो दिराष्ट्रवाद ग्राया, श्र हमे यह डर है कि बचे हुए गेर- 
मुस्लिम के भाषावाद के कारण यहा बहुराष्ट्रवाद न रा जाय ! सांस्कृतिक 
भाषा का श्रमिमान एक स्रलग वस्तु है, लेकिन जब भाषा के साथ सत्ता 
जुड जाती है, तो उसे 'भाषावाद' कहते हें । इसलिए शुरू से सरदार पटेल, 
ग्रांभेडकर, जवाहरलालजी आर इस तरह के सभी लोगो के मन मै यह 
भाव रहा कि इस देश म॑ प्रान्ती को बहुत आ्रधिक ग्रधिकार न दिये जाये । 
लेकिन दक्षिण के प्रान्तवालो ने कहा करि प्रान्तीय स्वायत्तता होनी ही 
चाहिए । प्रान्त के लिए त्रधिक-से-ज्रघिक त्रधिकार चाहिए । ऐसी माँग 
करनेवाले दो तरह के लोग थे । 

एक तो मुसलमान थे । याने पाकिस्तान से पहले बे कहते थे कि प्रान्ता 
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की प्वायत्तता यहा तक हो कि जो प्रान्त भारतीय संघ-राज्य मै से निकल 
जाना चाहे, उसे निकल जाने तक की स्वतन्त्रता हो, ३1] 7651तएका' 
00७७३ ७111 [118 1766001) 10 8860608, ऐसा होने पर पाकि- 
स्तान की मांग शायद ये लोग न करें । इस उद्देश्य से उन्हे समभाने 
के लिए त्मोर उन्हे अपने म॑ मिला लेने के लिए हमारे देश के सारे नेता 
इस बात के लिए तैयार हो गये थे । 

दूसरी आ्रोर दक्षिणवाळे थे, जो कहते थे कि आ्रापकी संस्कृति ग्रलग, 
व्रापकी भाषा अलग, खआ्रापका तोर-तरीका अ्रलग, आ्रापका रहन-सहन 
अलग, आपका रंग-रूप आ्रलग, श्राप सरोर हम स्रंग्रेजां के कारण एक 
साथ रहे, फिर भी त्माप कहते हें कि राप आ्रोर हम साथ रहेंगे ! यह कितने 
दिन चलनेबाली बात है £ एक ने कहा कि मुस्लिम भारत आ्रौर गेर मुस्लिम 
भारत, ग्रलग-ग्रलग होना चाहिए । दूसरा कहता है कि उत्तर भारत ग्रौर 
दक्षिण भारत, त्लग-स्रलग होने चाहिए । भारतवर्ष के ये दो सांस्कृतिक 
टकड़े माने जाने चाहिए । इस संदर्भ म॑ उन्हे तंविधान बनाना था । 
इसलिए वे लोग बहुत विचार मैं पडे. कि र्रज्र क्‍या हो £ आ्राखिर इस 
प्रकार मनुष्यी का विभाजन होने लगे तो, इसका कहीं अन्त नहीं रहेगा । 


ळोकशाही की बुनियाद्‌ कब बदलेंगी ? 


[जनीति को, सत्तावाद को ब्रिखेर देने से सत्तावाद विक्रेन्द्रित हो जाता 
हे । लेकिन विकेंद्रित सत्तावाद का मतलब 'लोकनी ति? नहीं । उससे लोक 
नीति का प्रादुर्भाव नहीं होता । वह केवळ विकेन्द्रित सत्तावाद है । मै 
चाहता हूँ कि मेरा राज्य हो, स्राप चाहते हें कि ख्रापका राज्य हो । इस- 
लिए ग्माप एक उम्मीदवार श्रौर मै दूसरा उम्मीदवांर । ग्रत्र मेरा राज्य 
किस पर हो ! त्माप पर हो । आपका राज्य किस पर हो ? मुक परहो । 
तो दोनो एक-दूसरे के कन्धे पर बैठने कौ कोशिश करते हें । मैं ग्रापके 
कन्धे पर चढना चाहता हँ, आप मेरे कन्धे पर चढूना चाहते हें । इस 
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प्रकार सत्ता की स्पर्धा, जो पहले केवल राजगदी के स्रमासपास थी, वह सरत 
घर-घर पहँच गयी । गाव गांव पहुंच गयी । यह सत्ता की स्पधा का 
विकेन्द्रीकरण हुग्ना, सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं हुय्रा । प्रश्‍नद्दै कि 
सत्ता का विकेन्द्रीकरण कतर होगा ! जत इस रूप के साथ-साथ लोकशाही 
की बुनियाढे भी बदलेंगी । 

लोकशाही की बुनियाठें कब बदलेंगी ! जब हमारी त्यमाथिक इकाई, राज- 
नैतिक इकाई स्रौर प्रतिनिधिक इकाई, इन तीना म॑ कम-से-कम अन्तर रहेगा । 
ग्रौर दूसरी बात यह होगी कि समाज सारा-का-सारा उत्पादको का होगा । 
उसमे मालिक कोई नहीं रहेगा । इसके लिए त्राथिक क्षेत्र म॑ हमारा पहला 
कट्म होगा--अनुत्पादक की मालकियत का विसर्जन, दूसरा कदम होगा-- 
उत्पादक की मालकियत की स्थापना, श्रौर तीसरा कदम होगा-- 
स्वामित्व का निराकरण । ऐसा जो उत्पादर्को का समाज बनेगा, वह॒सारा- 
का-सारा उत्पादर्को का होगा, उस समाज मैं स्वयंपूगंता की दृष्टि से विकेन्द्री- 
करण होगा त्रोर उस विकेन्द्रित समाज सै प्रतिनिधित्व ग्रोर प्रशासन, दोनो 
समव्याप्त होगे । प्रशासन का उद्देश्य वस्तु-नियंत्रण होगा, व्यक्ति-नियंत्ररा 
नहीं । यह प्रशासन से श्रनुशासन की स्मरोर जाने का कदम है । प्रशासन 
कम होता चला जायगा, स्रनुशासन बढ़ता चला जायगा । 


उम्मीदवारी को समाप्र 


दूसरा कदम होगा-_ उम्मीदवारी नहीं रहेगी । बारात म॑ जितने ईमानदार 
श्रादमी होते हे, उनमे कभी ऐसी स्पर्धा नहीं होती कि मुभे कोठारी 
चना दिया जाय । उल्टे वे यह चाहते हें कि हम जो कुछ चाहते ह, वह 
दम मिल जाय, तो ग्रच्छा है । लेकिन कोन यह सारी भभट आ्रपने मत्ये 
लेगा १ इसलिए जत्र स्राप लोगो को कोठारी बनायेंगे, सिफ व्यवस्थापक 
चनायेंगे श्रौर सत्ता उसमै से कम हो जायगी, उस दिन समाज मै बहुत 
ज्यादा स्पर्धा नहीं रहनेवाली है। लोग स्रक्‍्सर हमसे पूछुते हें कि 
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सत्ता की ग्राकांत्षा केसे जायगी । हमारा कहूना है कि धन की ग्राकांक्षा 
ज्ञेसे परिस्थिति-पखिर्तन से कम होती है; उसी प्रकार सत्ता की 
आकांच्ता भी परिस्थिति-परिवतन से कम होगी । याने परिस्थिति ही ऐसी 
बनानी चाहिए कि सत्तावाद के लिए कम-से-कम शरवसर रहे । फिर भी सत्ता 
की ग्राकांना थोड़ी-बदुत बनी रहेगी, लेकिन उसका डंक निकल जायगा । 
मालिको अगर बिखर जायगी, उत्पाद्काो की मालिकी श्रगर बन जायगी, 
तो मालकियत का डंक निकल जायगा । मालकियत का डंक निकालने के 
लिए हमने यह मांग की है कि उत्पादक की मालिकी हो । इसी प्रकार 
सत्तावाद का डंक निकाल देने के लिए, प्रशासन कम करने के लिए, 
श्रनुशासन बढाने के लिए वस्तु का नियंत्रण होगा । वस्तु के नियंत्रण से 
मतलब उत्पादन का नियंत्रण ओर वितरण का नियंत्रण होगा । मनुष्या का 
नियंत्रण कम-से-कम होगा । 

आज मनुष्या का नियंत्रण क्‍या करना पडता हे ? इसीलिए कि 
नागरिक को एक-्दूसरे से डर हे । एक नागरिक दूसरे नागरिक पर भरोसा 
नहीं कर सकता । डर का ग्रोर दूसरा कारण क्या है? कुळ नागरिको के 
पास दूसरे नागरिको की ग्रपेक्षा संग्रह प्रधिक है । संपत्ति आर संग्रह नाग- 
रिका म॑ डर आ्रोर अविश्‍वास पैदा करते हें । इसलिए हम संपत्ति का 
विभाजन स्मोर संग्रह का निराकरण करना चाहते हैं । संपत्ति का विभाजन 
हो जायगा, संग्रह का विसजन हो जायगा, तो समाज मै ऐसी परिस्थिति 
पेदा होगी कि एक नागरिक को दूसरे नागरिक से बहुत डर नहीं 
रह जायगा । 


भय के तीन स्थान 


डर के तीन कारण बतलाये जाते हें जर, जमीन श्रौर जोरू । 
मालकियत, सर्म्पात्त और स्त्री, तीन भयस्थान समाजमँख्देहें। दो 
चोर्जो का निराकरण करने के लिए तो राप तुले ही हुए हैं । श्राप कहते 
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हें कि जमीन की मालकियत को तो निकाल देंगे ख्रौर सम्पत्ति का पुन- 
विभाजन हो जायगा, संग्रह का निराकरण हो जायगा । दो भयस्थान तो 
ग्रापके निकल ही जायेंगे । तीसरा भयस्थान 'स्रो' हे, उसका विचार श्रागे 
चचलकर करूँगा, नहीं तो यह सह-नागरिकत्व चरिताथ होनेबाला नहीं है । 
क्ली को नागरिक बना दिया और फिर डरते रहे, तो बहुत ही मुश्किल है । 
याने बकरियो को आजाद कर दिया आ्रौर शेरो म॑ छोड दिया, तो रोना 
षडेगा । इस तरह की आ्राजादी काम की नहीं होती । 

शुरू म॑ हम मनुष्यौ के दो भय-स्थानां का निराकरण कर देते हें । एक 
भय-स्थान : संपत्ति आ्रौर दूसरा भय-स्थान : स्वामित्व । इन दोनो की 
भावना जञत्र निकल जाती है, तत्र तीसरा 'सत्ता' का जो भय-स्थान 
रहता है, उसमे से उसका डंक निकल जाता है । आज जिस मात्रा म॑ सत्ता 
की अभिलाषा है, फिर उस मात्रा मै वह नहीं रहती । उसमे से बहुत-सा 
वेभव निकल जाता है । उसमे व्यवस्थापक की ही भूमिका अधिक ग्रा जाती 
है । ग्रोर 'हुकूमत? जिसे 'ग्राज्ञा चलाना', 'हुक्‍्म चलाना' कहा जाता दै, 
वह चीज उसण से कम होती चली जाती है । 


सत्ता का विझेन्द्रीकरण 

तो, हमारा यह चित्र हे कि ऐसी इकाई होगी, जहाँ सत्र उत्पादक 
होंगे, जहा लोगों के स्वार्थ-संबंधो गै बहुत स्रधिक विरोध नहीं होगा, जहाँ 
पर केन्द्रीय शासन के पास नेतिक सत्ता अधिक होगी, प्रत्यक्ष व्यवस्था की 
सत्ता विकेंद्रित याने स्थानीय शासन के पास श्रधिक होगी, वहा पर बहुत 
ज्यादा मतभेद के लिए गुंजाइश नहीं रह जायगी । विकेन्द्रित शासन मै 
मतभेद के श्रवसर बहुत कम हो जाते है, इसलिए पक्षभेद के लिए बहुत 
ही कम गुंजाइश रहती है । 

वोटों की बिक्री खोर अपहरण 


तरव यही डर रहता हे कि गुएडे रहेंगे या नहीं १ ग्राज की लोकशाही 
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म॑ वोट छीने जाते हैं ग्रोर वोट बेचे जाते हें । सबसे बड़ा आ्रांतर-विरोध है 
कि यहाँ गरीब भ्रादमी का राज्य हो गया ग्रोर गरीब ग्रादमी दुःखी हे । 
इसका मुख्य कारण यही हे कि वोट छीने जाते हें ग्रोर वोट बेचे जाते हें । 

हमारा एक मित्र प्रजा-सोशलिस्ट हे । वह हार गया । वह बहुत ग्रच्छा 
आदमी दै श्रौर उसने देश की काफी सेबा की है । उसका चारित्र्य भी बहुत 
अच्छा है । मैने उससे पूळा--““आप क्या हार गये ?” 

तो कहने लगे--“मेरे विरोधी ने पानी की तरह पैसा खर्च किया, 
इसलिए्‌ हम हार गये ।? 

इसका मतलब यह था कि उसके विरोधी ने पैसे से वोट खरीदे । 

दूसरी जगह एक बहुत बड़े पेसेवाले थे, वे हार गये । वे भी हमारे 
मित्र दै । हमने पूळा--''श्राप कया हार गये !? 

क्या बता[ऊँ ! मेरे विरोधी ने डए्डे दिखा-दिखाकर बोट छीन लिये ।” 

तो वह॒डरडे के सामने हार गया । एक ने डए्डे' से वोट छीन 
लिये, दूसरे ने पेसे से वोट खरीद लिये । इसलिए ग्रावश्यकता है संदर्भ 
बदलने की । 

सन्दर्भ बदलने का परिणाम क्या होगा १ यही कि नागरिक का बोट 
कोई खरीद नहीं सकेगा ओर नागरिक का बोट कोई छीन नहीं सकेगा । 
यह परिस्थिति हम पैदा करनी हे कि जिसमैं बोट छीना नहीं जायगा, वोट 
चेचा नहीं जायगा । लोग कहते हें कि त्रपढ लोग दे, इससे ऐसा होता है । 
ऐसा कहना गलत है । युनिवसिटी की (018011610४ ( निर्वाचन-क्षेत्र ) 
म॑ जितने बोट बिकते हें, उतने बेचारे देहातिर्या के क्षेत्री म॑ कभी नहीं 
बिके होगे । 


वतमान लोकशाही के त्रिदोष 


त्राज की लोकशाही मै तीन दोष हे--,0ए56, (11805, (!णप- 
0101). छ्रधिकार का दुरुपयोग, स्रराजकता या गुंडाशाही का भय श्रौर 
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घसखोरी । ये त्रिदोष आ्राज की लोकशाही मैं ग्रा गये हे । समी देशी की 
लोकशाही मै ये बुराइयाँ हें । इंग्लेंड की लोकशाही म॑ यह चीज है, 
तरमेरिका की लोकशाही गै भी यह चीज है । जह पर लोग काफो सुखी है, 
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वहा पर भी ये तीन दोष है । इन्हे॑ं लोकशाही के कफ-वात-पित्त समक. 
लीजिये । कभी कफ ज्यादा होता है, कभी पित्त । सभी तो ऐसा लक्षण 
दिखाई दे रहा है कि तीना समप्रमाण म॑ होकर सन्निपात होने जा रहा 
है । इसलिए लोकशाही की बुनियादें बदलने की तरावश्यकता है । 


गुंडातत्त्व का जन्म क्यों हुआ 


समाज मैं हम जिसे 'गुंडातत्त्व' कहते हें, वह श्रनुत्पादक श्रौर परोप- 
जीवी वर्गा मैं से एक भयंकर वर्ग हे । जितना अनुत्पादक आ्रोर परोपजीवी, 
थैलीवाला स्रौर तिजोरीवाला है, उतना ही ख्रनुत्पादक श्रौर परोपजीवी 
यह लाठीवाला है । 

लेकिन यह समाज मैं त्रमाया केते ! यह संपत्ति के संरक्षण के नाम पर 
समाज म॑ दाखिल हुय्रा । पुलिस आर फोज प्रशासन मै संपत्ति के संरक्षण 
के नाम पर ख्रायी । गेर-सरकारी तोर .पर जिसे 'गुएडा' कहा जाता है, वह 
पहरुत्मा, दरबान स्रोर तकाजेवाला बनकर आ्राया । 

गुंडा संपत्ति का रखवाला बनकर हमारे समाज म॑ दाखिल हुग्रा । 
हम संदर्भ बदलने की बात कहते हे, उसका स्रर्थ यही हे कि उत्पादवो के 
समाज मैं न स्रारामवादी साहूकार होगा, न लाठी पर जीनेवाला लाटी- 
बहादुर गुंडा होगा । इन दोनो का स्थान समाज ग नहीं होगा । 

प्रश्‍न है कि “लोग बेठे हुए हैं ग्रौर श्राप कहेंगे--'बोटिंग के लिए 
हाथ उठाइये !? पर यहा तो गुंडा धमका रहा है, उसकी खश्रांख के सामने 
लोग आ्रांख उठाने की हिम्मत नहीं करते, तो कोई हाथ उठायेगा ! तो गुंडा 
के रहते, डंडा के रहते लोकसत्ता कलुषित हो जायगी ।” 

दंड-निरपेक्ष समाज का मतलब यह थोड़े ही हे कि राजदंड नहीं 
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रहेगा, लेकिन शुंडे का डंडा रहेगा ! मुझसे लोग पूठछतेहें किराजाके 
हाथ मैं दंड नहीं रहेगा, तो फिर वह लोगो के हाथ मै च्मा जायगा, जैसा 
कि शिक्षण म॑ हुय्रा हे । मास्टर के हाथ से छडी निकल गयी, तो र्रत्र उसे 
लड़ुके ही पोटते हें । याने लडुको के दिल मै से तो छुडडी निकली ही नहीं 
है, केवल मास्टर के हाथ से कानून ने निकाल ली । यद ग्रराजकता दै । 


दंड-निरपेक्ष राज्य का अथ 
तीन चीजें मैंने कहीं-ग्रराजकता, दुरुपयोग ग्रौर भ्र्शाचार । इन तीन 
दोष्ों का निराकरण करने के लिए ह्म संदर्भ बदलना होगा । इसका 
मतलब यह नहीं हे कि राजा याने सरकार के पास दंड नहीं रहेगा, लेकिन 
लोगों मै स्रापस मै डंडे चलेंगे | दंड-निरपेक्ष राज्य का त्रर्थ यह है कि दंड 
कहीं नहीं रहेगा । दंडाश्रित समाज नहीं रहेगा, सत्ता का या सुव्यवस्था का 
तरधिष्ठान दंड नहीं होगा, लोक-सम्मति होगी । दंड पर जितना श्राधार 
होगा और लोक सम्मति जितनी कम होगी, उतनी ही लोकसत्ता कम है । 
दंड का त्राधार जितना कम होगा ग्रोर लोक-सम्मति जिस मात्रा मै स्रघिक 
होगी, उतनी ही लोकसत्ता की प्रगति है । 
लोक-सम्मति का अधिष्ठान 


प्रश्‍न है कि प्रशासन म॑ हास आ्रोर जनता के अनुशासन मै वृद्धि 
कत्र होगी £ तभी, ज्र सारे कानूर्ना के पीछे दंड का अधिठ्ठान न होकर 
लोक-सम्मति का आ्रधिष्ठान होगा । लोक-जीवन मैं से जिस तरह ते संपत्ति 
का निराकरणु होगा, उसी तरह जीवन म॑ से उदंड दंडशाही का भो निरा- 
करण्‌ हो जायगा । इसलिए लोकनीति का'स्राधार है, कानून को लोक- 
सम्मति के रूप मै विकसित करना । कानून के पीछे लोक-सम्मति का ्रघि 
ष्ठान श्रावश्यक है । 

विनोबा कहते हैं कि पार्लमेंट म॑ वह्दी कानून बने, जो सर्वसम्मति ते मंजूर 
हो । बाकी कानून छोड़ दीजिये । लोग कहते हं-“यह हो ही नहीं सकता । 


राजनीति से लोकनीति की खोर | २३९ 


यह असंभव चीज है ।” उनका कहना है कि यह ख्रसंभव नहीं है, श्रापने 
इसे शुरू ही नहीं किया । जिस दिन श्राप शुरू करदेंगे, उसी दिनसे 
कानून के पीछे दंड की ग्रावशश्‍्यकता कम होती चली जायगी और कानून 
के पीळ लोकसत्ता का अधिष्ठान विकसित होता चला जायगा । 

संदर्भ बदलने से क्‍्या-क्या परिणाम हो सकते हें ! मान लें कि ग्रापका 
क्षेत्र ्रधिक-से-य्रघिक दस गांवा का हे। इससे बड़ा क्षेत्र फिर कोई नहीं 
होगा । बहुत छोटे गाव हुए, तो बीस गांवका होगा । सब लोग एक-दूसरे को 
जानते होंगे । जहा लोग एकःदूसरे को जानते हें, वहा हमेशा गाँव के किसी 
एक या दो व्यक्तिया के बारे मै सब लोगो के दिल मै स्रादर होता है । हर 
गाव मै ऐसे दो-चार व्यक्ति होते हें । पर वोटिंग कराइये, तो शायद वोट 
इनको नहीं मिले । गाव म॑ जो सबसे अ्रच्छे ग्रादमी हे, उन्हे ग्राज स्रक्सर 
वोट नही मिलता । लोगों का मन एक तरफ है श्रौर वोट दूसरी तरफ । यह 
श्राज की लोकशाही का दूसरा आंतरविरोध हे । मन के साथ इनका वोट नहीं 
चलता । हम चाहते हें कि लोगों का मन आ्रौर लोगो का वोट, दोनो साथ- 
साथ चलें । इसके लिए हमने पहली परिस्थिति यह पैदा की कि थैली के 
लोभ का ही निराकरण कर दिया । हमने दूसरी परिस्थिति यह पैदा कर दी 
कि डंडे का, भय का, निराकरण कर दिया । स्रच इस बात के लिए अ्रवसर 
नहीं रह्द गया हे कि कोई धमकाकर या लाठी चलाकर लोगों से उनके वोट 
हे सके । तो अब लोम सोर भय इतना कम हो गया हवे कि ख्रब् नागरिक तै 
हिम्मत ग्रा सकती है । 

आच कोई उम्मीदवार नहीं है, परन्तु हम व्यवस्था करनी है । तो लोग 
आपतस मै पूळुते है--''किस तरह का प्रवन्ध करना है !” 

“अमुक-अमुक काम का प्रबन्ध करना है ।” 

““ड्‌सका श्रनुभव भाई, बबलभाई को ज्यादा है ।” 

दूसरे लोग कहते ह, “हॉ भाई, बात तो ठोक है ।? 

बस, बात खतम हो गयी । एकाध कोई कहेंगा कि बबलभाई से ग्रमुक 
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का सरनुभत्र ज्यादा हे, तो बबलभाई बोल ही नहीं रहे हँ । नारायण कहता 
हे-““हा, उनको ज्यादा ख्रनुभव है, तो वे रह जाय ।” तो बबलभाई का 
नाम ही नहीं रहा । 

याने जो कोई काम के लिए आमरायेगा, वह सर्वसम्मति से श्रायेगा, 
उम्मीदवारी नहीं रहेगी । उम्मीदवारी मै कभी परस्पर विश्‍वास ग्रा ही नहीं 
सकता । दो उम्मीदवार कभी एक-दूसरे का उत्कर्ष चाह सकते हे ! 

हर उम्मीदवार चाहता है कि समाज मैं मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरी लोकप्रियता 
बढे श्रौर विरोधी उम्मीदवार की लोकप्रियता और प्रतिष्ठा कम हो । जबर 
हर उम्मीदवार का यही कार्यक्रम हो जाता है कि एक-दूसरे की प्रतिष्ठा का 
कैसे निराकरण हो, तब फिर नागरिको की प्रतिष्ठा का स्थान ही कहा रह 
जाता हे ? जब प्रतिष्ठा का ही निराकरण करना सामाजिक कार्य हो जाता दै, 
तब कहा नहीं जा सकता कि नागरिकता का मान क्ट जाकर रुकेगा £ 
इसीलिए तो मैंने कहा कि यह उम्मीदवारों की लोकशाही हो जाती है, पक्ष 
की लोकशाही हो जाती हे, जनता की नहीं रहती । “110 18 11108 0६॥]- 
१1१808 118, 1111010185, 10 18 [118 |) ॥॥8॥ 1011001018, 
1101 118 126011९.” 


प्राम की प्राथमिक इकाई 


'्राधुनिक लोकशाही म॑ लोगो की भूमिका सक्रिय बनाने का उपाय 
यही है कि निर्वांचन-क्ेत्र, ऐसा होना चाहिए जहा लोग एक-दूसरे को 
जानते हो, एक-दूसरे से डरते न हो, उनके वोट खरीदे न ज्ञा सके । ऐते 
एक-दूसरे को जाननेवाले लोग जब एकत्र होंगे, तज सामान्य मनुष्य म॑ इतनी 
शक्ति श्रौर क्षमता ग्रा जायगी कि उसे अपना निज का नियन्त्रण त्रपने 
प्रतिनिधि के हाथ मै सोंपना नहीं पडेगा । वह केवल वस्तु-नियन्त्रण की 
जिम्मेवारी उसे सोंपेगा श्रौर इस तरह से लोगो की, सामान्य जन-समुदाय 
की, लोकशाही चरितार्थ हो सकेगी । 
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इस प्रकार हम ग्राम की प्राथमिक इकाई तक, 1211101817 इकाई 
तक स्रा गये । लोकनीति म॑ प्राथमिक इकाई, प्राथमिक क्षेत्र ही मुख्य क्षेत्र 
होगा ्रोर उतके ख्रागे के सारे क्षेत्र दोयम आर गोण होंगे । उनमें 
ग्रप्रत्यक्ष प्रतिनिध्चित्व होगा, प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व नही । प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व 
प्राथमिक क्षेत्र म : प्राथमिक क्षेत्र मै ही मुख्य सत्ता : उत्पादन की सत्ता त्रोर 
संविमाजन की सत्ता : संयोजन की सत्ता । यही 'संयोजन' कहलाता है ! 
उत्पादन श्रौर सम-विभाजन वस्तु के नियंत्रण की सत्ता प्राथमिक क्षेत्र मै, 
ग्रौर बाकी की सारी सत्ता, जो दोयम या गोण सत्ता होती है, वह दू सरे क्षेत्री 
मै होगी ओर वहा पर स्रप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व होगा । यह है श्रागे के चित्र 
को रूपरेखा । 


लोकसत्ता खोर सत्याग्रह 


मैंने सभ्य समाज का एक लक्षण यह बताया कि जह ग्रल्यतम द्रौर 
ग्रल्यतंख्यको के अधिकार सुरक्षित रहते हे, वह समाज सुसंस्कृत ग्रौर 
सभ्य है । अल्पसंख्यको का सबसे बड़ा अधिकार यह है कि उन्हें अपने मत 
का प्रतिपादन श्रौर प्रचार करने की ग्राजादी होनी चाहिए । बल्कि यट 
कडइना चाहिए कि मत-स्वातंत्य ही वास्तविक व्यक्ति-स्वातंत्र्य है) मत: 
स्वातंत्र्य का ग्रथ है--जहुमत से भिन्न मत रखने की और प्रकट करने 
की ग्राजादी । भिन्न मत का ही नाम स्वातंत्र्य मत है । श्राप जिस तरट से 
सोचते हे, उसे भिन्न प्रकार से सोचने के लिए मौका मुझे नहीं नर्ा: 
दरग्रसल स्वतंत्र नही हूँ । 

लेकिन अल्पमत यदि केवल सुरक्षित है, तो दरस्रसल वह स्वतंत्र नहीं 
हो सकता । तब तो उसे बहुमत की कृपा ग्रौर उदारता के भरोते जीना 
पडडेंगा । उसमे अपना कोई सामर्थ्य या सत्त्व नहीं रह सकेगा । बहुमत की 
'छृपा पर श्रौर बहुमत के भरोसे जिस ्रल्पमत वो निर्भर रहना पडुता है, 
उसर्मे समाज का हित करने का कोई मादा नहीं होता । उतपें तत्त्व-निष्टा 
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का अधिष्ठान भो नही रह सकता । इसलिए जरूरत इस बात की है 
कि ख्रल्यसत स्रपनी निष्ठा ग्रौर सरयनी हिम्मत के भरोपे जिये । 
आत्मबल का आधार 
यह तभी हो सकता हे, जत्र कि ग्रल्पमत का आधार, तंख्याबल श्रोर 
ड-शाक्ति से श्रेष्ठ कोई सामर्थ्य हो । यह बल स्रात्मवल ही हो सकता है । 
र की शक्ति बुद्धि-नि्टा म॑ होती हे और उसका खआ्राधार आत्मबल 
ताहै। सोमं से निन्यानबे व्यक्ति एक तरफ हो, तो भी वह विच- 
वल्लित नहीं होगा । वढे र्रपने शुद्ध विचार ग्रोर सरनासक्‍्त ्रात्म-प्रत्यय को 
ईश्वर का संकेत मानेगा त्रौर उसके लिए नम्रतापूवक स्वेच्छा से समान 
विधान मै विदित दंड भुगतने के लिए तत्पर रहेगा । दंड बल, 
शस्त्र बल श्रौर संख्या-जल के सामने सिर नवाथे बिना ग्रात्म-संकेत के 
ख्रनुसार चलने की स्वतंत्रता नागरिक का स्रात्म मर्यादावाचक लक्षण 
हे । मैं ग्राजाद टँ, इसकी सजसे बड़ी पहचान यह है कि सारी दुनियासे 
लग राय रखकर भी मैं स्रपनी राय के मुताबिक चल सकूं । “'आत्मा्थ 
पृथिवीस्‌ त्यजेत?”-- 'श्रात्मा के लिए सारी दुनिया का त्याग करो । 
यो नागरिक जीवन का सूत्र यह हवे कि में र्रपने सार्थ की बलि सामु- 
दायिक हित के लिए दे दूँ । लोकतंत्र का श्रर्थ यहहै किम अपने 
व्यक्तिगत मत से समाज की सर्वेसमग्मति को श्रेष्ट मानू । इसलिए लोक: 
तांत्रिक समाज मै कृति का निश्चय साधारण रूप से सवेसम्मति से 
होगा । सर्वसम्मति साध्य करने के लिए मुक्ते अ्रपनी राय को गोण मानकर 


"म. 


टसर की राय का विचार अनुकूलता से करना होगा । इस तरह जहा 


पक्तियौ के स्वार्थ एक-दसरे घे बहुत कम टकरायेंगे, जहा ग्रामतौर पर 
नागरिका को समाज-हित का ही विशेष ध्यान होगा, वहा “सर्वसम्मति 
प्राप्त करना बहत सुश्किल नहीं होगा । 

सत्याप्रह : कब ओर क्यों 0 


किर भी ऐसे कुछ मौके कभी ग्रा सकते हे, जत्र मेरा ग्रपना विवेक 


1) ह 
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राजनीति से लोकनीति को खोर २४२३ 
“बहुमत” या निन्यानबे प्रतिशत के मत से भिन्न हो सकता है । मेरी 
/८ंतरात्मा”? का निर्णय कुछ और है । एक सभ्य नागरिक के 
नाते मैं सर्वमत का अनादर नहीं करना चाहता । परन्तु एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति 
के नाते स्रपनी स्रन्तरात्मा की त्रावाज की सवद्देलना भी नहीं कर सकता । 
ऐसी स्थिति मै मेरी ग्रात्म-मर्यादा त्रौर स्वतन्त्रता का समाज-धरम के स्रनु- 
कूल एक ही आ्राधार हो सकता है श्रौर वह हे “सत्याग्रह'' | सत्याग्रह जब 
सविनय कानून भंग का रूप लेता है, तत्र वह नम्नतापूर्वक एक खास कानून 
का उल्लंघन करता है । लेकिन समाज की दूसरी सारी मर्यादाश्रों का पालन 
सच्चाई से त्रोर कड़ाई से करता है । आत्म-संयम से ही “सत्याग्रही” को 
सविनय ख्वज्ञा का अ्रधिकार प्राप्त होता हे । वह ख्रपनी ्रहंता श्रोर 
वप्रपने स्वाथे को पहले ही समाज-हित के लिए न्योळावर कर देता है । 
वह आत्मवान्‌ बन जाता दै । इसीलिए उसे स्रात्मबल का स्राधार प्राप्त 
होता है | 
लोकसत्ता का ग्रधिष्ठान दंडशक्ति नहीं, लोकसम्मति है । जहाँ अल्प 
मात्रा म॑ भी दंडशक्ति के श्राथार पर राज्यसंस्था निर्भर हो, बहा जनशक्ति 
का ग्रंतिम अधिष्ठान सत्याग्रह ही हो सकता है । उसी प्रकार लोकसत्ता मैं 
नागरिक स्वातंत्रय का एकमेव स्रवलंबन “सत्याग्रह” ही हो सकता है । 
“स॒त्याग्रह'? समष्टि-विरोधी या लोकसत्ता के प्रतिकूल तत्त्व नहीं हे; बल्कि 
वास्तविक लोकसत्ता का स्रोर नागरिक स्वतंत्रता का वही यथार्थ अ्रधि- 
छान है । उसीम मनुष्य की विबेक-बुद्धि साब्रित रह सकती है श्रोर 
्रल्पमत के अधिकार स्वरत्नित रह सकते हें ।% 


४ विचार-शिविर सें २५-८-'५५ का सायं-प्रवचन । 


स्रियो का सहनागरिकत्व १ १२! 


नागरिकता के क्षेत्र मै हम स््री-पुरुष-भेद का निराकरण करना चाहते 
हैं । हरएक संविधान मैं, चाहे वह इंग्लेंड का हो, स्रमेरिका का हो, रूस का 
हो, चीन का हो, यह प्रतिज्ञा हे कि हम स्त्रो-पुरुष-भेद को नागरिकता के 
क्षेत्र मै नहीं मानेंगे । उधर संविधान मैं तो यह प्रतिज्ञा है कि हम स्त्री-पुरुष- 
भेद को नहीं मानेंगे ग्रोर इधर श्राज के जमाने मै, श्रौर पुराने जमाने मै भी, 
स्त्री याने 36 ( काम ) पुरुष का (2035688101) रहा है । आज यदि पुरुष 
के हृद्य पर सब्रसे अधिक ब्यादह किसी विचार की पकड रहती है, तो स्त्री 
की रहती दव । पुराने जमाने म॑ तो यह इतनी थी कि पुरुष सदा ही उससे 
बचता रहता था, उसे “नरक का द्वार” समभता रहता था । 


नारी : क्रय-विक्रय को वस्तु 


पुराने जमाने मै स्री की प्रायः एक ही भूमिका हेम सदा देखते हें कि 
जत किसीको मोह म॑ डालना हो या तपस्वी को तपोभ्रष्ट करना हो, तो यह 
बेचारी सरा जाती थी । जो पुरुष सबसे पराक्रमी हो, उसे देने की वस्तु कोन- 
सी थी १ स्त्री । राजा बहुत खुश हुग्रा, तो आधा राज्य दे दिया आ्रोर स्रपनी 
कन्या दे दी । वह खरीदने की चीज थी, वह जीतने की चीज थी श्रौर 
वह छीनकर ले जाने की चीज थी । इसलिए वह बेचने की चीज भी 
थी । हम लोगो के सामने स्रक्‍्सर यह रखा गया है कि स्त्रिया के विषय मैं 
प्राचीन आ्राद्श बहुत बड़े आदर्श थे । एक अर्थ मै वे रहे होंगे, लेकिन 
इतना मुभे नम्नतापूवक कह देना चाहिए कि स्त्रियो सम्बन्थी सारे प्राचीन 
ग्रादर्श, ह्रियो. की मनुष्यता की हानि श्रौर स्रपमान करनेवाले थे । 
इसलिए उन श्मादर्शा के स्रनुसार स्राज का सहनागरिकत्ववाला समाज 
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नचल नहीं सकता । किसी धरम मै स्त्री का स्वतंत्र व्यक्तित्व कभी नहीं रहा । 
मेरी मा कोई धार्मिक विधि कभी ्रकेले नहीं कर सकती । मेरे पिताजी की 
वह सहधमिणी है, मुख्य धर्मिणी नहीं । पिताजी न हा, तो उसका कोई 
धर्म नहीं हे । पिताजी जो पुण्य करते हे, उसका आधा पुरप् स्वतः उसे 
मिल जाता है श्रोर बह जो पाप करती है, उसका त्रमांधा पाप पिताजी को 
स्वतः मिल जाता है । वह जो पुण्य करती है, उसका आ्राधा पिताजी को 
नहीं मिलता आर पिताजी जो पाप. करते हे, उसका आधा उसे नहीं 
मिलता । यह मर्यादा है, क्‍्यौकि वह रक्षित है--यह 'रक्षिता' है) स्त्री 
पालित है, पुरुष पालक । यह उसका भर्ता है, प्रतिपालक है, पति है । 
इसलिए मुख्य धरम श्रौर मुख्य कर्तव्य पुरुष का है, केवल सहधर्मिणी 
की उसकी भूमिका है, वह सह-जीविनी है, उसका सरपना स्वतंत्र जोवन नहीं 
है । इसका परिणाम यह हुय्ना कि जैनो आर बौद्धो के कुछ प्रयासो को हम 
छोड दे, तो श्राज तक की जो परम्परा ग्रोर समाज-त्थिति है, वह यह है कि 
स्त्री की भूमिका गोण आ्रोर दोयम रही है । उसका ग्रस्तित्व स्वतंत्र नहीं रहा 
हे । समाज ने कभी उसे व्यक्ति नहीं माना है । इसलिए ब्रह्मचर्य उसका मुख्य 
घर्म कभी नहीं माना गया | पुरुष का मुख्य धरम ब्रह्मचर्य माना गया । 


ब्रह्मवय का सामाजिक अथ 


ब्रह्मचर्य का सामाजिक ्रर्थ क्‍या है स्री का शरीर पुरुष के आक्रमण 
का विषय न हो आ्रौर पुरुष स्त्री का रक्षणकर्ता न हो । यह ब्रह्मचर्य का 
सामाजिक अथ है आरोर इस दुनिया म॑ फासिस्टो को छोडकर कोई क्रांति- 
कारी ऐसा नहीं है, चाहे माक्‍पंवादी हो, चाहे गांधी के विचार माननेवाला 
हो या श्रौर कोई विचार माननेवाला हो, जो यह सिद्धान्त न माने कि समाज- 
व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि स्त्री का शरीर पुरुष के आ्राक्रमण का विषय 
न रहे, उसकी आ्रमिलाषा का विषय न रहे श्रौर पुरुष का शरीर स्त्री 
के र्ण मांगने का विषय न रहे | याने स्री रक्षणाकांक्षिणी न रहे श्रौर 
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दूसरी तरफ पुरुष ग्राक्रमणशील न रहे । यह सामाजिक क्षेत्र म ब्रह्मचर्य 
कहलाता है । 
सह-जीबन की दो शत 

स्त्री रतणाकांक्षिणी रहेगी, तो उसे नागरिक नहीं बनना चाहिए, नहीं 
बनने देना चाहिए । वह सिफ कुट॒म्थिनी रहे । वह कुट॒म्बिनी जब्र तक 
रहेगी, तब तक उसकी तीन ही हैसियते हो सकती हें--या तो वह माँ रहे, 
बहून रहे, कन्या रहे या फिर वह कुट॒म्बर से बाहर आकर दूसरे कुट॒म्ब मै 
पत्नी के नाते दाखिल हो जाय । योन-संबंध और रक्त-संबंध, यह दो ही 
संबंध ऐसे होंगे, जहा स्त्री आर पुरुष, दोनो एक-दूसरे के साथ रह 
सर्केंगे । माता और पुत्र के नाते, कन्या ग्रौर पिता के नाते, भाई-चहून 
के नाते, पति-पत्नी के नाते । पति-पत्नी का संबंध याने योन-संबंध, विवाह 
का संत्रंध आ्रोर बाकी रक्त के संबंध । 

कुट॒म्ब मैं स्त्री ग्रोर पुरुष का सहजीवन दो ही शता. पर होता है । 
या तो उनका रक्त का संबंध हो या फिर योन-संबंध-विवाह-संबंध हो । 
जहा रक्त-संबंध भी नहीं है कौर विवाह-संबंध भी नहीं है, वहां स्त्री-पुरुष 
का संबंध 'नागरिक का संबंध? कहलाता है । कोटुम्बिक क्षेत्र से बाहर इसे 
मैंने 'सहनागरिकत्व' कहा दै । 


सद्दनागरिकत्व का विचार 

इसका वैज्ञानिक विचार केवल 'कम्युनिज्म? म॑ हुस्रा । जिन परिणामा 
पर वे लोग पहुंचे, उससे बहुत भिन्न परिणामो पर हम नहीं पहुंचे । त्राज 
उनका विचार यहा तक पहँचा हे कि ॥॥0011611006 ७1] 08 8 ली- 
186 0४ ०761181111) याने स्त्री की जो कोटड॒म्थिक भूमिका हे, वह 
उसके नागरिकत्व से समृद्ध होनी चाहिए । कोडुम्बिक भूमिका मै, नागरिकत्व 
की भूमिका भै ग्रोर स्त्री के नागरिकत्व म॑ अन्तर नहीं होना चाहिए । शुरू 
मैं उन लोगों ने कुट॒म्ब-पंस्था का विरोधी इसलिए किया कि कुटुम्ब-पंस्था 
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म॑ स्त्री दासी थी । कुट॒म्बसंस्था गै स्वी की कोई भूमिका नर्ही थी । पर 
व्याज वे कहते हें कि समाज की प्रगति चक्करदार, पेंचदार जीने की तरह 
होती हे आ्रोर क्रांति के बाद की श्राज की कुटुंब व्यवस्था पहले से ााण€ 
16४७), ऊंचे स्तर की हे । | 

स्त्री के नागरिक बन जाने के बाद की कोटुंबिक रचना मै मातृत्व का 
व्पराशय बदल जाता हे, पत्नीत्व का आ्राशाय बदल जाता हे, भगिनीत्ब का 
व्राशय बदल जाता है ओर कन्यात्व का भो आशय बदल जाता है । पहले, 
जैसा कि मैने कदा, स्त्री बेचने की चीज थी, खरीदने की चीज थो, जीतने 
- की चीज थी स्रौर चुराने की भी चीज थी । इसलिए स्त्री एक प्रकार से 
व्यक्ति नहीं थी, वह हमारी संपत्ति का; जायदाद का एक प्रकार से हिस्सा 
थी । जब वह पुरुष को संर्पात्त का एक हिस्सा थी, उस वक्त की कुटुंब 
रचना श्रौर स्री जिस दिन पुरुष की बराबरी की व्यक्ति ग्रोर नागरिक बन 
जाती है, उस वकत की कुट॒म्ब रचना मै मूलतः ग्रंतर पडु जाता है । इस- 
लिए उन्हाने इसे 1112161 16761], उच्च स्तर कहा । इसका स्तर, इसकी 
भूमिका बदल गयी हे । 


नीति के दो मानदण्ड 


तो यदि हम स्त्री के नागरिकत्व को चरिताथ करना चाहते हं, तो 
समाज में श्रोर स्राथिक क्षेत्र मै हम उसकी भूमिका बदल देनी होगी | 
स्त्री की सामाजिक भूमिका सै सबसे बडा दोष है 1200010 5811 तेक्का'0 
याने नीति के दो मानदंड । पुरुष के लिए एक मानदंड ग्रोर स्त्री के लिए 
दूसरा मानदंड । 

एक स्त्री सती हुई । सरत स्राप कहते हें--''कितना त्याग हे ! कितना 
बलिदान है ! केसी स्रद्भुत्‌ भकत हे ! इसमें कितना प्रेम है किपतिके 
जीवन के साथ समरस हो गयी श्रौर पति के जीवन का अंत होते ही उसके 
बाद उससे रहा नरह्हीं गया, उसके साथ वह समाप्त हो गयी । उसने पति 
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की चिता म॑ पति के साथ ख्रपने त्रापको भस्मसात्‌ कर लिया ।” यह 
वहुत बड़ा आदर्श है, मैं मानता हँ । लेकिन स्रब इसके साथ एक दूसरी 
बात ले लीजिये--एक पुरुष स्रपनी स्त्री के साथ चिता पर जल मरता है । 
ग्राप कहेंगे--लंपट हे ! भला स्त्री के साथ भी कोई मरता है १ ऐसा मूखं 
पुरुष 12111४ 101 1166 ७10 ! जो सिर्फ ्रोरत के लिए मरता है ! 
पुरुषनिष्ठ स्त्री “पतित्रता” कहलाती हे, स््रीनिष्ठ पुरुष “लंपट” कहलाता 
हे । ग्रथ बतलाइये, कितना भयानक यह पेमाना है! नैतिकता के लिए 
ये जो दो कसोटियां है, ये कितनी भयंकर कसोटियाँ हें ! इनमैं कोनसी 
नैतिकता है १ 
स्री के लिए ब्रह्मचय का निषेध 

स्री मुझसे कहती है कि पुरुष की अ्रपेक्षा स्त्रिया अधिक नेतिक है । 
ः्रघिक नेतिकता का मतलब यह तो नहीं कि स्रधिक संयमी हँ, स्रघिक 
ब्रद्मचयनिष्ठ हें । ब्रह्मचर्य का तो उनमैं निष्रेध ददै । वृद्ध कुमारिका 
'वृषली' कहलाती हे । जब तक उसकी शादी न हो जाय, तब तक उसके 
हाथ का कोडं पानी नहीं पीता । कोई भी नेता लड़किया के स्कूल गै जाकर 
कहता हे--''लडुकियो, तुम बीर माता बनो, शिवाजी की माता बनो । गांधी 
की माता बनो, तिलक की माता बनो ।” पर लड़कौ के कॉलेज म॑ जाकर 
कोई यह नर्हीं कहता कि तुम लोग वीर पिता बनो । वह ऐसा इसीलिए 
नहीं कहेगा कि पुरुष का धर्म आ्रोर पुरुष का व्यक्तित्व स्वतंत्र ग्रोर 
स्वायत्त हे; स्त्री का नहीं है । ऐसा विरोध रहते हुए कि एक नागरिक 
रक्षित रहे ग्रोर एक नागरिक उसका रक्षणकर्ता रहे, लोकसत्ता चरितार्थ 
कैसे हो सकती हे £ इसलिए मेरा नम्न सुकताव यह हे किस्त्री के जीवन मैं 
ब्रह्मचर्य का स्थान वही होना चाहिए, जो पुरुष के जीवन मै हे । इसे मैं 
“ब्रह्मचर्य ्रत का सामाजिक सूल्य' कहता हूं | 

ब्रह्मवय का गळत अर्थ 
पुराने लोगो ने 'बह्मचर्य' का अ्रर्थ कर लिया है-_ स्त्री से दूर रहना 
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श्रोर स्री से डरना, स््री-द्रोह । केवल स्त्री-निरपेक्ष जीवन नहीं, स्री-विरोधी 
जोन । बचपन मैं हमारे यहा एक ब्रह्मचारी थे । वे त्त्रियो के त्राते ही सँह्‌ 
पर कपडा डाल लेते थे । कारण पूछुने पर कहते--'स्त्रियो का मुह नही 
देखते |? “क्या माँ. का मुह नहीं देखते ?”' तो कहते, हमारा तो ब्रह्मचर्य 
का द्यादर्श ही यह रहा है कि मैं केयूर नहीं जानता, कुएडल नहीं जानता, 
केवल नू पुर जानता हँ, नित्यं पादाभिवन्दनात्‌ | लक्ष्मण कहता है, “मै 
जानकी के दूसरे कोई गहने नहीं जानता ।” परन्तु क्या लक्ष्मण सुमित्रा 
के बारे म॑ ऐसा कह सकता है! मैंने कभी उसका चेहरा नहीं देखा । विद्यारण्य 
स्वामी लिखित 'शांकर दिग्बिजय' म॑ मंडन मिश्र का श्रोर शंकराचार्य 
का पालमैटरी टंग का संवाद आ्राता ह्वै । पर उसमे एक बात बहुत 
महत्त्व की है । मंडन पूछुता है--“जिन स्त्रियौं की कोख से तू पैदा 
हुश्रा, अ्रौर जिनका स्तन्य तूने पिया, उन स्त्रियों से तू धरणा करता है १ 
उनका द्रोह करता है ! तू उनसे दूरदूर फिरता है, ब्रह्मचारी बनता है !” 
यह थी स्त्री अ्रोर पुरुष का भेद करनेवाले मंडन की दृष्टि । शंकराचार्य 
जबांब देता है ग्रौर वह्द जवाब एक ऐसा जवाब है; जिसे मैं ख्रौर स्राप, सज 
याद रखें । उसने जवाब दिया--''ग्ररे, जिनकी कोख से पैदा हुत्रा ओर 
जिनका दूध पिया, तू पशु की तरह उन्हींते शादी करता है । मैं ऐसा नहीं 
करता |?” यह्‌ ब्रह्मचर्य की दृष्टि कहलाती है । 


मातृत्व को दृष्टि 


ब्रह्मचये की ज्ञो दृष्टि हे, वह मातृत्व की हे, वह कोई पितृत्व की 
प्रतियोगी नहीं हे । मेरी माता मेरे पिता की स्त्री नहीं है, वह मेरी माँ है 
श्रोर मेरी स्री मेरी पत्नी नह्दीं है, मेरे बचा की माँ है । इस भावना मै फर्क 
है । इसीलिए तो हम दूसरी स्त्री से माताजी कह सकते हैं । याने मातृत्व की 
भावना मैं, शब्दो के जो संकेत हँ, उन संकेतो मै विवाह-मावना नहीं है । 
में बता चुका हू कि ब्रह्म चर्य-मावना मैं, क्ली-पुरुष-संबंध मैं काम की जो 
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भावना है, उस भावना का निराकरण है ग्रौर सामाजिक तंकेतों की स्थापना 
हे, जिससे स्त्री-पुरुष की कामवासना श्रोर कामभावना कम हो । पुरुष 
ग्राक्रमणशील न रहे, स्त्री रलृणाकांनषिणी न रहे, इसके लिए सामाजिक 
संकेतों की ग्रोर नयी भावनाद्यो के विकास की ग्रावश्यकता होती है । 
स्राखिर सामाजिक मूल्यां मै॑परिवतन ही तो क्रान्ति है। (118120० 
१७]ए65का हो तो नाम 'क्रान्तिः है । 

स्पष्ट हे कि इस क्षेत्र म भी हम मूर्ल्या का परिवतन करना होगा । 
मातृत्व की भावना का स्रमाज से भिन्न स्रथे करना होगा । हमारी जगन्माता 
काली जो है, हमारी जगन्माता भगवती जो दै, हमारी जगन्माता दुर्गा जो 
है; वह त्रिलोचनकुट॒म्थिनी नहीं है-हमारी जगन्माता है । 'त्रिलोचन- 
कुट॒म्बिनी? कहते ही उसका श्रर्थ बिलकुल बदल जाता हे । “ब्रह्मा$पि यां 
नौति नुतः सुरेन्दरेः यां योऊअरचितो5प्यचंयतीन्दुमोलिः । यां ध्यायति ध्यान- 
गवो$पि विष्णुः तामादिशक्ति शिरसा प्रपद्चे ॥ 

ब्रह्मा भी जितको नमन करता है, इन्द्र भी जिसका नमन करता हे, 
विष्णु भो जिसका ध्यान करता है, वही ग्रादिशक्ति हमारी जगन्माता है । 
मनुष्य जब ऐसा कहता दै, तो मातृत्व को यह विश्वव्यापी बना देता है । 
इस मातृत्व की भावना का विकास हमारी कोट॒म्बिकता का स्राधार होगा । 
कुटुम्व मै नैतिकता का आधार क्या होगा ? मेरी मा मेरे पिता की पत्नी 
नहीं है ्रोर मेरी त्रपनी पत्नी मेरे पुत्रो की मा है,-र्‍र्‍यह तो कोडुम्बिक क्षेत्र 
मैं हो गया । कोटुम्बिक क्षेत्र से बाहर, स्त्री स्रौर पुरुष जहाँ घरावर हैं, मेरी 
बेटी को भी एक ही वोट, मेरी बहू को भी एक ही वोट, मेरी माकोभी 
एक ही वोट । बेटी का मैं बाप हूँ, सब कुळ नही, पर नागरिक के नाते 
उसको भी एक वोट श्रोर मुक्ते भी एक वोट । इतना ही नर्ही, वह मेरो 
म्युनिसिपेलिटी की प्रेसिडेंट बनं सकती है ग्रोर में म्युनिसिपैलिटी का 
नच्चपरासी रह सकता हू । ऐसा होने पर हम समान भूमिका पर चले 
जाते हैं । 


| 
१ 
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मनुष्यत्व के आधार पर नागरिकत्व 


स्त्री-पुरुष से व्यापक भूमिका क्या दै! स्त्री का स्त्रीत्व भूल जाते हे, 
पुरुष का पुरुषत्व भूल जाते हे--दोना के मनुष्यत्व के ग्राधार पर नाग- 
रिकत्व की रचना होती है । स्त्री ग्रोर पुरुष मै एक सामान्य मनुष्यत्व हे । 
उस सामान्य मनुष्यत्व के ग्राघार पर दोनो के नागरिकत्व की रचना होती 
हे । विशिष्टत्व उनमे है । कार्यक्षेत्र श्‍सीलिए उनके भिन्न होते हें । लेकिन 
नागरिकत्व का ग्राधार उनका सामान्य मनुष्यत्व हे । त्रलग-स्रलग कार्य- 
नेत्र हँ, तो कार्यक्षेत्रा के मूल्य समान मान लिये जाय । 

स्त्रियी का कहना हे कि हमको नागरिकत्व दो, हमको स्वतन्त्रता दो, 
लेकिन हमारी स्वतन्त्रता का रक्षण तुम करो । पुरुष-साम्नाज्यांतर्गत 
स्वराज्य उन्हे चाहिए-- सुरक्षित स्वराज्य । हम कहते हें कि उनका स्वराज्य, 
उनकी स्वतंत्रता स्वायत्त हो । स्त्री ग्रागे सुरक्षित नहीं रहेगी । पुरुष की ओर 
से तो सुरक्षित रहेगी, लेकिन अपनी तरफ से स्वरक्षित रहेगी । जो स्वरक्षित 
नहीं है, वह सुरक्षित कभी हो भी नर्ही सकता । स्ती स्वरक्षित रहे, इसके 
लिए अहिंसा सबसे अनुकूल है । अहिंसा हमारा मूलभूत सामाजिक सिद्धांत 
हे आ्रौर वह स्त्री की स्वतंत्रता के लिए सत्से स्रधिक आ्रनुकूल हे । हिंसा 
शस्त्र का भरोसा करती हे । हिंसा शरीर-व्यक्ति का भरोसा करती है । लोग 
कहते हैं कि स्त्री का शरीर पुरुप्र के शरीर की त्रपेक्षा कम सामर्थ्यवान हे । 
ह्री का शरीर पुरुष के शरीर की अपेक्षा कम शक्ति-सम्पन्न दै । तो ग्रहिंसा 
ने कहा, शक्ति का ्रधिष्ठान शरीर है ही नहीं । 


अहिंसा का मूलभूत सिद्धान्त 
गांधी, विनोबा और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्र के नेता हो सकते हे । 
मार्क्स श्रोर लेनिन क्रांतियो के नेता हो सकते हें । सब्र जानते हें किवे 
अपने जमाने के पहलवान नहीं थे । इनसे कई बड़े पहलवान रूस मैं उस 
ञमाने मै थे श्रौर त्राज भी हें । दुनियामर मै लुई आ्रौर किंगकांग का 
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बोलबाला है, फिर भी ये लोग दुनिया के नेता हुए श्रोर क्रांति के नेता 
हुए | शक्ति का स्रधिष्ठान शस्त्र भी नहीं होता स्रौोर शरीर भी नही होता । 
यह श्रहिंसा का मूलभूत सिद्धान्त है । तो स्रज्र स्री के लिए श्रोर कोन- 
सी बात बाकी रह गयी ! समाज गै शरीर-शक्ति यदि श्रेष्ठ नहीं है, शरीर- 
शक्ति से दूसरी शक्ति श्रेष्ठ है, तो ग्रत्र स्री को एक ही संकल्प करना है 
कि श्राज से हम इस संसार मै पुरुष के भरोसे नहीं जियेंगी । पुरुष के साथ 
जियेंगी । १०० मै से 8० पुरूष स्त्रियौ के साथ तो जीते हे, कोई शुकाचार्य 
तो हे नहीं, लेकिन स्त्रियो के भरोसे नहीं जीते । यह पुरुष-जीवन की 
विशेषता है, जिसे में ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा कहता हूँ । मैं यह नहीं कहता कि 
पुरुषमात्र शुकाचार्य है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, लेकिन पुरुष-जीवन मैं 
ब्रह्मचर्य का मूल्य होने के कारण उसकी नीतिमत्ता म॑ इतनी शक्ति सरा 
गयी है । वह यह कहता हे कि में स्त्री के भरोसे नहीं जिऊँगा । स्त्री कहती 
हवे कि मुके पुरुष के भरोसे जीना पडता हवे । भगवान्‌ ने मेरे शरीर की 
रचना दूसरे प्रकार से की । इसे प्राकृतिक दलील कहते हें । मु खुशी है 
कि चाहे ब्रह्मचर्यवादी हो, भोतिकवादी हो या ग्रध्यात्मवादी हो, संसार के 
समी क्रान्तिकारियो ने, इस दलील को नहीं माना । 


जगन्माता रक्षणाकांक्षिणी क्यों ? 


प्रच संकल्प इतना ही करना हे कि मेरी इज्जत मेरी जान से श्रघिक 
प्यारी होगी । पहले जान जायगी, बाद म॑ इजत जायगी । जिसकी इज्जत 
दूसरे के कब्जे म॑ होती है, उसकी भी कोई इज्जत है £ ्रापने ग्रपनी 
इज्जत मेरे कब्जे मैं दे दो, तो इज्जत मेरी हो गयी या श्रापकी रही ! 
स्त्री की हइजत आ्राज पुरुष के भरोते हे, इससे स्त्रियरों की आ्रपनी इजत हे 
ही नहीं । यह मैं बहुत ही कठोर बात कह रहा हूँ, लेकिन एक स्त्री के पुत्र 
के नाते कह रहा ह । मे ्रपनी माँ की यह स्थिति सह नही सकता । जिस 
माँ को मैने पिताजी से श्रेष्ठ माना, थोड़ा-सा भय होते ही जिसके नाम से 
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पुकारा; जिस जगन्माता के मन्दिरो म॑ जाकर मैंने कहा कि “क्वचिदपि 
कुमाता न भवति ।” जिस जगन्माता के बारे मै मैने यह गाया : 
“य॒देतस्येश्‍वये तव जर्नान सोभाग्यमहिमा ।' 

इस महेश्वर का जो ऐश्‍वर्य है, वह च्यो जननि, तेरे सोभाग्य की 
महिमा है । इसका आ्रपना कुछ नहीं है) 

यह जिसके लिए मैंने गाया, वह अन्त मै पुरुष के नाते पुत्र का रक्षण 
खोजे, बन्धु के नाते भाई को राखी बॉधकर उसका रक्षण खोजे, विवाह 
म॑ पति के नाते भता का रक्षण खोजे, बाल्यावस्था म॑ पिता के नाते पुरुण 
का रक्षण खोजे । 


नारी स्वरक्षित बने 


यह मै सारी स्त्रियो की बात कहता टँ । जो रक्षक बन सकता है, वह 
नीयत बदलते ही आ्रासानी से भक्षक बन सकता है । इसलिए जत तक स्त्री 
पुरुष-रक्षित दै, तत्र तक वह सुरक्षित भी नहीं है। उसे स्वरक्षित बनना 
चाहिए ग्रौर स्वरच्षित बनने के लिए उसके जीवन मै ब्रह्मचर्य का मूल्य ग्माना 
चाहिए । जो पुरुष स्त्री-निरपेक्त जीवन व्यतीत करता है, वह ग्रहस्थाश्रमी से 
श्रेष्ठ माना जाता है । स्त्रिया भी ऐसा मानती हें । वे हनुमानजी आर दत्तात्रेय 
की ही पूजा करने जाती हें । इन्होंने देखा दै कि ये त्रह्मचारी हें श्रोर 
ब्रह्मचारी की पूजा ्रवश्य करनी चाहिए । यह पुरुष के जीवन मै ब्रह्मचर्य 
का मूल्य दे । विनोबा को किसीने नहीं कहा कि यह बाप नहीं हुद्या, तो 
इसका जीवन सार्थक नहीं हुय्रा । लेकिन मातृत्व के ब्रिना स्त्री के जीवन 
की सार्थकता नर्ही है । मातृत्व के बिना यदि जीवन की साथंकता नहीं दै, 
तो स्त्री विवाहाकांन्षिणी बन ज्ञायगी | कुंकुम-पत्रिकाग्री म॑ लडुकी के लिए 
लिखते हं “'सोभाग्यकांक्षिणी? इसकी शादी है । यह सोभाग्यकांन्िणी है । 
शादी करना चाहती है; इसे स्राकांना है सोभाग्य की । पर इसका जो पति 
होनेवाला है, वद अपने को सोभाग्यकांक्षी नहीं लिखता । यह कोई दुर्भाग्य- 
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कांक्षी है £ वह तो सोभाग्यवती हो गयी, पर यह कुछु नहीं हुत्रा । कया? 
इसीसे कि इसे कोई स्राकांना नहीं है । 
नारी-जीवन की अनथ-परम्परा 

जीवन मै ये मिन्न मानदंड इसलिए ग्रा गये दं किर्ती और पुरुष 
के लिए हंमने ग्रलग-श्रलग नैतिक मूल्य मान लिये हें । जबर हम नैतिक 
मूल्यों को एक बार सरलग मान लेते हँ, तो उनकी ऐसी परम्परा बन जाती 
है । मातृत्व के बिना स्री-जीवन की सार्थकता नहीं । विवाह के बिना मातृत्व 
नहीं । पुरुष के त्रिना विवाह नहीं । इसलिए पुरुष-सापेक्ष जीवन बन 
गया । यह है नारी-जीवन की ख्रनर्थ-परग्परा । 

हम चाहते हें कि स्त्री का जीवन पुरुषघ-सापेत्न न रहे, ब्रह्मचर्य पर 
'़्रधिष्ठित हो । इसका मतलत्र यह नहीं किस्त्री शादो नहीं करेगी । 
कितनी ही लड़किया. मुझसे आकर पूछुती हे--“तो क्‍या हम शादी न 
करें ?” मै कहता हूँ, “क्या लडुके शादी नहीं करते १ बे शादी तो करते 
ही दं, लेकिन तुम्हारे भरोसे नहीं जीते |” शादी होते ही लड़की की चिन्ता 
समाप्त हो जाती हे और लड़के की चिन्ता शुरू हो जाती है। लडुकेसे 
कहिये कि “शादी करो? तो वह कहता हे, ''अभी तैयारी नहीं ।? “क्या 
नहीं है £” तो कहता है, “अ्रभी में कुळ कमाता नहीं ह” आ्रोर कॉलेज 
की लड़की से पूळुता हूँ, “शादी करोगी !” तो कहती है, “हा, अब तक 
हु ही नदी है, इसोलिए नहीं की है, कल हो जायगी, तो फिर नोकरी- 
चाकरी किसीकी चिन्ता नर्ही रहेगो। वह रिक्शा चलायेगा श्रोर मै 
भीतर बेटूंगी !? 

पुरुषो के लिए तीन सुझाव 

सहनागरिकत्व के लिए मैने स्री-पुरुष, दोनो को कुछ सुझाव दिये दै । 
पुष के लिए मेरे तीन सुझाव है 

जब तक पुरुष विद्यार्थी हे, तब तक उसमें विवाह-भावना बिलकुल न 
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होनी चाहिए । हमारे विद्यालय वरवधू-संशोधन-केत्र नहीं बनने चाहिए । 
लड़के-लड़किर्या, दोनो का जीवन अकलुषित आ्रौर ब्रह्मचर्यनिष्ठ होना 
चचाहिए । तभी सह-शिक्षण सफल होगा, त़न्यथा नहीं । इसके लिए समाज 
म॑ परिस्थिति का जितना परिवर्तन करना स्रावश्यक हो, उतना वस्तु-परिवर्तन 
कर लेना चाहिए । लेकिन मूल्य-परिवर्तन हमेशा शिक्षण से होता है । 
इसलिए शिक्षण के क्षेत्र मै बस्तु-परिवतंन के बाद मूल्य-परिवतन शुरू 
हो जाना चाहिए । 


कुटुम्ब सें स्त्री का नागरिकत्व दाखिल हो जाना चाहिए । स्त्री नाग- 
रिक बन गयी है, इस बात की चेतना, इसका बोध पुरुष को होना चाहिए 
कि छत्र वह केवल कुट॒म्थिनी नर्ही रह. गयी हे । नागरिक के नाते 
सरोजिनीदेवी गवनर बन सकती हे त्रोर उनके पति एक साधारण 
नागरिक रह सकते हें । इसलिए नागरिक के नाते स्रज्र स्त्री की 
जो सामाजिक प्रतिष्ठा बढ॒ गयी है, उसे जो नयी प्रतिष्टा प्राप्त हो गयी है, 
उसकी प्रतिध्वनि, उसका प्रतिबिम्ब पुरुष के घर म॑ पडूना चाहिए । त्री 
के नागरिकत्व म॑ वह जितनी सहायता पहुंचा सकता है, उतनी सहायता 
उसे पहँचानी चाहिए । यह मैने ग्ररस्थाश्रम की मर्यादा बतलायी । 


एक उभग्र के बाद पुरुष के जीवन में से विवाह-भावना का ग्रंत 
होना चाहिए । सब देखिये, आदि गै ब्रह्मचर्य, ग्रंत मै बह्मचर्य, तोबीच गै 
जो ग्रहस्थाश्रम होता है, उसका आधार भी ब्रह्मचर्य बन जाता हे । ग्रदस्था- 
अम मै ब्रह्म चर्य कैसे प्रकट होता है १? स्रपनी मॉ की स्रोर मैं ख्रपने पिता 
की पत्नी के नाते नर्ही देखता त्रोर त्रपनी पत्नी की ओर अपनी सन्तान बी 
माता के नाते देखता हु । याने कुट॒म मै सरो के लिए मातृत्व मुख्य हो 
जाता है श्रौर उसका मातृत्व नागरिकत्व से संपन्न हो जाता है । इस प्रकार 
कोटुंब्रिक क्षेत्र म॑ भी ब्रह्मचर्य का मूल्य सरा जाता है । काम का मूल्य कम 
हो जाता है ग्रोर ब्रह्म चर्थ का मूल्य स्थापित हो जाता है । 
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ब्रह्मचारिणी पवित्र मानी जाय 


स्त्री के लिए मेरा सुझ्ताव है कि ब्रह्मचारिणी ग्रपवित्र हे, यह भावना 


स्थी-जीवन में से निकल जानी चाहिए । जो विधवा हे, वह संन्यासी से कम 
पवित्र हे, यह भावना भी निकल जानी चाहिए । वैधव्य स्वायत्त नहीं 
होता, संन्यास स्वायत्त होता है । पुरुष संन्यासी बनता है, पर स्त्री विधवा 
बनती नही, होती हे । इतना खरन्तर तो रहेगा, लेकिन उसका यह मतलब 
नहीं है कि विधवा ग्रमंगल मानी जाय, आ्रपवित्र मानी जाय | स्त्री का वैधव्य 
संन्यास से कम मंगल नहीं माना जाना चाहिए । ब्रह्मचारी पुरुष का 
ब्रह्मचर्य जिवना सुप्रतिष्ठित है, उतना ही सुप्रतिष्ठित स्त्री का ब्रह्मचर्य 
माना जाना चाहिए । 


नारी तत्भववनिष्ठा का संकल्प करे 


इसके लिए स्त्री को अपने जीवन मैं संकल्प करना होगा । संकल्प यह 
करना होगा कि वह पुरुष के साथ जियेगी, लेकिन पुरुप के भरोसे नर्ही 
जियेगी । यह शक्ति उसमे केसे त्रायेगी १? तभी, जब बड्‌ स्रपनी इज्जत को 
व्प्रपनी जान से कीमती मानेगी । तअ्रपनी इज्जत को शप्रमने जान से कीमती 
वह कत्र मानेगी १ जब वह पुरुषनिष्ठ नहीं होगी, तत्त्वनिष्ठ होगी । 

रामचन्द्रज्ञी ने कहा, “्रयोध्यावासियो, तुम्हारे लिए मैं क्‍या नहीं छोड 
सकता £ “यदि वा जानकीम्‌ अ्रपि--जानकी को भी छोड़ना पडा, तो छोड 
दँगा ।? त्रब रामचन्द्रजी की जगह जानकी को रख लें । वद्द कहती है, “जहा 
पुरुष जाता है, वहा उसकी छाया जाती है, इसी तरह हे राम, जहा तुम 
जाओगे, वहा मै जाऊँगी ।” यदि जानकी को राम का त्याग करना पडे 
तो १ जानकी के जीवन मै ऐसा मूल्य ही कोन-सा है; जिसके लिए उसे 
राम को छोडुना पडे ! तारामती के जीवन म॑ ऐसा मूल्यही कोनसा है 
जिसके लिए उसे हरिश्चन्द्र का शिरच्छेद करना पड्डे ? दमयन्ती के जीवन 
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म॑ ऐसा मूल्य ही कौन-सा है, जिसके लिए उसे नल का त्याग करना पडे ! 
खरी व्यक्तिनिष्ठ हे, तत्त्वनिष्ठ नहीं हे, इसलिए स्वी के जीवन सें नैतिकता 
नहीं रह गयी हे । खरी को तत्त्वनिष्ठ बनाना चाहिए। जिस दिन स्त्री 
तत्त्वनिष्ठ बनेगी, उस दिन उसके जीवन मै नेतिकता स्रायेगी आ्रौर वह 
पुरुष से प्रेम कर सकेगी । लोग मुझसे कहते हें कि स्री के जीवन मै पुरुष 
के लिए बहुत प्रेम हे । मैं कहता हूँ कि स्री पुरुष से डरती भी है श्रौर पुरुष 
से प्रेम भी करती है--मैं तो समक ही नद्दीं सकता । शेर से बकरी क्या प्रेम 
कर सकती हे १ जो पुरुष से डरती है, वह पुरुष से क्या प्रेम करेगी ! 
लेकिन जब वह प्रेम करती है; तो कैसे १ वह माता के नाते प्रेम करती है, 
बहून के नाते प्रेम करती है, कन्या के नाते प्रेम करती है।॥ भय का ततव 
जहा से निकल जाता है, वहा वह प्रेम करने लगती है । इन कोटुम्बिक 
भावनाओं का वित्त्तार नागरिक जीवन म॑ शुरू कीजिये। तो कृष्ण-द्रोपदी 
का प्रतीक समाज मैं चरितार्थ हो जायगा । 


कृष्ण-द्रोपदी का आदर्श बांछनीय 


सह-नागरिकत्व को चरितार्थ करने के लिए कृष्णदद्रौपदी पूजे जाने 
चाहिए, जिनमैं योन-संबंध नहीं था । द्रोपदी कृष्ण की गोपी नहीं थी । 
न वह राघा थी कृष्ण की श्रोर न सुभद्रा । फिर भी उनके जीवन मै एक: 
दूसरे के लिए कितना उत्कट प्रेम था, कितनी त्याग की तत्परता थी, यह 
हमने देखी ! कृष्ण द्रोपदी का आ्रादर्श, सहनागरिकत्व का.ग्रादर्श है । 
कोटुम्तिक भावनाद्रीं का सामाजिक जीवन मैं जब विनियोग होता 
है, तब कोटुम्थिक भावनाऐँ सामाजिक मू्ल्या मैं परिणत हो जाती हँ । 
इन कोटुम्थिक भावनाश्रो को सामाजिक मूल्य म॑ परिणत कर देने का काम 
स्त्री के हाथ म॑ हे। वे पुरुष के भरोसे जीना छोड दे, पुरुष का रक्षणा 
खोजना छोड दे । ऐसा संकल्प उन्हे करना होगा । यह कहाँ तक हो 
सक्रेगा, मै नदी जानता । लोग तो कहते हें कि यह व्यवहार्य ही नही है । 

१७ 
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यदि यह व्यवहार्य नहीं है, तो समक रखिये कि ख्रापकी स्वतन्त्रता, श्रापका 
एक सरलंकार हो जायगी । स्रलंकार जितने बढते हँ, खतरा उतना बढ॒ता 
हे। इस बात को न भूलिये । स्त्री के जीवन म॑ यदि स्वतन्त्रता एक आभू- 
षण बनकर स्मायेगी, तो वह उसके लिए खतरनाक, भयावह हो जायगी । 
स्री के जीवन मैं मूल्य-परिवर्तन के साथ स्वतन्त्रता श्रौर नागरिकता दाखिल 
होगी, तभी स्त्री का जीवन धन्य होगा, पुरुष का जीवन समृद्ध होगा ओर 
हमारा कोटुम्थिक जीवन उन्नत श्रोर मंगलमय होगा । 2:68 


१४ विचार-शिविर में २६-५-"५५ का प्रात!-प्रवचन । 
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मुझसे पूळा गया है कि हमारा काम किस प्रकार से हो, केसे हम आगे 
कदम बढायें । 

हर क्रांति के समय एक खरनुभव यह होता हे कि समाज के संस्कार 
आ्रौर समाज की संस्थाऐँ क्रांति की गति के साथ कदम नहीं मिला सकतीं । 
समाज मैं संस्थाऐँ कायम होतो हें, संस्था विलोन होती हैं, संस्कार श्रौर कुछ 
संस्थाऐँ रह जाती टें ग्रौर जो संस्था ग्रोर जो संस्कार रह जाते हे, उनगै 
से बहुत स्थितिस्थापक होते हें, याने समाज मैं जो रूढ परित्थिति होती है, 
उसके संरक्षण मैं उनका उपयोग होता है । इसलिए कई दफा क्रांतिकारिया 
को समाज की विद्यमान संस्थाग्रो श्रौर संस्कारी से भी आगे बढुना पड़ता 
हे | हमारे अपने देश मै त्रोर हमारी अपनी आ्राज तककी क्रांति के 
ग्रांदोलन म॑ गांधी का उदाहरण इसम सबसे बड़ा उदाहरण है । संस्था का 
भी मोह न रहे, ऐसा नेता मैं समभता हू कि गांधी से पहले विरला ही हुत्रा 
होगा र्रौर गांधी के बाद भी मुते तो नही दिखाई देता कि कोई ऐसा नेता 
सार्वजनिक क्षेत्र म॑ हुम्रा हो, जिसने संस्था कायम की हो आर संस्थाग्रो 
केमोहमैंजोनफ्साहो|। 


संस्थाओं का मोह 


१९३१ मैं त्रसहयोग का आंदोलन शुरू हुग्रा । गांधी ने कहा कि 
*५श॒क्ण-संस्थात्रा को भी श्रंग्रेन सरकार के साथ अ्रसह्योग करना 
चाहिए ।” हमारे देश मै जो बडो-बड़ी शिक्षण-संस्थाऐँ थी, जिनकी 
स्थापना राष्ट्रीय उद्देश्यो को लेकर हुई थीं, जो संस्था राष्ट्रोय जागरण 
का काम करती थीं ओर राष्ट्र के विकास मै हाथ बँटाती थीं, ऐसी संस्था्रॉ 
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म॑ काशी का हिंदू विश्‍वविद्यालय बहुत बड़ी संस्था थी । उसके प्राणभूत 
संचालक महामना मालवीयजी थे, जिन्हें बापूजी 'बड़े भाई? कहा करते 
थे । बापू ने स्रपने 'बड़े भाई' से सबसे पहले कहा कि “श्रापकी संस्था एक 
ऐसी संस्था है, जो राष्ट्रीय संस्कारो से संपन्न है, उसका उत्कर्ष ग्राज तक 
राष्ट्रीय सिद्धांतो के ्रनुरूप हत्मा है । आपकी संस्था यदि ग्रंग्रेज सरकार से 
संबंध तोड़ देती है, तो हमारी क्रांति मै बहुत बड़ी मदद पहुंचेगी ।” 

मालवीयजी बहुत गदूगद होकर बोले-- “महात्माजी, आ्रापका कहना 
तो सही दै, लेकिन मै क्या कह १ मुके इस संस्था से खरपत्य प्रेम हो गया 
हे स्रोर इस प्रकार ररपने सरपत्य का बलिदान करने की हिम्मत मुझरम नहीं 
हे ।? यह कहकर उन्हाने त्रपनी सरसमर्थता प्रकट की । 


सिद्धान्ता की प्रगति में बाधा 


संस्था, संगठन और संघ, ये कभी-कभी सिद्धान्तां की प्रगति मैं बाधक 
हो जाते हं, यदि उनके संचालक भी उतने ही अनासक्त न हो । मेरा ग्रपना 
यह श्रनुभव दे कि जितना कष्ट मुके ग्रपने कुट॒म्ब को छोडने मै नहीं हुग्रा, 
उतना संस्थाग्रा को छोड़ने मै हुत्रा है। स्रक्सर होता ऐसा हवे कि कुट॒म्त् 
के लिए भीख माॉगने म॑ तो शम लगती ह्वै, पर संस्था के लिए भीख 
माँगने म॑ श्रादमी गोरव का स्रनुभव करता है । तो कुटुम्ब का प्रपंच जब 
मनुष्य करता दै, तो समभता है कि मै एक साधारण ग्रहस्थ मनुष्य हूँ, ग्रोर 
जो कुळ कर रहा हूँ, उसपे मुझे ऊपर उठना है । लेकिन जत संस्था का 
प्रपंच करता है, तो समता है कि पुण्यकार्य कर रहा ह श्रोर इसीमे मुभे. 
मरना हे । इसलिए संस्था का बन्थन कोटुस्थिक बन्धनों से दुष्कर हो जाता. 
हे ग्रोर मनुष्य उसे फिर ठोड़ नहों पाता | 

एक मामूली-सी बात है। हम लोग जब चलने लगते हे, तो सामान 
उठाने के लिए कुली करते हं । अत्र तक यह मेरा ग्रनुभव था कि कुली 
जत्र ुह्‌ आने माँगता था, तो मैं सोचता था कि 'दे दो भाई, छद्द ग्राने 
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मागता है, तो उठाता भी तो है इतना बोक !' सरकार ने कानून बना दिया 
कि तीन ही आ्रमाने देने चाहिए । लेकिन कानून बन गया, इसलिए यह तो 
नहीं हुआ कि मेहनत कुछ कम हो गयी । वह मांगता हे आर आ्रपने पास 
हे, तो छुह आने दे देने चाहिए ! परन्तु श्रब क्या विचार आता है ! यही 
कि पास छुह॒ र्राने हें तो, लेकिन ये छह ग्राने सावजनिक हें । इसलिए इसे 
छह्॒ ग्राने नहीं देने चाहिए । तो कुली से कहता हँ--“'ग्ररे ! भूमिदान- 
यज्ञ की यात्रा म॑ हम जा रहे हैं ग्रोर तू इसम कुळ मदद नहीं करता है ! 
बोक के भी कम पैसे नहीं ले रहा है!” तो एक प्रकार की पुएयकारक 
निदेयता मेरे हृदय मै ग्रा जाती है । यह पुण्यमूलक है, क्‍्यौकि इस पुण्य- 
भावना मैं से पैदा हुई हे कि मैं सावेजनिक काम कर रहा ह । इस तरह्से 
जिन्हें श्राप संत्थाग्रो के संचालक कहते हे, उनमैं एक प्रकार से संस्थाश्रा के 
प्रति ग्रासक्ति श्रोर संस्थावाद की मनोव्रत्ति त्रा जाती है । संस्थाद्री को 
चलाना, संस्थाग्री का संचालन करना, यद्दी जीवन का उद्देश्य हो जाता है । 

मैं कह चुका हृ कि महान्‌ नेतात्रो में अकेला गांधी ऐसा देखा, जिसने 
लड़ुको के घरोंदो की तरह संस्थाऐँ बनायी आर संस्था तोडी । “मैने 
घनायी यह भूलभुलेया ! बना-बनाकर मिटा रहा हँ । बनाता भी जाता हुं 
श्रौर मिटाता भी जाता हूँ”, यह चीज गांधी मैं देखी । साबरमती मैं ग्राश्रम 
बनाया । तराश्रम का उद्योग-मन्दिर हो गया । उद्योगन्मन्दिर का हरिजन- 
श्राश्रम हो गया । सन कुछ हो गया, लेकिन गांधी ने साबरमती के तट 
पर जिस ख्माश्रम का निर्माण किया, उसका साबरमती के विशाल उदर 
मैं विसजन ही कर दिया । 


गांधी सेवा-संघ 


गांधी जत्र वर्धा म॑ ग्राये, उसके बाद उनके साथिरयी ने 'गांधी सेवा- 
संत्र बनाया । तो पहले ही उन्हेने पूळा--'गांधी सेवा-संघ' का मतलब 
म्या है ? गांधी की सेवा का तो संघ नहीं है ? याने यह कैसा समास ? 
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५ क ढ (१ २ गां 
इसका त्रथ गांधी की सेवा है या गांधी ने आज तक जिस तरह लोगो की 
सेवा करनी बतलायी है, उसका संघ है यह ?” 

हमने कहा, “इसका मतलब इतना ही है कि आपकी बतलायी हुई 
सेवा हम करनेवाले हैं । श्मापकी सेवा नहीं करनेवाले हें । आपके लिए यह 
संघ नहीं है ।” 

तो १९३८ मै कुंमरू-बेलगांव हुबली के पास 'गांधी सेवा-संघ' का 
सम्मेलन हुश्रा । बापू सम्मेलन म॑ प्रवेश कर रहे थे । दरवाजे पर किसी 
देहाती ने एक दूसरे आदमी से पूळा, "यह क्‍या है? यहा ग्राज क्‍या हो 
रहा है £ इतनी बड़ी सभा क्या हो रही है £ हमने तो पहले कांग्रेस 
देखी थी ।? 

तो बह जवाब देता है, “वह जवाहरलाल की कांग्रेस है, स्रोर यह गांधी 
को कांग्रेस हे ।? 


रब उसने तो उस देहाती को समभाने के लिए कहा । लेकिन उस 
बूढे के दिल म॑ बात चुभ गयी । वहीं से प्रवचन का स्रारम्म हुत्रा कि 
क्‍या कोई कभी यह भी सोच सकता हे कि वह कांग्रेस जवाहरलाल की है 
'रोर यह काँग्रेस गांधी की है । याने गांधी भी कोई अपनी ऐसी संस्था 
बना रहा है, जो संस्था उसकी ख्रपनी प्रतिष्ठा का श्रौजार, उपकरण होगी । 
गांधी के व्यक्तित्व का उत्कष करने के लिए कोई संस्था साधन होगी, क्या 
ऐसा भी कोई सोच सकता है ! सोचते रहे । उसके बाद सुभाष बाबू का 
प्रकरण हुय्रा स्रोर मलिकान्दा म॑ ''गांधीवाद ध्वंस हो” के नारे लगे । 
मलिकान्दा म॑ 'गांधी सेवा-संघ? का सम्मेलन हुत्रा, तब गांधी ने सोचा कि 
आ्रब हम इस मुकाम पर पहुँच गये हें कि 'गांधी सेवा-संघ' यदि रहेगा, तो 
मेरे सिद्धान्ता का प्रचार इस राष्ट्र के जीवन मै नर्ही हो सकता, इसलिए 
किशोरलालभाई की ग्रध्यक्षता मै विधिपूर्वक 'गांधी सेवा-संघ' का विसजन 
कर दिया । 


गैर. 
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संस्थाओं का निर्माण ओर विसजन 

जैत्ते हम गणेशजी की मूर्ति बनाते हे और उसका विसर्जन करते है, 
इस प्रकार से, इतनी पवित्र भावना से संस्थाऐँ बनाना श्रोर उतनी ही पवित्र 
भावना से समारोहपूवक संस्थात्रों का विसर्जन कर देना, यह 'गांधी की 
विशेषता' थी । इसे मै अहिंसक प्रक्रिया की विशेषता' मानता हूँ । 
ग्रनासक्त कर्म की यह एक बहुत बड़ी कसोटी है कि जिन संस्थार्य्रो का 
हम पवित्र भावना से निर्माण करते हँ, क्याकि वे हमारे सिद्धारन्वी को 
ग्रागे बढाने का उपकरण होती हें, उन्ही संत्थाग्रो का हम विसर्जन कर 
देते हे, जब हम यह देखते हं कि संस्था के व्यवहार मैं ग्रौर संत्था के प्रपन्च 
म॑ ही त्रब हमारा ज्यादा ध्यान लग जाता है, श्रोर व्यापक दृष्टि हमारी 
क्षीण होती चली जाती हे । निर्माण की ही तरह संस्थार्ग्रां का विसर्जन 
करने की हिम्मत हमम होती है । यह त्रनासक्त वृत्ति ही ग्रहिंसक संगठन 
की विशेषता है । 


संस्थाओं के दो प्रकार 

वराज संसार म॑उपलब्ध संस्था दो प्रकार की हें-सैनिक आर 

संविधानात्मक | 
सैनिक संस्थाएं 

कुळु संस्था ऐसी हे, जो सेना की तरह व्यक्तिनिष्ठ होती हें । वे 
एक व्यक्ति के त्राधार पर चलती हँ । वह॒ व्यक्ति जब तक रहता दै, तब 
तक वे उस व्यक्ति के नाम पर चलती हें । बाद गै उस व्यक्ति के नाम पर 
जो गही होती है, उस गदी के नाम पर चलती हें । ये संस्थाऐँ व्यक्ति- 
निष्ठ होती हें। या तो उनका एक सभापति या एक गुरु होताहै । 
बह गुरु श्रौर वह सभापति ही उनका नियन्ता है, उनका नियम है । 
वह गुरु आ्रौर सेनापति ही उन संस्थाओ के लिए सब कुछ होता 
'है।॥ वही है-उनका शास्ता, नियन्ता, अधिष्ठान । नियम भी वही 
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गुरु होता हे । इन्हें सेनिक-संस्था में इसलिए कहता हँ कि इनमै कोई 
नियम कागज पर नर्ही होता आ्रौर किसीके बहुत ज्यादा ख्राधिकार भी नही 
होते । गुरु की आज्ञा ग्रोर गुरु का ग्रादेश ही :एकमात्र नियम होता है । 
उस गुरु की गही पर जो कोई होगा, उसका स्रादेश भी वही नियम होता 
हे। जैसे--राष्ट्रीय स्वयंसेवक-संघ, कांग्रेस का सेनिक-दल, दूसरे सेवा- 
दल आदि । ऐसी कुठ राष्ट्रीय स्वरूप की संस्थाऐँ होती हँ, कुछ धार्मिक 
संस्था । इन संस्थाद्री मै सबसे बड़ी बुराई यह चलती है कि यदि वह 
व्यक्ति ध्यान दे सका, तज तो ये संस्थाएँ स्रच्छी तरह चल सकती हें । पर 
यदि वहू व्यक्ति संस्था की सरोर ध्यान न दे सका ख्मोर संस्था मैं न रह्‌ 
सका, तो उस व्यक्ति का नाम होता हवे श्रोर संस्थास्रा मै उस व्यक्ति के नाम 
पर अनेक प्रकार के मिथ्याभास शुरू हो जाते ह । 

व्यक्तिनिष्ठ स्यौोर केवल सेनिक-पद्धति से चलनेवाली संस्थात्रो मैं 


€. ेव्ट 


व्यक्ति जब तक रहेगा, तभी तक वे संस्था चल सकती हे । 
संविधानात्मक संस्थाए 


दूसरी, संविधान पर चलनेवाली संस्था. हें । इनरमें यह विशेषता होती 
हे कि पहले तो लोग बड़ी ईमानदारी से संविधान बनाते हें और उस संविधान 
के ग्रनुकूल चलने को चेष्टा करते दे । परन्तु बाद मैं इस दृष्टि से संविधान 
का अध्ययन करने लगते हें कि यह संविधान हम कितने स्रधिकार देता 
है ओर इस संविधान के नियमा म॑ से कितनी छूट हम बार बार 
ले सकते हें । 

कांप्रेस म॑ ऐसा हुआ । पहले नियम था कि जो आ्रादतन खादी पहनेगा, 
वही सद्स्य बनाया जायगा । एक दफा एक समिति मैं एक सजन बेठे 
हुए थे उनसे कहा गया कि “ग्रापके शरीर पर कुछु खादी नही है ।” 
बोले--“मैं श्रादतन खादीधारी हू । मैं खादी ही खादी पहना करता हू 
ग्रौर हमेशा पहना करता हँ । मुभते खादी पहनने की स्रादत ही हो गयी 
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हे । लेकिन सिफ धोती ही मैं खादी की नहीं पहनता । सरगर रूमाल भी 
में हमेशा खादी का रखता हूँ, तो ग्रापको यह मानना पडेगा कि मैं श्रादतन 
खादीघधारी हूँ ।” 

तब कांग्रेस के संविधान म॑ लिखना पड़ा कि जो खादी ही पहनता हो 
आर खादी ही खादी पहनता हो श्रौर खादी के सिवा और कुछ न 
पहनता हो, "11, ॥']18 ७॥0०162 एना त. 10001१0092 ऐप 
४1७ "पागा, ( सत्य, पूर सत्य, केवल सत्य ) |! जैसे त्रदालत मै 
गवाही का हलफनामा होता हे याने वह कानून की भाषा मै सारा का सारा 
लिखना पड़ा । 

विनोबा जब यह कहते हें कि संगठन मै हिंसा का प्रवेश हो जाता है, 
तो उनका मतलब्र यह द्दे कि संगठन यदि व्यक्तिनिष्ठ हो श्रोर दंडनिष्ठ हो, 
तब तो ह्म मान ही लेना पडेगा कि इसम हिंसा होती है । लेकिन संगठन 
यदि संविधाननिष्ठ हो, फिर भी उसमे दंड हो, तत्र भी वह संगठन हिंसक बन 
जाता हे । नियम पालोगे, तो हमारी संस्था म॑ रह सकोगे, नियम नहीं पालोगे, 
तो 1)180110111181'7 ०७०१ होगा, तुम इस संस्था म॑ से निकाल दिये 
जाग्रोगे । जिन्हे निकालते हे, वे लोग एक प्रति संगठन बनाते हैं । तुमने 
ह्म निकाला है । ठीक है । तुम्हे शिकत्त देने के लिए हम प्रति-पंगठन 
बनायेंगे । इस तरह संगठन मैं से प्रति-संगठन पैदा होता है, इसलिए जिसमै 
दंड हो, सजा हो, ऐसा संगठन भी नहीं होना चाहिए । इसलिए विनोबा 
ने कहा है कि जहॉ-जहा संगठन होता है, वहॉ-वहाँ स्रक्सर ये चीज स्रा 
जाती हें । 1)168ल011181'07 ०01 याने ग्रनुशासन-भंग की कार्यवाही 
तमी सफल होती हे, जत्र संस्था के हाथ म॑ सदस्य को देने के लिए कुठ 
होता दे । सदस्प का संस्था मैं आने से सेवा के सिवा जत्र श्रौर कोई लाभ 
होता है, तज उसमे सजा या ग्रनुशासन-भंग की कार्यवाही सफल होती है, 
वप्रन्यथा नहीं । इन बातो का विचार करके विनोबा ने कहा कि 'गांधी सेवा- 
संघ' कबर सफल हो सका ? जत बापू का सितारा इस देश म॑ चमक रहा 
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था श्रौर बापू के नाम के साथ इतनी प्रतिष्ठा थी कि गांधी के संगठन मै 
होना, देश मै प्रतिष्ठित नागरिक होने के बराबर बन गया था । तंब्र लोग 
'गांधी सेवा-पंघ' मैं श्राते थे | फिर भी 'गांधी सेवा-संघ? म॑ से किसीको 
निकाला जाय, ऐसा कभी नहीं होता था । 'गांधी सेवा-संघ' के मंत्री 
ने लोगो . से अनुरोध किया कि आ्राप सद्य बन जाइये और इन 
लोगां ने जवाब दिया कि हमारी ऐसी योग्यता नहीं । हम तो गांधीजी 
के पीछे-पीछे चलनेवाले लोग हं । किसी ऐसो ठंस्था के सदस्य बनें, ऐसी 
हमारी योग्यता कहा हे १ 

यहा हम देखते हं कि संगठन की भूमिका ही बदल जाती है । एक 
संगठन वह होता है, जटा व्यक्ति म॑ शक्ति नहीं है, इसलिए लोग कहते हे 
कि दस व्यक्तियो को मिलाओ, तो शक्त त्मा जायगी । जैसी सभा! की शक्ति 
होती है । नेपोलियन ने लिखा--सेना का एक-एक सिपाही बहादुर नहीं 
होता, लेकिन सारे सिपाही मिलकर बहादुर होते हं । सिपाहियाो की मिलकर 
जो पलटन होती है, उस पलटन मैं बहादुरी होती है । यह है मिलिटरी 
याने सैनिक-संगठन की विशेषता । 

संविधानात्मक संगठन की विशेषता यह होती है कि कागज पर हम 
नियम का पालन कर रहे हँ, इतना अगर हम दिखा सकें ग्रोर उतनी 
कुशलता हममैं हो, तो वह संगठन चल जाता है, फिर श्रोर कुळ नहीं करना 
पड़ता । 


अहिंसक संगठन 


तीसरे प्रकार के संगठन का उदाहरण हे--'गांधी सेवा-संघ? । मैं यह 
नर्हीं कहता कि वह एक श्रमादर्श संगठन था । लेकिन एक उदाहरण दिया 
है कि बापू ने जिस प्रकार से संगठन बनाये, वे केवल ५०11181 ही नहीं 
थे, लोग उनमै श्रपनी मर्जी से ही आते थे, इतनी ही बात नहीं थी; इनमँ 
जो स्रधिष्ठान या ग्रंतिम शक्ति होती थी, वह पूर्ग रूप से नेतिक होती. 
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थी । इनमैं नेतिक शक्ति के श्रतिरिक्त द्सरी कोई शक्ति नहीं थी । याने 
अनु शासन-भंग की कार्यबाही की शक्ति भी नहीं थी, जिसे स्राप निर्वासन 
या खारिज करना कह सकते हें कि हम ख्रपनी संस्था मै से तुम्हे निकाल 
देंगे । इस शक्तिका भी प्रयोग नहीं होता था आर दूसरे किसी प्रकार के 
दएशड की शक्ति तो बापूजी की संत्थाग्री मै थी ही नहीं । 

इसलिए जब हम अहिंसक संगठन बनाते हँ, तो उसकी शक्ति का ग्राधार 
संख्या नहीं होना चाहिए । इसका मतलब यह नहीं हे कि ज्यादा-से-ज्यादा 
त्रादमी हम उसगे शामिल कराने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन उक्त संगठन 
के कितने सद्स्य हे, इस पर हमारा आधार नहीं रहेगा । संख्या पर जोर देने- 
वाला संगठन चनेगा, तो इसका परिणाम यह होगा कि हमारी शक्ति काश्माधार 
संख्या बन जायगी । सत्याग्रह मै व्यक्तिगत सत्याग्रह भी होता है, सामुदायिक 
सत्याग्रह भी होता है । लेकिन सामुदायिक सत्याग्रह का ग्राधार संख्या नहीं 
होती, समष्टि का संकल्प होता दै, जैसे सामुदायिक प्रार्थना । सामुदायिक प्रार्थना 
मै संख्या का महत्त्व नहीं होता । मैं मी प्रार्थना करता हूँ, श्राप मी प्रार्थना! 
करते हे, सम्मिलित प्रार्थना म॑ मेरा श्रौर त्रापका सम्मिलित संकल्प है, 
मेरी श्रौर त्रापकी सम्मिलित भावना है । इस प्रकार जब श्रनेक व्यक्तिया 
को सम्मिलित भावनाऐँ और सम्मिलित संकल्प होते हे, तब हम उसे 
“सामुदायिक सत्याम्रह' कहते हें । 'संख्यात्मक सत्याग्रह' एक स्रलग चीज 
है र्रौर 'सामुदायिक सत्याग्रह' का ग्रधिष्ठान हौ त्रलग हो जाताहे । 
संगठन ऐसा होना चाहिए कि जिसके बारे म॑ हमारी अपनी स्रासक्ति न हो । 


न विधानात्मक, न व्यक्तिनिष्ठ 


दूसरी बात यह कि संगठन न विधानात्मक हो, न व्यक्तिनिष्ठ हो । 
विधान त्माप बनाइये । विधान का निष्रेध नहीं हे । लेकिन संस्था जो 
बनेगी, वह विधाननिष्ठ न हो । विधाननिष्ठ संस्था का होना सलग "चीज 
है, संस्था का विधान होना ग्रलग चीज दै । 
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विनोबाजी ने जवाहरलालजी से कहा कि “स्राप ऐसा कीजिये कि 
जमीन लीजिय्रे, पर उसका प्रतिमूल्य, मुआवजा, (/0701[1)018981101) मत 
दोजिये ।” तो उन्दहीने कहा कि “मैं क्‍या करू १ उसके लिए तो संबिधान 
मै धारा है कि प्रतिमूल्य देना चाहिए ।” याने हमने संविधान बनाकर 
पने पेर म॑ एक जंजीर अटका ली । दूसरे देशो ने, इंग्लेंड भ्रादि ने इसके 
विरुद्ध काम किया । उन लोगो ने पहले जो कुळु करना था, वह कर 
लिया और फिर उसे संविधान मैं रख दिया । तो संविधान ऐसा हो, जो 
हमारी प्रगति मै एक बाधक वस्तु न बन जाय । इसलिए मेंने कहा कि 
संगठन संविधाननिष्ठ नहीं होना चाहिए । वह व्यक्तिनिष्ठ भी न हो श्रौर 
संविधाननिष्ठ भी न हो । उसका त्राधार नैतिकता हो श्रौर नैतिकता मैं 
जितना श्रनुशासन रहता है, वह एक-दूसरो के स्नेह और विश्‍वास के 


च 


कारण रहता हं । 
सबका स्वागत 

दूसरी बात यह कि संगठन व्यापक हो याने उसमे सजके लिए स्थान 
हो, लेकिन संख्या की आ्राकांना उसमे न रहे । वृत्ति उसकी व्यापक हो । 
ज्ञो कोई ग्राना चाहे, वह उसमे श्रवश्य आये । 

एक आ्रांदमी त्राता है, भूदान का काम करना चाहता हे । नारायण 
उससे पूळुता है, “खादी पहनते हो !” 

तो कहता है; “नहीं ।? 

तो तुम भूदान का काम नहीं कर सकते ।?” 

ग्रथ उसकी बात वही खतम हो गयी । वह कहता है, “खादी नहीं 
पटनता हूँ, लेकिन मैंने यह समक लिया है कि भूमि की समत्या हल करने 
के लिए पहला कदम उठाना हो, तो आज की परिस्थितिम भूदान के 
सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है । इसलिए मैं भूदान का काम करना चाहता 
डँ ॥ और मुभे तो ग्रनुभव नहीं है, इसलिए श्राप लोगो के साथ काम 
करना चाहता हूँ ।? 
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तो नारायण को यह कहना चाहिए कि हम लोगो म॑ तुम्हारा स्थान 
सद्स्य के नाते नहीं हो सकता । लेकिन तुम हमारे साथ काम करना चाहते 
हो, तो तुम्हारा स्वागत है । भूमिदान की पद्धति से भूमि-समस्या के निराकरण 
मै तुम सरगर हमारे साथ आरा जाग्रोगे, तो ह्म यह स्राशा हे कि ग्रामोद्योगॉ 
का सिद्धान्त भी धौरे-घीरे तुम मान लोगे श्रौर प्रामोद्यो्गो का सिद्धान्त 
मान लोगे, तो खादी भी तुम धीरे-धीरे मान लोगे । हम ख्रागे की रचना 
करना चाहते हें । उसका विचार तुम हमारे साथ करने लगोगे स्रोर विचार- 
पूवक इसम ग्रा जाओगे ! 
रचनात्मक कार्य क्रान्ति-काय हे ? 
मुझसे कई बार पूळा गया हे कि हग यह बताइये कि जो रचनात्मक 
काम हम कर रहे दे, वह रचनात्मक कार्य क्‍या सरपने मै क्रांति का कार्य 
नहीं हे £ 
रचनात्मक कार्य त्रपने म समाज की प्रगति का कार्य है, लेकिन रच- 
नात्मक कार्य जव किसी संदर्भ मैं रहता है, तमी वह क्रांतिकार्य होता है । 
यह रचनात्मक कार्य की हमेशा विशेषता रद्दी है । जेंसे गांधी ने रचनात्मक. 
कार्य को भारतवषे की ग्राजादी की लडाई के संदर्भ के साथ जोड़ु दिया । 
उसके साथ रचनात्मक कार्य जुड गया, तो ख्रंग्रेन लोग खादी को र्रपने 
'दुऱ्मन को वरदी' समभने लगे । स्रसल म॑ खादी क्‍या थी ? क्‍या पहले 
इस देश म॑ लोग खादी नहीं पहनते थे ! देहाती म॑ पहनते ही थे । बहा 
मिल का कपड़ा नहीं जाता था । लेकिन मु्ते याद है कि एक बार बडोदा 
: स्टेशन पर जैसे ही में उतरा, तो वहा के पुलिसवाले इस तरह से मेरे बाप- 
* दादौ का नाम मुझसे पूछुने लगे, जैसे तीरथ के पंडे हें. | कारण यह था कि 
: मैं गांधी टोपी ओर खादी पहने हुय्रा था । दूसरे. तमाम लोग जा रहे थे, 
१ पर उन यात्रियो से कोई नहीं पूळु रद्दा था । मैं उनमे सबसे महत्त्व का 
यात्री बन गया था | कारण, वह खादी एक प्रतीक थी । बह इस देश मै 
से श्रंग्रेजो की सत्ता का निराकरण करने के लिए ग्रायी थी । 
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मगनवाड़ी मै जपू सोयाबीन खाने लगे थे । सोयाब्रीन खानेवाले 
सत्र तंग रा गये थे, लेकिन बापू खिलाते हें, तो क्‍या करेंगे £ सरदार पटेल 
कहा करते थे कि मालूम नही, “सोया-बेन” कहां से नयी बेन ( बहन ) आरा 
गयी हे ! लेकिन त्मापको स्राश्‍च्य होगा कि सरकार की पुलिस 
इस बात क्री हमेशा जाच-पडुताल किया करती थी कि गांधी भोजनकेये 
प्रयोग क्यो करते हें १ जह दूसरे लोग लाठी ग्रौर तलवार चलाना 
सीखते थे, वहा कोई नहीं जाता था ग्रोर जहा चटनी बनाने का कार्यक्रम 
चचलता था, वहा उसे देखने के लिए लोग त्राते थे ! क्यौकि वे जानते थे 
कि गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम से लोकशक्ति बढती है । लोगो मै पुरुषार्थ 
की प्रेरणा बढती है । श्रमेरिका के अखवारवालो ने इसका नाम ही रख 
दिया था--(.0181700(1ए6 ]९०॥-(/०-०)७॥/81017), रचनात्मक असह- 
योग ! उसके दो पहत्लू है । एक है ४0ा-(!0-00७'(101--त्रमसहयोग, 
जो अंग्रेजी के साथ चलता है श्रौर दूसरा हवे (/01501ए0ए0--रचना- 
त्मक अ्रसहय़ोग, जो खादी, श्रस्पृश्यता-निवारण श्रौर ग्रामोद्योग के नाम 
पर चलता है । 

जो संदर्भ होता हे, उस संदर्भ मै ग्रामोद्योग क्रान्तिकारी बन जाते है । 
उनमे एक चेतना, एक शक्ति त्मा जाती हे । विनोबा कहते हें कि में सीता- 
राम, सीताराम कहता हूँ । सीताराम से मतलब्र यह है कि भूमिदान श्रोर 
ग्रामोद्योग दोनो. साथ-साथ चलने चाहिए । लेकिन भूमिदान म॑ माल- 
कियत की बुनियाद बदलने की जो कल्पना है, बह केवल खादी मैं या केवल 
ग्रामोद्योग मै नहीं ग्रायेगी । केसे ! 


खादीोधारी मिल-मालिक 


इसका एक उदाहरण लीजिये । पहले-पहल जब खादी श्मायी, तत्र ग्रोर 
श्राज भी ऐसे कितने ही लोग हँ, जो खुद खादी के सिवा दूसरा कोई. कपड़ा 
नहीं पहनते । लेकिन उनकी अपनी कपड़े की मिल है या कपड़े की दकान 
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है । सोचने की बात है कि क्या ये लोग बेईमान हें ! नहीं, बिलकुल 
शमान नहीं दं । लेकिन जो कुछ वे कर रहे हँ, वह मिथ्याचार है, 
इतना तो हमें मानना ही होगा । क्‍्यौकि इसम से खादी की मूल 
चीज सिद्ध नहीं होती । गांधी कपड़े को बाजार से उठा लेना चाहता 
था । ये लोग कहेंग़े कि “हम तो खादी पहनते हें ।॥” तो इतने से काम 
नहीं चलेगा। स्राज की परिस्थिति म॑ जो विरोध हे, उस विरोध 
के निराकरण के लिए जो आन्दोलन होता है, उसे 'क्रान्तिकारी आन्दोलन' 
कहते हे । गांधीजी ने त्रंग्रेजा के राज्य के निराकरण के जितने प्रयास किये 
उनके साथ खादी चलती थी, उनके साथ ग्रामोद्योग चलते थे | इसलिए 
खादी, ग्रामोद्योग ग्रादि को भूमिका क्रांतिकारी हो गयी थी । उसका यह मत- 
लब नहीं हे कि अपने म॑ ये चीजें अ्रच्छी नहीं थीं । वे किसीसे जुडी हुई न 
हो, तब भी ग्रपने म॑ स्रच्छी हें ही । क्‍्यांकि, उनके द्वारा समाज-सेवा होती है 
व्यक्ति का स्वावलम्बन बढ॒ता है, लेकिन वे फिर समाज-सुधार के साधन बन 
जाती ह, समाज-परिवतन या 'क्रांति-साधन? वे नहीं बनतीं । इसलिए जो लोग 
भूमिदान का कार्य करते हे, उन लोगों का विधायक कार्यकर्ता के साथ 
इस दृष्टि से सहयोग हो, क्याकि ह्म ग्रागे चलकर रचना भी तो करनी है । 


विनोबा का आहान 


आज विनोबा हमारा ग्राह्मान कर रहे हें । वे कहते हे--'देखो भाई, 
मुके सेकड़ी ग्रामदान मिल गये है । श्राप लोगो म॑ से कितने ही ऐसे लोग हैं 
जिन्हें रचनात्मक कार्य का ग्रनुभव है । श्राप यहा आइये आ्रोर इन गोवा यै 
ग्राकर बेठिये । ये गाँव ऐसे हें कि “मिल का कपड़ा ख्रपने गाँव मै नहीं ग्राने 
देंगे”, “मिल का तेल स्रपने गाव मै नहीं श्राने देंगे?---ऐसी प्रतिज्ञा करने के 
लिए ये तैयार हें । श्राप लोग चरखे से, ग्रंबर चरखे से या किसी भी प्रकार 
से इन गारवा को स्वावलम्ची बना सकते दं । ग्राइये, इन गार्वो को स्वावलम्बी 
बनाने के लिए श्राप तत्रकी ख्रावश्यकता है ।” जो कार्यकर्ता इस कार्य को 
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कर सकते ह, उनके लिए यह उत्तम स्रवसर है । श्राज वे उसमे जान 
फरॅक सकते हें । ये सभी गाँब यदि स्वावलम्बी बन जाते हें र्रौर विधायक 
कार्य करनेवाला की शक्ति का वहां पर उपयोग होता है; तो सारे देश मै 
एक प्रचरएड निष्ठा पैदा हो जायगी ओर समी आ्राक्षेपो के लिए एक सक्रिय 
उत्तर हमारे पास हो जायगा । इस दृष्टि से रचनात्मक कार्य का विचार 
करना चाहिए। जो लोग भूदान का काम कर रहे हें ग्रोर जो लोग रचनात्मक 
काम कर रहे हँ, उन दोनो से मेरी प्रार्थना है कि ग्रापके भूमिदान ओर 
रचनात्मक कार्य न केवल साथ-साथ चले, बल्कि इस प्रकार चलें कि 
इनमैं से त्रागे चलकर समाज-परिवर्तन की एक नयी आशा हम इस देश 
म॑ पेदा कर सके । 


२४ विचार शिविर मे २६-८- ५५ का सार-प्रवचन । 
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हमारे जोवन मै सामाजिक मूर्ल्यो का गांधी ने प्रत के रूप मै समावेश 
कराया | आज तक इस देश मैं त्रतों का स्थान व्यक्तिगत मूल्य के रूप मैं 
था । त्रत किसलिए ! मेरी त्रपनी चित्त-शुद्धि के लिए । अ्रपनी चित्त- 
शुद्धि किसलिए १ ग्रात्म-दर्शन के लिए, मोक्ष के लिए या फिर स्वर्ग- 
प्रात्ि के लिए । यज्ञ के भी दो उद्देश्य होते थे । “स्वर्गकामो यजेत, जहु- 
यात्‌ स्वगंकामः ।? जिसकी स्वर्ग की इच्छा हो, वह यज्ञ करे । उसके लिए 
यज्ञ का विधान था । या फिर “तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपो बह्म'इति*।? 
तप॒ से ब्रह्म को जान ले, तप ही ब्रह्म है । उपनिषद्‌ ने इस प्रकार साध्य 
ग्रौर साधन का साधर्म्य, साध्य ग्रौर साधन कौ एकता का संकेत किया । 
पहले तो यह कहा कि तप से तू ब्रह्म को जान । “तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व ।?”? 
तप से ब्रह्म को जान इतना काफी नहीं मालूम हुत्मा, तो “तपो जञह्य 
इति ।” तप ही ब्रह्म है | साधन ही साध्य दै, यह संकेत उपनिषद्‌ के कृषि 
ने किया । 

साधन हो साध्य 

लोकमान्य तिक्लक से अक्सर लोग पूछा करते थे कि “स्वराज्य की 
परिभाषा क्या है १ तुम्हारे साध्य का स्वरूप क्या है तो कईंदफावे 
केह देते थे--"राष्ट्रीय शिक्षण ही स्वराज्य है ।” “श्वदेशी ही स्वराज्य 
है।?” “बहिष्कार ही स्वराज्य है” इस तरह से स्वराज्य का उस 
पक्त जो प्रमुख साधन माना जाता था, इसे वे कह देते थे कि यही स्वराज्य 
रै । हमारा साधन ही हमारा साध्य है । 

गांधी से जब पूळा जाता था, तो घे जिस वक्त जिस साधन पर जोर 
ना होता था, उसे बताते हुए--“ादी ही स्वराज्य है?, “हिन्दू-मुस्लिम . 

श्ट 
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एकता ही स्वराज्य है”, '“सग्रस्पृश्यता-निवारण ही स्वराज्य है”, “स्त्रिया का 
उत्थान हो स्वराज्य है”--इस प्रकार स्वराज्य की परिभाषाऐँ करते चले 
जाते थे | साध्य को साधन के साथ जोडुकर मनुष्य को साधन-निष्ठ बनाने 
की यह एक कुशलता होती है, क्यॉकि सामाजिक क्रान्ति और व्यक्तिगत . 
साधना, ये दोर्नो जीवन की महान्‌ कलाँ हं । संगीत, चित्रकला, शिल्पकला, 
स्थापत्य-कला आदि जैसी हमारे जीवन की ललित कलाऐँ हें (101110 815) 
हं, वैसे ही व्यक्तिगत जीवन की साधना श्रोर सामाजिक जीवन का उत्थान 
ग्रोर क्रानिति भी कलाऐ हें और ललित कलाँ हें । इनमें अधिक-से-अधिक 
सोंदर्य ग्राना चाहिए । स्रधिक-से-अधिक कुशलता श्रानी चाहिए । इसलिए 
जिन. लोगो ने कुशलता से क्रान्ति की, उन्हाने जीवन म॑ आ्रोर साधना मैं 
कला का समावेश करने की कोशिश को। सभी जामते हें कि गांधी जो 
भाषा. लिखता था, वह कोई बड़ी साहित्यिक भाषा और काव्य-प्रधान भाषा 
नहीं होती थी, लेकिन जीवन मैं जब कला त्मा जाती है; साधना मैं ही जत 
कला आ जाती दै; तो काव्य और भाषा का सोंदर्य कहीं खोजना नहीं 
पड़ता, बह॒ स्वतः प्रकट होता चला आ्राता है। गाय के बारे म॑ पूळा, तो 
उन्हीने कहा--'मेरे लिए तो गाय भगवान्‌ की दया पर, करुणा पर लिखी 
हुई कविता है ।” अरब कोन-सा कवि गाय के बारे म॑ ऐसा कह सकता था ? किस 
कवि को यह बात सूझकती कि भगवान्‌ को कविता लिखनी थी करुणा पर श्रोर 
उसने गाय का निर्माण कर दिया । इसी तरह उन्हाने एक बार यह कहा कि 
“जें ्रहिंसक क्रांति का कलाकार हू ।? गांधी के सुंह से लोगो ने यह सुना, तो 
“गांधी का भी संबंध कला के साथ हो सकता है !” इस प्रकार का प्रश्‍न 
साहित्यिको, कविर्या ग्रोर कलाकारी के मन मैं उठा । यह गांधी भी कहता 
हे किमैं भी.कलावान हूँ ! यह तो मेढकी को जुकाम होने जैसी बात हो 
गयी ! भला इसको भी कला का स्पर्श हो सकता है? लेकिन जीवन मैं 
व्यक्तिगत साधना आर सामाजिक साधन का जज निष्ठापूर्वक प्रयोग होता दै, 
तो.सारा जीवन ही कलात्मक बन जाता है । इस दृष्टि से सामाजिक क्रांति 
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मै ब्रतों का समावेश कराना क्रांति की प्रक्रिया मैं कला का प्रवेश था । क्रांते 
की प्रक्रिया म॑ पहले इस प्रकार व्यक्तिगत ब्रतो का समावेश किसीने नहीं 
कराया था | जितने क्रांतिकारी दुनिया मैं हुए, उनका स्रपना चरित्र बहुत 
उच्च था । वे बड़े त्यागी थे | उनमैं पराकोटि कौ तितिक्षा थी । उन्शेंने 
कया नर्हीं सहा ? ऐसा एक भी क्रांतिकारी नही हुद्रा कि जिसे यंत्रणाऐं 
नहीं सहनी पड़ीं, कष्ट नही हुए, दारिद्रय नहीं भोगना पडा | लेकिन इस 
सबको ग्रपना प्रत मान लेना, 'सार्वजनिक जीवन मैं दारिद्रय ह्मारा 
ब्रत है (उपवास हमारा बत है?, इस प्रकार से सावेजनिक जीवन की ग्रौर 
व्यक्तिगत जीवन की साधनारग्रो को मिलाकर त्रत को सामाजिक मूल्य बना 
देना तो गांधी की ही सिफत थी । इस तरह उसने हमारी क्रांति मैं एक 
नयी कला त्रतो के रूप मैं दाखिल की । 

श्राइये, म्रब एक-एक व्रत पर संक्षेप मै विचार करें | 

सत्य 

सत्य हमारे सारे त्रतों का ग्रधिष्ठान है, भुवतारा है । इतको सामने 
रखकर हम अ्रपनी सारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हें | गांधी 0 पू 
गया था कि “सत्य क्या है !” 

उन्होने कहा, “मेरा भगवान्‌ सत्य ह । सत्य ही मेरा भगवान्‌ हे ।? 

“तुमको दर्शन हुए हं १?? 

“में नहीं कह सकता । मेरी कोशिश है कि जीवन मैं में उसको चरि- 
तार्थ करूँ श्रोर उसका साक्षात्कार करूँ | लेकिन यह कहने की मेरी हिम्मत 
नहीं है कि सत्य का साक्षात्कार मुझे हो गया हे ।?” 

यह सत्य क्या है? 

सामाजिक जीवन का परम सत्य, श्रुवसत्य सारे सामाजिक जीवन का 
अधिष्ठान क्या है ! मेरी दूसरो के साथ एकता । समाज शब्द “सम' शब्द 
से बना हे | उद्याला ळ5, 8०थल! शब्द मेथी जो मूल शब्द है, 
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उसका अ्रर्थ है-- 3811011088 | दूसरो के साथ मेरी जो समानता है, उसका 
आधार है, दूसरो के साथ मेरी एकता | यह तक का विषय नहीं है । पुराने 
शास्त्रकार ने इसे “साक्षी प्रत्यक्ष” कहा हे । साक्षी प्रत्यक्ष याने मेरे 
ग्रस्तित्व का स्फुरण जेसा हे । “मैं हू.” यहृ तक का विषय नहीं है । यह 
आ्रनुमान का विषय नहीं है ओर यह सिद्ध भी नहीं किया जा सकता । 
प्रत्यक्ष ही दै कि 'मे हूँ । इस तरह से दूसरा के साथ मेरी जो एकता है, 
जिसका मुझे अनुभव है, यह साक्षी प्रत्यक्ष हे । इसलिए यह बुद्धिवाद से परे 
है । विज्ञान यहा तक नहीं प्टुंच सकता, इसलिए श्राईन्स्टाईन ने जब ग्रन्त 
म॑ गांधी के बारे म॑ लिखा, तो यह लिखा कि “जहा तक हम लोग कोई नहीं 
पहुंच सकते थे, वहा तक इसकी पहुंच थी, इसलिए हम कहते हें कि दुनिया 
म॑ इस धरती पर ऐसा त्मादमी इससे पहले कभी नहीं चला था । गिरजाघरॉ 
मै, मसजिदो मै, मन्दिरो म॑ ओर गुरुद्वारो मै जो भगवान्‌ रहते हँ, उन 
भगवान्‌ मै मेरी निष्ठा नहीं, मेरा विश्‍वास नहीं, मेरी श्रद्धा नहीं, लेकिन 
उस गांधी ने जिस सत्य और जिस भगवान्‌ की उपासना की, वह वैज्ञानिक 
हे । उसमे मेरी श्रद्धा भी है श्रोर निष्ठा भी है ।” 

सामाजिक मूल्य के रूप म॑ जब सत्य की हम उपासना करतेह, तो 
त्रुवसत्य हमारे लिए यह है कि दूसरे व्यक्ति श्रौर में एक हूँ । मेरी दूसरों 
के साथ एकता, मेरी सामाजिकता का ख्राधार है । दूसरो के साथ मेरी 
एकता मेरी नैतिकता का आ्राधार है । दूसरी के साथ मेरी एकता मेरे 
सदाचार का आ्राधार है । सदाचार का आधार, नैतिकता का ग्राधार, मनुष्य 
की सामाजिकता का आ्राधार दूसरो के साथ हमारी पारमार्थिक एकता है । 
पारमार्थिक से मतलज १ जो निरपेक्ष हे, सापेक्ष नहीं । जिसे सिद्ध नहीं 
करना पडुता । यह सामाजिक दृष्टि से सत्य का अ्रर्थ है । आ्रोर इसे हम 
तप्रपने सामाजिक जीवन का ध्रुवतारा समे । 

यो श्रवाणि परित्यज्य अधुवं परिसेवते । 
ध्रुवाणि तस्य नश्यंति अधवं नष्टमेव च ॥ 
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इसे छोडुकर यदि हम सामाजिक जीवन का विकास आ्रोर संयोजन या 
क्लान्ति का विचार करेंगे, तो बह स्रप्रतिष्ठित विचार हो जायगा । साधार 
या प्रतिष्ठित विचार करने के लिए हमारी दूसरो के साथ एकता, जीवन का 
परम सत्य है । ए119 ७ 81] 1.16, यह इसकी वैज्ञानिक परिभाषा 
है। जीवन की एकता ख्रौर ईश्वरनिष्ठ परिभाषा मै ईशावास्यमिदंसवम्‌ । 
गराध्यात्मिक परिभाषा म॑ सव खल्विदं ब्रह्म । सव खल्विदं ब्रह्म, ईशा- 
चास्यमिदं सवम, इनका सामाजिक संकेत हमारे जीवन मैं सारे जीवन की 
एकता के रूप मैं है । पशु से लेकर मनुष्या तक जितना कुछ जीवन है, 
इस जीवन मात्र की एकता को मैंने जीवन का ध्रुवसत्य कहा है । 

अहिंसा 

सत्य के बाद इसीके त्राधार पर अहिंसा स्माती है । गांधी ने कहा था 
कि “खोज मै तो सत्य की निकला, लेकिन स्रहिंसा मिल गयी । एक दर- 
बाजा मिला । वह बन्द था । चाभी आ्रहिंसा थी म्रोर जब तक उस दरवाजे 
म॑ से नहीं जाता, सत्य का दर्शन मुके नहीं हो सकता है ।? 

सावली के सम्मेलन मै मैंने गांधी से पूळु दिया--''त्रापका मुख्य 
चर्म सत्य हे या आ्रहिंसा है !” 

उन्हीने जवाज दिया कि सत्य की खोज मेरे जीवन की प्रधान प्रवृत्ति 
रही दै, इसम मुके ग्रहिंसा मिली श्रौर में इस नतीजे पर पहूँचा कि इन 
दोनो मै र्रभेद है । बगेर आ्रहिंसा के मनुष्य सत्य तक नहीं पहूँच सकता | 
यह मेरे जीवन का अनुभव है । मेरी साधना का निचोड़ु है । इसलिए इन 
दोनो की जुगल जोड़ी को मैं श्रभेद्य मानता हं । सत्य आ्रौर स्रहिंसा की 
मेरे लिए 'ञजुगल जोड़ी! है और यह अर्धेनारीनटेश्‍वर नहीं है । सत्य श्रौर 
अहिंसा एक:दूसरे म॑ ऐसे घुले-मिले हें कि इनका ग्रलग-अलग करना 
सुश्किल है । 

तो अहिंसा केसे प्रकट होती है ? अ्रहिंसा प्रेम में प्रकट होती हे । 
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प्रम का आरम्भ ममत्व से होता हे आर उसकी परिसमाप्ति तादात्म्य में 
होती हे । हमारे जीवन मैं वह केसे पैदा होता है ! दसरे का सुख हमारा 
सुख हो जाता है, दूसरे का दुःख हमारा दुःख हो जाता है । 


चार वेद छे शास्त्र में बात मिली हे दोय । 


सुख दोने सुख होत हे, दुख दीने दुख होय ॥? 
सुख देने से सुख होता हे, दुःख देने से दुःख होता दै, तो फिर त्रहिंसक 


आ्राचरण केसे प्रकट होगा १ हम सुख ही सुख बोते जायगे, तो समाज म 
सुख की फसल होगी । 


जो तोकू काटा बुवे, ताहि बोउ तू फूल ।” 
'जो तेरे लिए कोई कांटा लगाता है; उसके लिए तू फूल लगाता 
चला जा 
“तोको फूल के फूल हें, वाको हें तिरसूल !” 
तेरे फूल से फूल ही निकलेंगे । उसके कांटो म॑ से कॉटे निकलते चले 
जायेंगे । तेरी फसल सरगर कॉर्टो की फसल से बड़ी होगी, तो कर्टो पै मी 
गुलाब लगते चले जायेंगे । 
यह र्रहिंसा का दर्शन कहलाता है । श्रहिंसा श्रोर सदाचार की 
बुनियाद प्रेममलक होती है श्रौर तादात्म्य म॑ उसकी परिणुति होती है 
इसलिए यह दूसरा सिद्धान्त, दूसरा त्रत ग्रहिंसा का ग्राता है । इसम भाव- 
रूप शक्ति होती है । 
दो सिद्धान्त मैने त्रापके सामने रखे थे--'एकाकी न रमते --अकेले 
की तबियत नहीं लगती । 'द्वितीयाहे भयं भवति'-- दूसरे से भय लगता 
हे । जिससे डर लगता हे उसते प्रेम नहीं हो सकता शआ्रोर जिससे प्रेम होता 
हे, उससे कभी भय नहीं होता । उसके बारे म॑ कभी सरविश्‍वास नहीं होता, 
कभी डर नहीं होता । इसलिए आहिंसा हमेशा प्रममूलक होती हे । सवंत्र 
भयवजन इसमें भ्रा जाता हे । 
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इससे अधिक निर्भयता का ग्रलग विचार नहीं करना पड़ता । भावरूप 

श्राहिंसा म॑ उसका समावेश हो जाता है । 
- गरज प्रश्‍न यह है कि यह अ्रहिंसा व्यक्त कैसे होती है ! 

सामाजिक क्षेत्र म॑ ग्रहिंसा व्यक्त होती हे--दूसरे का सुख र्रपना सुख 
मानने से, दूसरे का दुःख ग्रपना दुःख मानने से । 

ःराथिक क्षेत्र म॑ स्रहिंसा व्यक्त होती है--उत्पादन आ्रौर सहयोगी 
उत्पादन के रूप म॑ । सह-उत्पादन आ्रोर सम-वितरण । ख्रर्थात्‌ हम साथ 
उपजायेंगे त्रोर साथ खा्येगे । यहा सहजीवन सहभोजन के रूप मैं व्यक्त 
होता हे । सहभोजन का श्रर्थ केवल भोजन करना नहीं है । इसम सहयोग 
आ गया, इसम सामुदायिक उत्पादन श्रा गया । त्राप कितने कदम रखेगे 
वह स्मरापकी सामरथ्ये की बात है । ्राथिक क्षेत्र म॑ यह स्रहिंसा का 
विनियोग है । 

राजनैतिक क्षेत्र म॑ ग्रहिंसा लोकनीति के रूप मैं प्रकट होती है । लोक- 
नीति का मूलतत्त्व है--नागरिको का परस्पर विश्‍वास आ्रोर परस्पर स्नेह । 
एक नागरिक को दूसरे नागरिक से भय होता ह शंका होती है, जब एक 
नागरिक दूसरे नागरिक से संरक्षण चाहता है, तो प्रशासन आता है । परन्तु 
जत एक नागरिक दूसरे नागरिक से संरक्षण नहीं चाहता, हर नागरिक दूसरे 
नागरिक के जीवन का विचार करता है, तो प्तंयम त्मा जाता है । 

संयम पहले केत्ते प्रकट हु्रा £ “तुम जिग्नो, दूसरे को जीने दो ।” 
लेकिन इतना ही पर्यात नहीं है । एक नागरिक को दूसरे नागरिक के जीवन 
मै सहायता पहुंचानी चाहिए, इसलिए “जिलाने के लिए जिओ ॥” यह 
सह-जीवन है । तुम दूसरो को जिलाने के लिए जिश्रो। अर्थात्‌ दूसरे के 
जीवन म॑ सहायता पहुँस्चाना अ्रहिंसा है । दूसरो के जीवन मैं रुकावट 
डालना, बाधा पट्टंचाना हिंसा है । आरहिंसा नागरिक जीवन का और 
लोकनीति का ग्राधारभूत सिद्धांत हे । जिस मात्रा म॑ नागरिको का परस्पर 
संशय श्रौर परस्पर ख्रविश्‍वास कम होता चला जायगा, उस मात्रा मै 
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लोकनीति का विकास होगा, लोकसत्ता की स्थापना होगी और प्रशासन 
का ः्रंत होगा । 


अस्तेय 

हम दूसरो के जीवन मैं सहायता पहुंचानी है, दूसरो के जीवन मैं रुकावट 
नहीं डालनी हे । यही अहिंसा स्रस्तेय के रूप म॑ प्रकट होती है । ्रस्तेय 
का श्रर्थ केवल इतना नहीं हे किम चोरो न करूं । अस्तेय का अर्थ यह 
भी द्वै किमें दूसरे की वस्तु की ग्राकांच्ा भी न होने दूँगा । 'काहू कौ प्रिय 
वस्तु न हरहू ।' किसी की प्रिय वस्तु ठुम न लो, यहा तक स्रस्तेय त्राता 
हे । ओर “मत लो” से मतलब लेने की इच्छा भी मत रखो । ले तो नहीं 
रह्य ह्वै, लेकिन लेने की इच्छा रहती हे, तो रात-दिन उसका चिंतन हो रहा 
है । तो वही फिर त्रा गया । 'संगात्‌ संजायते कामः ।' ख्रस्तेय का मतलब 
यह ह्वै कि कही ४७5006 1160680 न हो, हमारी नीयत कहीं चिपको 
हुई न रह जाय । गुड़ मै चींटे की तरद्द नीयत यदि चिपकी हुई रह जाती है, 
तो फिर वह अ्रस्तेम नहीं हे । अस्तेय इसीलिए व्रत के रूप मै प्रकट होता 
है । सिफ चोरी न करने से अस्तेय त्रत के रूप मै प्रकट नहीं होता । अस्तेय 
एक वृत्ति भी है, अस्तेय एक प्रवृत्ति भी है । वह निष्ठा है । स्थिति श्रोर 
वृत्ति मिलकर निष्ठा होती है । 

कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारी स्थिति तो होती है, लेकिन वृत्ति 
नहीं होती । जेसे कोई श्रादमी जेल मै चला गया है, वहा वह तमाखू खा 
ही नहीं सकता । तो स्थिति यह है कि वह तमाखू नहीं खाता हे । पर वृत्ति 
यह है कि तमाखू खानी चाहिए । यदि भोजन नहीं मिलता है, तमाखू 
नहीं मिलती दै, तो बड़ी मुश्किल है । 

मान लं, शिविर म॑ चाय नहीं मिलती, तो चाय नहीं पीते, यह स्थिति 
हे । पर वृत्ति यह दै कि चाय मिल जाती, तो ग्रच्छा होता । तो वृत्ति ओर 
स्थिति मिलकर निष्ठा होती है । केवल स्थिति से मिथ्याचार पेदा होता हे । 
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मनुष्य इन्द्रियो को समेट लेता है आ्रोर चिन्तन करने लगता है, तो 
कहा गया कि यह तो 'मिथ्याचार' हे । 'इसलिए जज त्र्तो का विचार करते 
ह, तो दो बाते इसम ग्राती हें ॥ एक वृत्ति और दूसरी स्थिति ।बृत्तिके 
अनुरूप वतन । 

एक वैष्णव हें । कोई वैष्णव नाराज न हो; क्योकि मेरा ख्रपना 
सम्बन्ध एक वेष्णव की कन्या सेही हुत्रा है।तो बे बोले कि 
ह्म तो एकादशी को पानी भी नहीं पीते हें ॥” मैंने कहा कि “बहुत 
प्रखर एकादशी करते हं ।” लेकिन एकादशी के दिन वे कोर्ट म॑ जाकर 
झूठो गवाही दे त्रमाये । मैंने कहा कि “यह क्‍या एकादशी हुई £” कहने 
लगे, “ऐसा कहीं लिखा है कि इसते एकादशी भंग होती है £” मैंने कहा, 
५£हा, लिखा हे “दिवास्वापात' दिन मै सोने से, मिथ्या भाषण से, बहुत 
पानी पीने से एकादशी का भंग होता है । इस तरह के जो अ्रपवाद लिखे 
हे, प्रत्यवाय लिखे हँ, उनमें कूठ बोलना सत्रसे बड़ा प्रत्यवाय है । श्रापने 
सर कुछु पालन कर लिया, लेकिन एकादशी के दिन जाकर भूठी गवाही 
दे दी !” वे हमसे कहते थे कि “हमने तो कह दिया भझूठी गवाही दे दी 
ओर उसका विश्वास भी हम पर हो गया, क्‍्योकि हम भूठ नहीं बोलते हैं, 
यह उसको मालूम हे ।” यह उन्हीने उसका समर्थन भी मेरे सामने रखा ! 
तो व्रत मै दोनो बार्ते चाहिए--- वृत्ति भी, स्थिति भी । 

मनुष्य के ग्राचरण मै ्रोर उसकी वृत्ति म॑ हमेशा आ्रन्तर रहेगा, 
परन्तु उसमे विरोध न हो । श्रन्तर तो रहेगा, इसीलिए वह साधक है । 
लेकिन उसमे विरोध नहीं होना चाहिए । स्रस्तेय इसम र्रा जाता दै । 

“पपरिम्रह 

ग्रस्तेय श्रौर स्रपरिग्रह प्रायः साथ-साथ लिये जाते हें । स्रपरिग्रह 
का ग्रर्थ स्राज तक लोगो ने यह किया है कि हम आरपनी जरूरत से ज्यादा 
चीज नहीं रखते । लेकिन अपरिग्रह की वृत्ति का अर्थ यह हे कि अपनी 
जरूरत की चीज भी जो में रखता हूँ, वह श्रपने स्वामित्व के लिए नहीं 


२८२ सर्वोदय-दर्शेन 


रखता । ग्रपनी जरूरत की चीज तो रखता हॅ, लेकिन जरूरत की चीज 
पर मेरा स्रपना स्वामित्व नहीं । जैसे शरीर पर भी हमने अपना 
स्वामित्व नहीं माना । जो लोग परमार्थी होते हें या सेवक होते 
हे, उन्होने यह माना है कि यह शरीर-धर्म का साधन है | भक्त वहते हे कि. 
यह भगवान्‌ का ग्रायतन है । भगवान्‌ के रहने का यह मंदिर है । लेकिन 
सेवक लोग कहते हैं कि यह तो समाज की थाती है । यह शरीर समाज की 
धरोहर हे आ्रोर यह मेरे पास है, इसलिए इसके विषय मै मेरे मन गै ममता 
नहीं होनी चाहिए । यदि शरीर के लिए भी ममता नहीं है, तो फिर शरी र- 
यात्रा के लिए जो चीजें स्रावश्‍्यक हे, उनके सम्बन्थ मै स्वामित्व को कोई 
भावना कैसे हो सकती है ? यह तरपरिग्रह, स्रसंग्रह का ख्रंतिम विचार है । 
प्रस्तेय म॑ से अ्रसंग्रह त्राता है। त्रस्तेय के लिए इतना काफी है कि मैं दूसरे 
की प्रिय वस्तु का हरण नहीं करता । लेकिन स्रपरिग्रह इससे एक कदम 
आगे जाता है । 

हर्मे बचपन म॑ सदाचार की पुस्तके पढ़ायी जाती थीं । उस समय 
श्रंग्रेजी चलती थी । सदाचार जैसी कोई वस्तु भारतवर्ष मै है; यह हम 
जानते ही नहीं थे । यहा हमने सदाचार केवल इसीम देखा था कि इसके 
साथ खाद्यो, उसके साथ मत खाद्यो । इससे बाहर सदाचार ही नहीं 
दिखाई पड़ता था, क्योकि रोज पूजा-पाठ करनेवाले लोग रिश्‍वत खाते थे, 
घूसखोरी करते थे श्रोर समते थे कि उसमे कोई :दोष नहीं हे । पूजा 
से सब प्रक्ालन हो जाता है । तीर्थयात्रा के लिए काशी जानेवाले लोग तेरह 
साल की लडकी का ॒स्माधा टिकट खरीदते थे श्रोर हमसे कहते 
थे कि गंगाजी म॑ नहाने के बाद यह सब शुद्ध हो जायगा । तो हमें 
सिखाया जाता था कि 136 6100617 101050] ॥1ल 0” (/011611(0- 
61४ 1007 । धन कमाद्मो तो ईमानदारी से कमाग्रो, इमानदारी से धन यदि 
नहीं कमा सकते हो, तो गरीबी मही सन्तोष मानो । यह्द नीति हमको सिखायी 
गयी थी । वस्तुतः इस देश की परग्परा मै यह नीति नहीं थी । इस देश की 
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परम्परा मैं तो यह नीति थी, जिसे ग्रागे चलकर जेन लोगॉ ने आ्रोर स्पष्ट 
कर दिया था कि शरीर के विषय मै मनुष्य इतना तटस्थ आ्रौर निराग्रही 
हो जाय कि शरीर टँका हुग्रा है या नहीं, इसकी भी विशेष परवाह न रहे । 
उन लोगो ने यहा तक कमाल कर दिया था । सामाजिक मूल्यकेरूपमैं 
हम इसम से इतना ही लेते हें कि साढे तीन हाथ शरीर की ममता हमे 
छोडूनी होगी, क्योंकि दूसरों को जिलाने के लिए जीना है । इसका अर्थ 
यहृ नहीं कि हम मृत्युनिष्ठ बनना है । बहुत-से बहादुर लोग यह 
कहते हें कि बस, जो मरने के लिए तैयार है, वह सबसे बहादुर ! तो हमने 
कहा कि जीता क्‍या है १ उसे फिर जीने की जरूरत ही नहीं रह जाती है । 
इसके लिए मृत्यु एक (0005688101 है । वह मरने के लिए तैयारी करता 
हे, मृत्युनिष्ठ बन जाता हे । पर ऐसा नहीं । हमे तो दूसरे के लिए जीना 
है, दूसरे के लिए त्रपना शरीर रखना है । 'दूसरे के लिए? से मतलब है 
समाज के लिए, दूसरा को जिलाने के लिए । इसे कहते हें : शरीर भी 
इश्वरापण कर दिया । “विषय तो त्यांचा भाला नारायण ।' तुकाराम गाता 
हे कि उनका विषय भी नारायण हो गया । इतना शरीर की तरफसे 
तटस्थ हो जाता है ! 

भगवद्‌गीता मै कहा हे “उदासीनो गतव्यथः ।” तत्र फिर वह 
““अनिकेतः स्थिरमतिः” हो जाता है श्रोर फिर भगवान्‌ कहते हें कि 
“तेषां सततयुक्तानां योगक्षेम वहाग्यहम्‌ ।” 'उनके योगक्षेम की, उनके. 
निर्वाह की चिन्ता में करने लगता हूँ । 


टस्टीशिप का विवेचन 


ग्रपरिग्रह कहा तक जाता है, यह समभने के लिए हम गांधी की 
टरस्टीशिप की बात भी समझ लें । उसके बारे म॑ लोग चाहे जैसा लिखते 
हें ्रोर 'चाहे जैसा कहते हें । वे यह मानते हें कि ट्स्टीशिप का मतलचव 
यह है कि तुम्हारे पास जो धन द्वे, वह घन समाज के लिए है, यह समभ: 
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कर वह धन बढाते ही चले जाग्रो। समाजके लिएहै, तो समाजके 
लिए बढा रहा हूँ । 

लड़के से कह दिया, “परद्रब्येषु लोष्ठवत्‌ ।” दूसरे का धन ठेले के 
समान समो, तो वह हलवाई के घर से पेड़े ही लाने लगा । लोग पूछुने 
लगे कि ऐसा क्यो कर रहा है १ तो कहता है कि “बाप ने यह सिखाया है 
कि दूसरे के द्रव्य को मिट्टी के ढेले कौ तरह समभो । इसलिए उसकी 
कोमत भी नर्ही देता हँ श्रोर ले भी त्राता हू, अ्रपने घर मैं रखता चला 
जाता हँ ।?” केसा ग्रच्छा श्रर्थ कर लिया उसने ! 

लोगो ने ट्रस्टीशिप का मतलब यह कर लिया है कि ब्याज भी लेते 
जाग्रो ग्रौर उस धन को बढ़ाते भी चले जाओ । उसके विषय मै ग्रासक्ति 
भी रखो । अन्त मै केवळ इतना करो कि इसका भोग भगवान्‌ को लगा 
दिया करो । जैसे हम सबा सेर मिठाई लेकर महावीरजी के मन्दिर मै जाते 
हँ, एक पेड़े का भोग लगा देते हं । बाकी के पेड़े तो हमारे हैं हद्दी । यह 
महाबीरजी का प्रसाद हो गया ! 

सोचने की बात है कि जिस व्यक्ति ने न्रत के रूप म॑ सत्य-आहिंसा- 
अस्तेय का प्रतिपादन किया, उसने भला टूस्टीशिप का ग्रर्थ ऐसा किया होगा 

ट्रस्टीशिप का अर्थ यह है कि परग्परा से और परिस्थिति से जो धन 
चुफे प्रात हो गया है, उसे दूसरो का समभकर जल्दी-से-जल्दी उससे मुक्त 
हो जा । नहीं तो ट्रस्टीशिप का कोई अ्र्थ ही नहीं है । किशोरलालभाई 
ने सार्वजनिक संत्थाग्री के बारे म॑ लिखा था कि सावजनिक निघिया को 
भी हम व्याज ले-लेकर बढाते हैं ग्रोर उनका संरक्षण करना 'अ्रपना कतव्य 
समभते हें । यदि व्यक्तिगत परिग्रह, व्यक्तिगत संग्रह निषिद्ध तो 
सार्वजनिक संग्रह मी कम निषिद्ध नहीं है । 

ट्र्टीशिप के दो पहळू हें । एक है--संक्रमण-काल का पहलू । संक्रमण- 
काल के लिए यह व्यवस्था है । पूंजीवादी समाज-व्यवस्था से हम श्रमनिष्ट 
समाज-व्यवस्था की ओर कदम बढाना है, इसके लिए संग्रह के विसजन 
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की ग्रावश्यकता है । संग्रह का यह विसजंन त्रतनिष्ठा से होना चाहिए 
याने व्यक्ति का शुद्धिकरण होना चाहिए । क्रांति की प्रक्रिया मै व्यक्तिके 
शुद्धिकरण की, व्यक्ति की चित्तणुद्धि की योजना 'हृद्य-परिवतन' कहलाती 
हे । क्वांति की प्रक्रिया ही ऐसी हो कि उसमैँ व्यक्ति की चित्तशुद्धि की 
योजना हो । इसलिए जिन्हें श्राज स्रानुवंशिक अधिकार से विरासत मैं 
संपत्ति मिल गयी है या कानून से मिल गयी हे या जिन लोगों ने पहले 
खरीद ली है या कमा ली है, उन लोगो से गांधी कहता है कि इस संपत्ति 
को ः्रपनी मत समझो । समाज की धरोहर या थाती समभो । इसका 
मतलब यह नद्दीं है कि इसे तुम बढाते चले जाओ । वस्तुतः उसका मतलब 
यह है कि तुम्हे यह चिन्ता होनी चाहिए कि कत में यह सम्पत्ति समाज को 
लोटा देता हँ श्रौर कब मेरा चित्त शान्त होता है । तब तक मुभे बेचेनी 
रहनी चाहिए । कवि कहता है, “यह शकुन्तला स्रब जा रही है, तो जैसे 
मैने दूसरे का न्यास, दूसरे की थाती दूसरे को लोटा दी दै, इस तरह से मेरी 
्रात्मा त्रब सन्तुष्ट हो गयी हे ।” यह है संक्रमणकालीन पहलू । धनिका 
के लिए, मालिका के लिए, सम्पत्तिमाना के लिए गांधीजी के टृस्टीशिप 
का यही ख्रर्थ है कि उन्हे संग्रह का विसजन करना हे । यदि यह र्थ 
उन्हींने नहीं लिया है त्रौर यह माना है कि गांधीजी का यह मतलब था कि 
तुममै संग्रह की कुशलता है, इसलिए संग्रह ही बढाते जाय्रो भ्रौर यह 
मान लो कि ्रपने समाज के लिए यह संग्रह कर रहा हू, इसमै से तुम 
हलवा-पूड़ी के रूप मै प्रसाद लेते जाश्रो ग्रोर दूसरा को बाजरी की रोटी 
के रूप म॑ कभी-कभी देते जाश्रो, तो उसका ऐसा मतलब उनके मन मै कभी 
हो ही नहीं सकता । जिन्होंने ऐसा स्रर्थ लगाया है, वे बहुत ही गलती परहें । 

ट्रस्टीशिप का दूसरा पहलू यह है--केवल धनिक ही ट्रस्टी नहीं है, 
श्रमिक भी ट्रस्टी है । बहुत सर्ग्पात्त, धन या संग्रहवाला ही नहीं, श्रल्प 
संग्रहवाला भी ट्रस्टी है । उसे भी त्रपने-प्रापको ट्रस्टी ही मानना चाहिए । 
जहाँ वह काम करता है, वह काम समाज का काम है । उस काम के उप- 
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करण भी समाज के हँ, उसके श्रपने नहीं हैं । उनका वह ट्स्टी है। हम 
पहले यह माग करते हे कि 10110 1165085 कात 1180"00010015 0 
000१०10) परी शेला (0 0७ "0१०6. 'उत्पादन के 
साधन उत्पादक के कब्जे म॑ होने चाहिए ।? बाद मैं हम यह माँग करते है 
कि उत्पादक भी उनका ट्रस्टी होगा । वे साधन उसके अपने नहीं होंगे । 
वह उन उपकरणी का श्रमोर उत्पादन का स्रपने-्मापको मालिक नहीं 
मानेगा । जितना उत्पादन वह॒ करेगा, उतने उत्पादन का भी वह च्रपने- 
आपको मालिक नही' मानेगा । 

तो हमने देखा कि संग्रह-परायण मनुष्य ने कहा कि “तुम 'ईमानदारी' 
से यदि धन कमाते हो, तो उस.धन पर तुम्हे श्रथिकार है ।” उसकी ईमान- 
दारी का मतलतर यही है कि होड़ म॑ तुम जीत जाते हो, तो उस धन पर 
तुम्हारा श्रघिकार है । 

दूसरे ने कहा, “यह चढ़-ऊपरी श्रौर होड की पद्धति से जो धन 
कमाया जाता है, यह चोरी ही है। 48)) फण 18 णाली. जितनी 
सम्पत्ति है, वह सब्र चोरी ही हे ।” “स्तेन एव सः” भगवद्‌गीता मैं कहा 
गया । सारी सर्म्पात्त, सारा संग्रह यदि चोरी हे, तो उसके निराकरण के लिए 
संग्रह्वान्‌ से कहा कि तुम अपने को स्रपने संग्रह का थातीदार मानो, निघि- 
पालक मानो, न्यासघर मानो । तुम समाज की त्मोर से उसे रखो, लेकिन 
इसका मतलब यही हे कि जितनी जल्दी खर्चे कर सको, उतनी जल्दी उसे 
खर्च कर डालो श्रोर समाज की जिम्मेवारी से मुक्त हो जाओ । जिनके 
'पास ख्रल्प संग्रह है, उनके लिए गांधी कहता है, “तुम जो कमाते हो, 
अपनी मेहनत से कमाते हो, लेकिन त्रपनी मेहनत की कमाथयी हुई रोटी पर 
भी तुम्हारा त्रधिकार न हो । भूख का अ्रधिकार है, रोटी भूख के लिए है । 
तुम्हारे पेट म॑ भूख द्वै, इसलिए भूख का र्रधिकार रोटी पर ग्रवश्य है । परन्तु 
तुम्हारे पड़ोस म॑ कोई भूखा है, तो उसे बाट दो । तुम्हारे पास ग्राधी रोटी हो, 
तो उस श्माधी को भी बॉट दो ।” गरीब आदमी या श्रल्प-संग्रहवान्‌ व्यक्ति 
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का भी अपनी मेहनत की उपज पर और आपनी मेहनत के उपकरण पर 
स्वामित्व नहीं माना जाता | इसीका नाम है--“ट्रस्टीशिप? । यह शाश्‍वत 
धटूस्टीशिप' है । 


टरस्टीशिप के दो पहलू 


इस तरह हमने ट्रस्टीशिप के दो पहल्लू देखे--१. संक्रमणकालीन 
रस्टीशिप, 1'॥01131110118) "18५8051111 श्रौर २. शाश्‍वत ट्रस्टीशिप, 
1>७॥08116110 1'1॥8(08681110, 805016 1180668111). | 

अब इसम दो तरह की सम्पत्ति स्राती हे । एक, जिसे वात्तविक सम्पत्ति, 
68] 1)/9०"५४ कहते दे, श्रोर दूसरी, जो वास्तविक नहीं होती, लेकिन 
जिसे हम मानते है कि यह सम्पत्ति है । वास्तविक समग्पत्ति मै व्यक्तिगत 
सम्पत्ति भी होती है, जिसे हम 1?९50181 ७९४५ श्रौर 0108106 
७0९५४ कहते हें । इनका ग्रन्तर हम समक लेना चाहिए । 

ग्रहमदाबाद म॑ रिकशे चल रहे हैं । मान लीजिये कि नारायण देसाई 
ने श्रौर मैने मिलकर चार रिक्‍्शे खरीद लिये । हम रिकशे कभी नहीं 
चलाते । रिक्‍कशे चलानेवाले को किराये से दे देते हें । उनसे कहते हें कि 
“तुम चलात्रो स्रौर किराये म॑ से थोड़ी-सी बचत हम दे दिया करो ।”? 
यह &050])ए(8 121'00९"७५ या 11681 1)'000९"७५, 'वास्तविक सम्पत्ति' 
कहल्ाती है । याने हमारी यह केवल संपत्ति ही है, उसका उपयोग भी हम 
नहीं करते । ऐसी हमारी संर्पात्त, जिसका उपयोग भी हम नहीं करते, 
पूंजीवाद की परिभाषा म॑ '13९8] 1700९? हे । यह निरपेक्ष संपत्ति 
है, याने इसका कोई उपयोग भी नहीं है। अध्यात्म और नीति कहती 
द्वै कि इस संपत्ति से मनुष्य का विनाश होता है, लेकिन पूँजीवादी ग्रर्थ- 
च्यवस्था मै यह संपत्ति? है । मैं हल रखता हूँ । उसे मैं बहुत-से ग्रन्य किसानी 
को किराये पर दे देता हू, पर खुद कभी नहीं चलाता । तो यह जो 'हृल? 
है, उसका उपयोग मुके कुछ नही है श्रौर फिर भी वह मेरी 11०७५५ 
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( सम्पत्ति.) है । ऐसे ही ग्राज जमीन बहुत श्रादमिर्या की १॥४०]ए(8 
1>'०0७"५५ है, जिसका उपयोग वे बिलकुल नहीं करते, लेकिन जिस पर 
उनका कब्जा है । मैं घोडे पर कभी नहीं बैठता । घोड़ा दूसरो को किराये पर 
देता हूँ । इस तरह की संपत्ति है यह । 

दूसरी व्यक्तिगत संपत्ति हे 15018] 1)10७)९"७१, जिसका मैं उप- 
योग करता हँ । जैसे मेरा कुर्ता हे । नारायण का कुर्ता मेरा नहीं हो सकता, 
मेरा कुर्ता उसका नहीं हो सकता । इसे 'पसंनल प्रापटी' उपयोग की वस्तु 
कहते हें । 

त्राज रूस ओर चीन मैं उपयोग की वस्तुर्ग्मा का संग्रह स्राप कर 
सकते हें, लेकिन उत्पादन के साधन का संग्रह कोई नहीं कर सकता । 
रूस आ्रोर चीन पूँंजीवाद से एक कदम ख्रागे कहा गये हें, यह समक लेना 
आवश्यक है । इन क्रांतिर्या ने यह कदम उठा लिया कि कोई भी व्यक्ति 
उत्पादन के साधर्ना का संग्रह आ्रोर स्वामित्व नहीं कर सकेगा, लेकिन 
वह उपयोग की वस्तुओं का संग्रह कर सकता है। कोई भी चाहे तो दस 
कुतें रख सकता है । लेकिन उसकी दिक्कत यह हवे कि दस कुर्ते मिल जाने 
पर भी उसे दस शरीर नहीं मिलते । आ्रौर फिर वह यह खोजता है कि 
ये दस कुते मैं कब-कब पहनूँगरा । साघनसम्पन्न हर श्रोमान्‌ भगवान्‌ से 
नित्य प्रार्थना करता हे कि “हे भगवन्‌ ! मुभे एक से ज्यादा शरीर तो दे 
ही दे ! रावण को तूने बीस हाथ दिये थे, तो वह कम-से कम सो अंगूठिया 

हन सकता था । पर मुक्ते तो दो ही हाथ दिये दे, केवल दस ही 

उँगलिया दी हें ! बड़े दुःख की बात हे |” कपड़े सो हो, तो भी पहनने के 
लिए तो शरीर एक ही है । मोटर दस हो, तब भी बेठने के लिए शरीर 
तो एक ही है । व्यंजन श्रौर पक्वान्न हजार हो, पर खाने के लिए पेट तो 
एक ही है । 

इसलिए उपयोग की वस्तु के संग्रह से समाज को बहुत कम भय 
रहता है । व्यक्तिगत सम्पत्ति से डर नहीं है । उपयोग की वस्तुग्नां का 
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संग्रह एक मर्यादा से स्रघधिक नर्दी हो सकता । आज दस मोटरें रखनेवाले 
की शान है, प्रतिष्ठा है। इसलिए दत मोटर॑ रखता है। कल मोटर की 
प्रतिष्ठा ही न रहे, तो क्या होगा १ रच तो भंगी भी मोटर मै कपडा ले 
जाता है ! इस तरह मोटर की प्रतिष्ठा कम हो रही है । तब मोटर मै कोन 
बेठना चाहेगा 


इसलिए. समाजवाद श्रौर साम्यवाद म॑ ]?७'5008) 1700०४५ रख 
सकते हँ, 12110७8 1>"0०)९'७५ नहीं । आप उपभोग की वत्तुत्रा का 
संग्रह कर सकते हँ आ्रोर यह भो कत्र तक £ जब तक समाज मै दुर्िक्ष दै । 
यह तो सभी मानेंगे कि जहा दुभिक्ष होता हे, वहा वृत्ति मै श्रनुदारता होती 
है । वस्तुग्नी की कमी याने दारिद्रय जहा है; वहा पर चित्त स्रनुदार रहता 
है । दस ग्रादमी हँ त्रौर एक ही रोटी दै, तो मैं दूसरे को बड़ा कोर दूँ, 
इसके लिए बहुत हो बड़ा दिल चाहिए । जहाँ दुर्भिक्ष होता है, बहा पर 
मनुष्य के लिए उदारता बहुत मुश्किल हो जाती हे । इसलिए गांधी ने 
हमे उपवास का व्रत सिखाया था । जो भूखा होता द्वै, वह दुनियाभर को 
खा जाना चाहता हे । उसके सामने सारी चीजें स्रोर सारे प्राणी त्रन्न के 
रूप म॑ ही ग्राते हें । वह सारे जगत्‌ को स्रोर दूसरे मनुष्या को स्रपना 
श्रन्न समझ लेता हे । दो तरह के लोग मनुष्य को अ्रन्न बना लेते है । 
एक वह, जिसे भूख है आ्रौर दूसरा वह, जो पेटू है । “महाशनो महा- 
पाप्मा विद्ध्येनमिह वेरिणम्‌ ॥”--गीता ३४ ३७--वद्द जो महाशन 
है, बकासुर की तरह जिसकी भूख है, खाने का जिसे बहुत शोक है, 
ऐसे आरादमी के लिए दूसरा मनुष्य भी ग्रन्न बन जाता है । इसलिए 
वह "शोषक? कहलाता है | वह मनुष्य को भी चूसता द्दे । और दूसरा; जो 
बुभुक्षित ( भूखा ) होता है, वह भी इसी तरह से सोचता हे किमें सारी 
दुनिया को खा डालू ! 

गांधी ने बड़ी कुशलता से श्रौर बड़ो सहृदयता से हमे इस दुर्भिक्ष मैं 
से उब्रार लेने के लिए गरीब को भी उपवास का व्रत सिखलाया । 

१९ 


२९० सर्वोदय-दर्शेन 


दुर्भिक्ष म॑ से क्रांति तब होती है, जब विवश मानव भूख की जगह 
उपवास का व्रत ले लेता हवै। भूख मैं से क्रांति तब होती है, जब भूखा 
ग्रादमी उपवासनिष्ठ बन जाता है । पुराने मार्क्सवादिया ने कहा था, “भूख 
बढ़ाश्मो, तो क्रांति बढेगी |? पर स्त्र वे ऐसा नहीं कहते, क्‍्योकि केवल भूख 
म॑ से भीख भी पैदा होती हे । भूख मै से क्रांति कत्र पेंदा होती है £ जत 
भूख मैं से उपवास की शक्ति पैदा होती है । 

इसलिए जहां दुर्भिक्ष है, वहा पर प्राथमिक आ्रावश्यकताद्री की पूत 
ही नैतिक श्रौोर आध्यात्मिक प्रयास हे । गांधी ने कहा था, ““भगवन्‌, अब 
इस देश में यदि तुम्हे आना हो, तो रोटी बनकर आना होगा । द्वोपदी के 
लिए तुम वस्र बनकर आये, भुखों के देश में तुम्हे रोटी बनकर सना 
होगा ।॥” यह इसीलिए कहा कि जहाँ दुर्भिक्ष होता दै, वहा सांत्कृतिक विकास 
नहीं होता । 


संयोजन के तीन कदम 


दुर्भिक्ष म॑ से प्राथमिक संपन्नता की तरफ हम पहले जाना होता है, 
इसलिए संयोजन का पहला कदम है 30701४७), निर्वाह । सबसे पहले 
1218117127, 10' 3िपा'एं१६] होना चाहिए । जो विपन्न है, उसकी 
प्राथमिक त्रमावश्यकता पूरी होनी चाहिए । भूखे को रोटी मिलनी चाहिए, 
नंगे को वस्र मिलना चाहिए । लेकिन भीख के रूप म॑ नहीं । यह किसी 
घनवान्‌ की उदारता से नहीं मिलेगा । 
 वस्तुत्नी की कुछ विपुलता ख्रवश्‍्य होनी चाहिए, ताकि बॅखारे के 
समय क्गडा न करना. पड़े। इसलिए 1718117102 10' 1016 
1२०१0०७0००, विपुलता के लिए संयोजन, यह दूसरा कदम है, जिसे हम 
समाजवादी कदम कहते हें । विपूल उत्पादन के साथ-साथ सम-वितरण 
समाजवाद कहलाता दै । लेकिन प्रश्‍न है कि सम-वितरण कौन करे १ 
लड्डू हे, बेटे द, बॉटनेवाली माँ है आरोर उस मा का कुछ वजन भी है, 
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तो सम-वितरण होगा । पर माँ भी नहीं हे, बाप भी नहीं है, लडड़ू दै ग्रोर 
बेटे हँ । तत्र यदि सम-वितरण्‌ करना है, तो बेटों मै यह भावना होनी चाहिए 
कि पहले छोटे-से-छोटे को दूंगा, बाद म॑ उससे बड़े को दूंगा, ्रौर सबसे बड़ा 
जो होगा, वह ससे बाद लेगा । यह 12181 2 0 1370011601004 
कहलाता हे । संयोजन मैं बन्धुत्व की प्रेरणा दाखिल होनी चाहिए । 

स्रपरिग्रह श्रौर सरसंग्रह का यह सआ्रर्थ नहीं है कि 'बस, हम जितना 
'्रावश्‍्यक हे, उतने का संग्रह करते चले जायँगे ग्रोर दूसरे का नहीं लेंगे । 
भला त्रावश्यक की भी कोई इयत्ता है, कोई मर्यादा है £ उधर तो मयादा 
ही नहीं है, इधर यह मर्यादा कि किसीके धन की ्रमिलाषा मत कर | 
शंकराचार्य ने ,कहा कि “किसीका” से मतलब “अपना भी?” याने तीना 
पुरुष त्मा गये । ग्रर्थात्‌ प्रथम पुरुष की भी ग्रमिलाषा मत कर, अपने धन 
की भी अ्रमिलाषा मत कर । संग्रह की ही अमिलाषा छोड़ दे । 

संयोजन की दृष्टि से पहला जहा दुर्भिक्ष हे--वहा निर्वाह के लिए 
संयोजन ! 

दूसरा जहा वस्तुत्रो की कमी है, वहा विपुलता के लिए संयोजन । 

लेकिन विपुलता को स्मोर ही ध्यान न चला जाय, तो मनुष्य को स्रोर 
से ध्यान हट जायगा । इसलिए बंघुत्व के लिए संयोजन । यहाँ हम 
अपरिग्रह तक त्रा पहुँचे । | 

1०65018] 1>706"09 वह चीज द्व; जो हमारे उपयोग की है । 
जिस मकान मै मै रद्दता हँ, उप्त मकान से सम्पत्ति का निर्माण नहीं होता । 
मकान से मकान नहीं पेंदा होता । ऐसी चीजें, जिनसे कुछ पैदा नहीं होता, 
जिनका मैं केवल उपयोग करता हूँ, उन्हे आप मुभे रखने देते हें । क्यों ! 
आज दुर्भिक्ष है, इसलिए । दुमिक्ष जहां होता है, बहाँ उपयोग की वस्तुत्मा 
के संग्रह की सुविधा लोगों के लिए रख देनी होती हे । उसमे से फिर वह 
विपुलता की ओर श्राते हें । तो विपुलता के साथ-साथ दूसरा संयोजन 
करना पड़ता हे कि विपुलता का उपयोग एक-दूसरे के लिए हो । इसलिए 
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मैने सह-उत्पादन की बात रखी थी कि एक्सरे के लिए उत्पादन हो 
आ्रोर अब उपयोग मैं, विपुलता नर्ही होगी, तो जो भी चीज होगी, उसका 
सम-वितरण्‌ होगा । दूसरे को खिलाकर खायेंगे । बन्धुत्व के लिए संयोजन 
करेंगे । यहा पर अपरिग्रह का व्रत श्रौर गांधीजी का ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त 
एक हो जाता है । दोनो की कसोटी यही है कि संग्रह न रहै । 


ब्रह्मचयं 


इसके बाद ब्रह्मचर्य का सिद्धान्त ग्राता है । उस विषय मैं में पर्यास 
कह चुका हूँ । स्त्री-पुरुष-सम्बन्ध समान भूमिका पर त्रा जाना चाहिए । 
स्त्री ख्रौर पुरुष का समान मनुष्यत्व सह-नागरिकत्व के रूप म॑ चरितार्थ 
हो जाना चाहिए । इसके लिए यह करना चाहिए कि जिन नेतिक सिद्धान्ता 
ने पुरुष के जीवन मै एक नीतिमत्ता प्रस्थापित कर दी है, उन नैतिक सिद्धांता 
को स्त्री-जीवन म॑ भी वही स्थान मिल जाना चाहिए, जो पुरुष के जीवन मै 
हे। ब्रह्मचर्य जैसे पुरुष-जीवन में मुख्य हे, वेसे ही स्री-जीवन के लिए भी 
माना जाना चाहिए । वैधव्य या तो संन्यास की भूमिका पर स्रा जाना 
चाहिए या फिर विधवा ग्रोर विधुर की ख्रलग-त्रलग कचता न हो, बल्कि 
ये दोनो समान भूमिका के माने जाने चाहिए । दूसरा, कुटम्बमें खी 
की कोडुम्बिकता मातृत्व की भावना से सम्पन्न हो जानी चाहिए । मेरी पत्नी 
मेरी पत्नी नहीं है, वह मेरे बश्चो की मा है, यह भूमिका उसकी रहेगी । 
उसी प्रकार कुट॒म्त्र मै स्री की नागरिकता का स्वीकार हो जाना चाहिए । 
इस प्रकार हम स्त्री-जीवन को मातृत्व श्रोर नागरिकत्व, दोनो से 
सम्पन्न करेंगे । 

पुरुष स्त्री के विषय मै श्रनाक्रमणशील होगा । स्त्री का शरीर सज 
खरीदने-बेचने या अपहरण करने का पदार्थ नहीं रहेगा । इसके लिए 
पुरुष की वृत्ति अनाक्रमणशीलता की होगी आर स्वी की वृत्ति निभयता 
की रहेगी | स्त्री संरकृण नहीं चाहेगी, वह सावधान तो होगी, लेकिन 
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डरेगी नहीं । यदि ऐसा नहीं होगा, तो स्त्री-पुरुष का सह-नागरिकत्व श्रोर 
सह-जीवन स्रसंभव है । सह-जीवन की बुनियाठें शुद्ध ओर पवित्र होनी 
चाहिए । स्त्री ग्रपनी जान से ग्रपनी इज्त को बडी मानेगी, तभी वह 
सुरक्षित ही नहीं, स्वरक्षित भी होगी । छ्राज स्त्री परभत है, पर-पोषित है, 
पर-रक्नित है श्रोर पर-प्रकाशित भी है । पुरुष के नाम पर वह चलती 
हे । पुरुष यदि स्त्री के नाम पर चलता दै; तो वह र्रधम माना जाता है । 
वह उसके नेहर म॑ चला जाय, तो लोग कहते हें कि यह उस लडकी का पति 
श्प्राया हे । लेकिन श्रोर जगह वह कभी तरपनी स्त्री के नाम पर नहीं चल 
सकता | स्त्री के जीवन मै से ये तीनो बातें निकल जानी चाहिए । उसके 
लिए स्त्री पुरुषनिष्ट न रहे, तत्त्वनिष्ठ बने । पुरुष अपने सिद्धान्त के लिए 
स्त्री का त्याग करता है, तो उसका गोरव होता है । स्री भी मीराबाई की 
तरह भगवान्‌ के लिए आपने पति का त्याग करे, सिद्धान्त के लिए पुरुष 
का त्याग करे, तो उसका गोरव होना चाहिए । स्त्री व्यक्तिनिष्ठ नहीं होगी, 
तत्त्वनिष्ठ होगी । 


लोकसंख्या का प्रश्‍न 


ब्रह्म चर्य मै से एक ख्रन्य सिद्धान्त भी निकलता हे,.जिसे हम “लोक-संख्या 
का प्रश्‍न? कहते हें । इस प्रश्‍न का विचार हमने ब्रह्मचर्य की भूमिकासे 
नहीं क्रिया । गांधी श्रौर कुट॒म्ब-नियोजन के प्रवतको म॑ मूलभूत अंतर 
रहा है । कुट॒म्ब-नियोजन प्रवर्तकौ ने इस समस्या का विचार प्राणि-शास््र 
की दृष्टि से किया है, याने मनुष्य को करीब-करीब पशु के स्तर पर रखकर 
किया है । हम देखते हें कि ग्राज मनुष्य का कोई शरीर-श्रम प्राकृतिक नर्ह 
रह गया । पाखाने पेशाबखाने बनवाये जाते हँ । मनुष्य चाहे जहा मल-मूत्र 
विसर्जन नहीं कर सकता । स्नानागार श्रोर भोजनालर्यो की व्यवस्था की 
जाती है । सह-भोजन कराते हें । विवाह म॑ लोग श्रमंत्रित किये जाते हे । 
विवाह एक संस्कार बना दिया गया हे । इस सबका श्रर्थ यहहै किस्न 


०4.१ ११/॥॥११4॥4१ 6॥१.4१॥॥//.41/4१ 
0401॥0/090110/0))//7५£:... ॥.. 


२६४ सर्वोद्‌य-दर्शन 


और पुरुष का संबंध केवल प्राकृतिक नहीं है, वह सांस्कृतिक संबंध हो गया 
हे ओर इसलिए प्रजनन भी केवल प्राकृतिक नहीं है, उसकी भूमिका सांस्क़- 
तिक हो गयी है । पशुद्रो का प्रजनन केवल उपयोग की दृष्टि से होता है 
कि यहा पर गिर जाति की गायें नहीं चाहिए, कांकरेज की चाहिए । तो, 
या तो दूध की दृष्टि से देख लेंगे या सांड की दृष्टि से कि केसा बेल होता 


है १ लेकिन मनुष्य के पितृत्व का मोर मातृत्व का कोई ऐसा विचार 
कर सकेगा ? 


एक तरफ गांधी है, दूसरी तरफ किंगकांग हे । रब यह निय केसे 
होगा कि किसकी संतान बढनी चाहिए ! गांधी के नाम के नीचे लिखेंगे 
१18५ 1118 11006 11101९9886 या लूई के नाम के नीचे लिखेंंगे )॥७५४ 
118 [1७6 1110128836 ? किसकी बिरादरी बढे ! रावण के नाम के नीचे 
वराप यह लिखगे या राम के नाम के नीचे १ रावण की प्रचश्डता देखिये । 
जमीन पर खडा होता है, स्रासमान म॑ सिर लगता है । स्रोर राम ! 

“सुकुमार कुमार दोऊ, जनकसुता सुकुमारि ।” 

जनकसुता भी सुकुमारी श्रौर राम-लक्ष्मण भी सुकुमार । भरत चलने 
लगे, तो तुलसीदास ने लिखा--“'ऊलका कलकत पायन कैसे !” छाले पड 
गये पैर म॑ ! कितने सुकुमार ! आ्रोर बे रावण आदि ! कुंभकर्ण का वर्णन 
किया है कि वह खुर्राटे लेता था, तो हाथी श्रोर घोडे उसके नथनां मै चले 
जाते थे । कितना प्रचंड, कितना बड़ा £ तो प्रश्‍न हवे कि मनुष्य का, लोक- 
संख्या का विंचार त्माप गुण की दृष्टि से करेंगे, शारीरिक प्रचरडता को 
दृष्टि से करेंगे या केवल संख्या की दृष्टि से करेंगे ! ये सारे विचार त्रमाज 
प्रस्तुत हैं । 

बटेए्ट्र रसेल ने एक छोटी-सी पुस्तक लिखी हे--“'1९७५ ॥एय०€ 
10" 8 (या झाटा) ७णात.”, इसम उसने लिखा हे कि 'यूरोपमैं तो 
जनसंख्या कम होती चली जायगी, क्योंकि हम लोगों मैं संतति-नियमन हे. 
श्रोर हममैं दूसरे शोक पैदा हो गये हें । परन्तु एशिया मै लोग बढते चले 
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जायेंगे । परिणाम यह होगा कि उत्पादन हम करते चले जायेंगे आ्रोर खाते 
वे चले जायेंगे । इसलिए या तो उनका उत्पादन बढना चाहिए या उनकी 
लोक-संख्या कम होनी चाहिए । नद्दीं तो हमारा जीवन-मान गिर जायगा । 
हिन्दुस्तान गै गांधी के बाद जवाहरलाल नेहरू ही एक आ्रादमी ऐसा आया 
हे कि जो स्रविवेकी नहीं है । गांधी तो स्रविवेकी था । यह अविवेकी नहीं 
हे, क्यौकि यह कहता है कि संतति-नियमन करना चाहिए ।? 

स्पष्ट है कि र्राज जनसंख्या की समस्या अन्तर्राष्ट्रीय और सामाजिक 
समस्या मानी जाती है । इतका एक ही पहलू नहीं है । इसका मुख्य पहतल्लू 
सांस्कृतिक है श्रोर दूसरा पहलू सामाजिक है । त्राज लोक-संख्या की समस्या 
एक तरह से वर्ण-भेद की समस्या मै परिणत हो रही हे | इसलिए इस 
मामले मै भी दो सम्परदाय हो गये दे । कम्युनिस्ट कहते हें कि यह स्रवास्तविक 
समस्या है । कम्युनिस्टों का सिवा इस मामले के किसी मामले मैं गांधी 
से कभी एकमत हुत्रमा ही नहीं । दुनिया मै वैज्ञानिका म॑ कम्युनिस्ट ही 
ऐसे दे, जो यह कहते हे कि समस्या वास्तविक नहीं है । इस. विषय 
म॑ पूर्वीय आर पश्चिमी, ये दो सम्प्रदाय हो गये हें । पहली पद्धति 
का गोलाधं शुरू होता था यूरल पर्वत से। अव. पश्चिमी गोलार्थ 
शुरू होता हे दक्षिण जर्मनी से । बाकी सत पूर्वीय गोलार्ध है । कम्युनिस्टो 
के प्रभाव म॑ जितनी दुनिया आ गयी है श्रोर एशिया और प्रफ्रिका की 
जो दुनिया है, वह सब पूर्वीय दुनिया कहलाती है । आज का पूर्व ग्रौर 
पश्चिम का भेद पहले के पूर्व ग्रौर पश्‍चिम के भेद जैसा नहीं है ।  कम्यु- 
निज्म को लोग पूर्वे की चीज मानते हे, पश्चिम की नहीं । इसलिए.सज 
पूर्वीय राष्ट्री का यह कहना है कि जन-संख्या का प्रश्‍न आ्राज का गम्भीर 
प्रश्‍न नहीं है । पश्चिमी राष्ट्र का यह कहना है कि जन-संख्या का प्रश्‍न 
श्राज का ही गम्भीर प्रश्‍न हे । इस प्रकार इसम दो सम्प्रदाय हो गये हें । 
आकडे ्रौर विज्ञान के नाम पर इस भ्रम म॑ पडुने की कोई जरूरत नही 
है कि जो विज्ञानवादी हॅ; जो आंकर्डो पर चलनेवाले ह, उनमे भी. दो 
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सम्प्रदाय हो गये । ये दो सम्प्रदाय हुए हें वर्णभेद के स्राघार पर ! सन्तान 
किसकी बढे, यह मूलभूत समस्या ली गयी । पश्चिम की संतान तो बढ॒ 
नहीं सकती, इसका मुख्य कारण यह हे कि जहा जीवनमान बढ॒ जाता 
हे, वहा संतान-वृद्धि घट जाती है। जीवनमान जितना उन्नत होगा, सन्तान 
उतनी कम होगी । 

हमारे यहा पुराणी म॑ १०० मैं से ९० राजाऔं कोर्‍यातो सन्तान के 
लिए दूसरी शादी करनी पड़ी या पुत्रकामेष्टि यज्ञ करना पडा । यानी 
जीवन जितना सम्पन्न हो जाता हे, सन्तान-वृद्धि उतनी कम हो 
जाती है । प्रकृति का कुछु ऐसा नियम मालूम होता है कि जहा पर विप- 
न्नता और गरीबी तरधिक होती हे, बहा सन्तान अधिक होती है । वैज्ञानिक 
इसका बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं कर सके, लेकिन समाजशास्त्रियौ का 
यह निरीक्षण है कि जो संयमी होते हे स्रौर जिनका जीवन उन्नत होता है, 
उनकी सन्तान मैं सत्व ररधचिक होता है, पर उनकी संख्या कम होती है! 
जिंनका जीवन विपन्न श्रौर क्षीण होता है, उनकी सन्तान की संख्या स्रथिक 
होती है त्रोर सत्त्व कम होता है । 

: लोकसंख्या का प्रश्‍न हल करने के लिए विनोबा का एक उपाय है । 
वे कहते हें कि समाज मैं स्रनुत्पाद्को ढी संख्या न बढे । त्रावश्यकता इस 
बात की है कि उत्पादको का जीवन सम्पन्न हो । पर श्रमाजरत्रनुत्पादको का 
जीवन संपन्न है, उत्पादकौ का जीवन विपन्न हे! इसलिए उत्पादको की 
सन्तान तो बढती है, लेकिन उत्पादर्को की संख्या समाज मै नहीं बढ़ सकती; 
क्‍्योंकि वे बेकार,हो जाते हें । तो जिन उत्पादको के घर मै सन्तान बढती 
है, उनमें उत्पादक की ही संख्या बढनी चाहिए ख्रोर समाजमैं जो 
र्रनुत्पादक है, उत अ्नुत्पादक-वर्ग का निराकरण हो जाना चाहिए । इसका 
मतलब यह हुत्रा कि उत्पादक का सांस्कृतिक विकास होना चाहिए । 
उत्पादक का जितना सांस्कृतिक विकास होगा, उतनी ही लोकऱसंख्या 
कम होगी । | 
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हा मैने केवल ब्रह्मचर्य का साधन नहीं रखा है, क्याकि मैं यह 
मानता हँ ग्रौर यह अनुभव है कि केवल संयम श्रौर केवल ब्रह्मचर्य से 
संख्यावृद्धि नहीं र्क सकती । ख्रपने मै वह एक प्रभावी साधन है । जहाँ 
संयम होता है, वहा सन्तान की संख्या कम होती है । 
पौराणिक दन्तकथा है कि शूकरी के आ्रनेक सन्तानें होती हें । पर 
सिंह को एक ही सन्तान होती हे ग्रौर वह हाथी को मारने के लिए होती 
है । रब तो हमने सिंहनी के चार-चार बच्चे होते देखे हें । लेकिन ऐसा 
ड्सीलिए मांना गया कि जहा सत्त्व अ्रधिक होता हे, संस्कृति अधिक होती 
है, वहा संयम-प्रधान जीवन होता है आ्रोर जहा संयम-प्रधान जीवन होता 
हवै, बह लोकसंख्या गुण की दृष्टि से श्रेष्ठ होती है; संख्या की दृष्टिसे 
कम होती है । इसलिए जिस समाज म॑ जितना सांस्कृतिक विकास होगा, 
उस समाज मैं लोक-संख्या के प्रश्‍न का निराकरण उतनी हृद तक होगा । 
इस दृष्टि से मैंने इस प्रश्‍न को ब्रह्मचर्य के साथ मिलाया हे। यह केवल 
वैज्ञानिक या प्राणि-शास्त्र की समस्या नहीं दै, यह केवल आ्रथशास्त्र की 
समस्या नही है । कारण, मनुष्य का विवाह प्राणि-शास्त्र के ग्राघार पर नहीँ 
होता । मनुष्य का विवाह नीतिशास्त्र के ग्राथार पर, समाजशास्त्र के ग्राघार 
पर होता है, इसलिए विवाह उसका 'संस्कारः है । विवाह 'संस्कार' है, 
इसलिए प्रजनन भी 'संस्कार' हे । प्रजनन म॑ जितनी संस्कारिता ग्रायेगो, 
लोकसंख्या का सवाल भी हम उतना ही हल कर सकेंगे । 
लोकसंख्या के प्रश्‍न म एक बात ख्रौर है । कभी-कभी लोग कहते हैं 
कि दुनिया मै स्रमादमियो की बड़ी भीड हो गयी दै । 
यह सभ्य सरादमी का स्वभाव है कि जहा पर भीड हो रही हो, वहा 
वह जगह खाली कर दे । यह सभ्यता का लक्षण है । जहाँ भीड़ होती है, 
वहा सभ्य पुरुष पहले ही अलग हो जाता है । लोकपंख्या यदि बढ॒ रही दै, 


तो सभ्यता का तकाजा हे कि श्राप सबसे पहले जगह खाली कर दें । 
परन्तु लोग मानते हें कि लोक-पंख्या अ्रन्यत्र तो बढ़॒ रही है, हमारे 
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घर मै नहीं बढ॒ रही हे । इसलिए हमारे घर म॑ नाती पैदा होता दै, तब 
हम पेड़े बांटते ह ! 

शादिया म॑ लोग बुलाते हें ओर कहते हे कि आ्राशीर्वाद दो । ख्रज 
मैं क्‍या स्राशीर्वांद दू. £ क्या मैं यह आ्राशोर्वाद दूँ कि स्रत्र इनके संतान 
न हो £ फिर तो सत्र मुझसे नाराज हो जायेंगे ! 

इसलिए इस बात की श्रावशश्‍्यकता हे कि इस समस्या के सारे पह- 
लुग्रो पर हम विचार करें । पश्चिम के लोग केवल एशिया के श्रोर एशिया 
के लोगो की दृष्टि से इस समस्या पर विचार करते हैं । इसलिए उनका 
विचार कलुषित हो गया है । पूर्व के लोगो ने इस समस्या का केवल वेज्ञा- 
निक दृष्टि से आ्रौर परथ्वी की वर्तमान उत्पादन-न्मता की ही दृष्टि से विचार 
किया । ख्रंकशास्त्रियी का स्रौर स्रर्थशास्त्रियो का यह स्रनुमान आ्रौर यह 
निष्कषे हे कि आज दुनिया की बत्ती लगभग २ त्ररब ४३ करोड़ है । 
बीस वर्षे म॑ यदि इससे दूनी हो जाती है, तो भी कोई बहुत चिंता का 
विषय नहीं है । 

मैने स्रांकडो की दृष्टि से इस समस्या पर विचार नहीं किया है । 
्राकड़ो की दृष्टि से हम विचार तो करना होगा, लेकिन वह विचार आ्राज 
हमारे लिए इतना जरूरी नहीं हे, जितना कि मनुष्य के जीवन का 
सांस्कृतिक दृष्टि से त्रौर उसकी संतान के गुण की दृष्टि से विचार करना 
श्रावश्यक हो गया है । भविष्य म॑ जो मनुष्य उत्पन्न हो, वह श्रमाज के 
मनुष्य से आ्रघिक गुणवान्‌ होना चाहिये, वह आज के व्यक्तिया से स्रघिक 
संस्कारसंपत्न होना चाहिए आ्रोर त्राज की स्रपेक्षा उसके जमाने मै दुर्भिक्त 
कम होना चाहिए । 

ये तीर्नो बातें कत्र होंगी ? जब इस दृष्टि से त्राप विचार करेंगेकि 
ह्म दुर्भिक्ष का निराकरण करना आ्रौर सांस्कृतिक विकास करना हे । दुर्भिक्ष 
का निराकरण होगा, तो संतानौ कौ संख्या कम होगी । सांस्कृतिक विकास 
जितना त्रमथिक होगा, जीवन म॑ रयम उतना ही अधिक आयेगा । तत्र 
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सत्त्वप्रधान प्रजनन होगा, संख्या-प्रधान नहीं । उसके साथ-साथ गुण-विकास 
भी होगा ही । 


शरी र-श्रम 


शरीर-श्रम को हम व्रत का रूप देना चाहते हें । हमारा उद्देश्य यह 
हे कि धननिष्ठ, सम्पत्तिनिष्ठ समाज श्रमनिष्ठ समाज मै परिवर्तित हो 
जाय । श्राज का समाज सम्पत्तिनिष्ठ है । हम उसे श्रमनिष्ठ बना देना 
चाहते हँ । 

इसपै दो प्रक्रिया है । 

समाज म॑ जो प्रतिष्ठित है, उसे श्रम करना चाहिए । श्रम की 
प्रतिष्ठा बढाने के लिए श्रौर वर्ग-परिवतन की भूमिका बनाने के लिए 
वर्ग-निराकरण होगा, वर्ग-समन्बय हरगिज नहीं होगा । वर्ग-निराकरण की 
प्रक्रिया का त्मारम्भ वर्ग-परिवर्तन से होता हे । वर्ग-परिव्तन का ग्राचरण 
हर व्यक्ति को करना है । इसलिए त्राज जो श्रम नहीं करते, उन्हे श्रम 
करना चाहिए श्रमोर उत्पादक परिश्रम करना चाहिए । उनका उत्पादक 
परिश्रम श्रम की प्रतिष्ठा बढाने के लिए त्रत के रूप म॑ हो । लेकिन इतने 
से हमारा काम. पूरा नहीं होता । 

वराज धनवान्‌ तो धननिष्ठ है, लेकिन श्रमवान्‌ श्रमनिष्ठ नहीं है । 
किसी मजदूर से कल भगवान्‌ प्रसन्न हो जाय श्रोर पूळे, “तू क्या चाहता 
हे ६? तो वह कहेगा, “भगवन्‌ , रोज मशक्कत करनी पडती है, उससे मैं 
बच जाऊँ |” वह यह वरदान थोड़े ही माँगेगा कि '"्राज मेरे पास जो 
कुदाली है, उससे जरा ग्रच्छी कुदाली दे दे)” वह तो यही कहेगा कि 
(हे भगवन्‌ , इस कुदाली से मुक्ति पाने का दिन कच आयेगा !” इसलिए 
हम चाहते हें कि श्रमवान्‌ श्रमनिष्ठ बने । 

विनोबा कहते हें कि “घनवान्‌ की धननिष्ठा कम करने के लिए मैं 
सम्पत्ति-दान मांग रहा हूँ । भूमिवान्‌ की भूमिनिष्ठा कम करने के लिए में 
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उनसे भूमि माँग रहा ह श्रौर श्रमवान्‌ को श्रमनिष्ठ बनाने के लिए मै 
श्रम-दान माग रहा हू ।?” 

ताज जो श्रमवान्‌ है, वह श्रम बेचता है । श्रम जिस दिन बाजार से 
ऊपर उठ जायगा, उस दिन श्रमवान्‌ श्रमनिष्ठ बन जायगा । इसलिए 
शरीर-श्रम को त्रत बना दिया । 

केवल ्रसंग्रह पर्यातत नही हे । श्रसंग्रह के साथ उत्पादक परिश्रम- 
निष्ठा चाहिए । मनुष्य का जो शौक का काम होता है, बही उसकी फुरसत 
का काम भी होता है । फुरसत किसे कहते हें १ पुराने समाजवादिया की 
एक परिभाषा है, "1 ,७18एा'6 18 110९५” 'फुरसत ही ग्रांजादी है । 

मान लोजिये, कल यह नारायण कह दे कि दादा को स्राराम देना हे । 
अन वह मुभ्ते कमरे मै बन्द कर देता है ्रोर बाहर से ताला लगा देता है । 
प्रबोध श्राकर पूळुता है--“क्यो दादा, तुम तो बहुत श्राराम से पड़े हो 
न ?? कहता हूँ--“ग्ररे, ग्राराम से क्या पडा हूँ ? सजा मैं पड़ा हू । हग 
कोई यहाँ से निकलने ही नहीं देता । कहता हे--तुम श्रमाराम करो, यहा से 
निकल नहाँ सकोगे ।” 

“खिडकी मै से बात कर सकता हु या नहीं !? तो “१51015 110 
७]]0॥60१२ लिख दिया । कहा--“'खिडकी म॑ से भी तुम बात नहीं कर 
सकते | स्रब क्या किया जाय १ 

फुरसत का स्रर्थ हम समक लें । अपनी इच्छा का काम भी ग्राराम 
हे, दूसरो की इच्छा का आराम भी सजा हे । हमने फुरसत को समभा 
नहीं था कि फुरसत आखिर क्या वस्तु हे । इसलिए 11,615ए१'6 ( फुरसत ) 
श्रौर 1,801 ( श्रम ) के अ्रन्तर को हम कम कर देना चाहते हें । काम 
श्रौर स्राराम मै त्राज जो भेद है, जो विरोध है, उसे हम कम करदेना 
ऱचाहते हैं । शरीर-श्रम के ब्रत का यही स्रथ हे । 

श्राज काम श्रप्रतिष्ठित है, श्राराम प्रतिष्ठित हे । हम आ्राराम की 
प्रतिष्ठा घटाने के लिए काम की प्रतिष्ठा बढाना चाहते हें । गांधी ही नहीं, 
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जवाहरलालजी का भी ग्राज नारा है--“'ग्राराम हराम हे ।” तो यह चीज 
गांधी ने शरीर-श्रम के व्रत के रूप गै कही । हम आराम को ख्रप्रतिष्ठित कर 
काम को प्रतिष्ठित बना देना चाहते ह, इसलिए जो व्यक्ति काम करता है, 
वही आराम का अधिकारी होगा श्रोर स्राराम का जो त्रधिकारी है, उसे काम 
करना पडेगा । ऐसा जब होगा, तत्र श्रमनिष्ठ समाज होगा । 
अस्वाद 

शरीर-श्रम के बाद स्रस्वाद का न्रत त्राता है । लोग कहेंगे कि दादा भी 
अस्वाद की बात करता है! किसीने मुभसे पूळा था कि “स्वर्ग गै 
जाग्रोगे £? तो मैंने कहा कि “स्वर्ग मै जाने को तो तैयार हूं, लेकिन वहां 
की एकाध बात मुके खटकती हे ।” “सो क्या ६१” ''यही कि वहा ग्रमूत 
ही अमृत पीना पडता है । त्रर्‍चार, पापड वगेरह्‌ वहा नहीं मिलते । इसलिए 
वहा कुळु मजा नहीं श्रायेगा !” ऐसा त्रमादमी यदि स्रस्वाद की बात करे, 
तो यह कुछ बेतुकी-सी बात मालूम होती है । लेकिन अस्वाद का एक 
सामाजिक ्रथे हे ओर वह यह हे कि उत्पादन मेरे लिए नहों होगा, 
समाज के लिए होगा । 

इघर खेतो म॑ तमाम तमाखू ही तमाखू बोते हें । बोनेबालो को इस 
तमाखू का क्‍या कोई उपयोग हे १? ''बह बिकती है ।” बेचने के ही लिए 
उसका उपयोग हे ! समाज की ग्रावश्यकता के लिए जब उत्पादन होता दै, 
तब्र सामाजिक पथ्य रखना पडता है । बीमारी पैं परहदेज रखना पडुता है । 
डॉक्टर कहता दहे--खटाई मत खातद्मो, मिर्च मत खाद्मो । इसे परद्देज 
कहते हँ, पथ्य कहते हें । ऐसे ही उत्पादन मै स्रोर उपभोग मै कुछ 
सामाजिक पथ्य स्रा जाते हें । यह जो सामाजिक संयम होता है, इसीस 
से मनुष्य को स्रस्वाद की प्रेरणा मिलती है । क्याकि स्रस्वाद के लिए भी 
कोई प्रेरणा चाहिए । केवल त्रस्वाद म॑ आगे चलकर कुछु स्वाद नहीं रहता । 
वह बेमजा हो जाता है, बेलज्जत हो जाता हे । - 

माँ. भोजन बनाती है । बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती है । मुझे खिलाती 
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है, नारायण को खिलाती है । स्रब मैं मी र्रपने पेट से कुछ ज्यादा खा 
लेता हू ्रौर यह भी । माँ के लिए या तो कुछु नहीं बचता या बचता भी 
हे, तो नीचे का कुळछु बच जाता है । फिर भी वह चटका ले-लेकर खाती 
है । उसे बहुत स्वाद ्राता है । वह कहती हे, “तुमने खाया, तुम्हे मजा 
आया । तुम्हारे स्वाद से मेरी जीभ का स्वाद द्विगुणित हो गया ।” यह 
शरस्वाद की सामाजिक प्रेरणा कहलाती हे । 

अस्वाद को हम सामाजिक मूल्य बनाना चाहते हें । मान लें, यह्द टुकड़ी 
राज रसोडे म॑ जायगी । अब हम यदि यह सोचें कि सारी भाखरियांये 
ही परोस टगे, हमारे लिए क्‍या बचेगा, तब तो ये लोग होटलवाले बन 
जायॅगे, शिविरवाले नही रह सकेंगे । शिविरवाले वे तमी तक रहेंगे, जब 
तक कि खानेबाले खाना खाते जाते हें ्रौर खिलानेवाले खुश होते चले 
जाते हें । खिलाते-खिलाते इनका दिल स्रमानन्द से नाच रहाहै! भले ही 
आप्रन्त मै बरतन खाली हो जाय, खाने को कुछु न बचे, पर खिलानेवाले को 
तब तक होश ही नहीं है, जब तक ग्रादमी खा रहे हैं । यह स्रस्वाद का 
त्रत कहलाता है । 

सामाजिक मूल्य के रूप मैं भी त्रस्वाद आ्राता है। हम दूसरे को 
खिलाकर खायें । दूसरे को खिलाने म॑ आनन्द मानें । मेरा ्रानन्द यदि 
दूसरे को जिलाने म॑ है, तो मेरा आनन्द दूसरे को खिलाने मै भी होना 
चाहिए । विनोभा हम हमेशा सिखाता है कि “ग्ररे भाई ! जो दूसरे को 
खिलाकर खाता है, वह आ्रलग स्वाद जानता है। जो खुद ही खाता हे, 
उसे कभी मजा ही नहीं त्राता ।” 

नारायण को श्राप कोई स्वादिष्ट वस्तु दे देते हें । उसे बह बहुत 
ग्रच्छी लगती है । लेकिन उसके पेट का पानी ही नहीं पचता, जब तक वह 
प्रबोध से नहीं कह लेता कि ऐसी चीज थी । कहता हे--“क्‍्या बताऊ ! 
केसी चीज थी !” वह कहता है--“भाइ, कुछु बतला भी तो !” तो बत: 
लाये क्या १ वह बतला तो सकता नहीं है। उससे कहता है कि “तू भी 


ब्रत-विचार ३०३ 


खा । तज कहेगा कि “हॉ, यह दरश्रमसल बढिया चीज थी ।” तब फिर 
दोनो खुश होगे । 

आरानन्द जज तक दूसरो की आखो म॑ प्रतिबिम्थित नहीं होता, तब तक 
बह पूरा नहीं होता । मनुष्य का स्वभाव है यह । इसे श्राप स्वाद की 
ओर लगा दीजिये, तो स्रस्वाद भी सामाजिक मूल्य बन जाता हे | 

सर्वेधम-समानत्व 

निर्भयता का विवेचन मै कर चुका हूँ । स्वदेशी, स्पर्श-भावना ग्रौर 
सर्वंधर्म-समानत्व की भी मैंने विशद रूप से चर्चा कर दी हे । सर्वघरम- 
समानत्व का आर्थ यह हे कि हमारे यहा सम्प्रदायो का निराकरण हो जाना 
चाहिए । जो मनुष्य-मनुष्य गै भेद करता है, वह घम नहीं है । मनुष्य-मनुष्य 
म॑ जो स्रभेद की स्थापना करता है, वही धर्म है । इस दृष्टि से सारे धम 
समान हो जाते हें श्रोर सरगर सारे धर्म समान हो जाते हं, तो धर्म-परिवर्तन 
निषिद्ध हो जाता है । 


स्वदेशी 


स्वदेशी म॑ केवल स्वावलम्बन का सिद्धान्त नहीं होगा, परस्परावलम्बन 
का भी सिद्धान्त होगा । नहीं तो विकेन्द्रित उत्पादन विकी उत्पादन हो 
जायगा । विनोबा के ये दो शब्द हें । 'विकेन्द्वित उत्पादन” चाहिए, 
*विकीणे उत्पादन? नहीं । विकीर्ण का श्रर्थ हे छितरा हुस्रा । छितरा हुता 
का ग्रर्थ यह है कि एक के साथ दूसरे का सम्बन्ध नहीं है । हर गाँव त्रलग- 
ग्रलग हो गया, इर गाँव स्वावलम्बी हो गया, एक गाँव का दूसरे गाव से 
कोई सम्बन्ध नहीं है, तब जीवन सम्पन्न होगा या विपन्न १ विपुलता मैं 
बन्घुत्व की प्रेरणा नहीं हे, तो विपुलता बेकार है । इस प्रत्चत्त के विकास के 
लिए. मैंने कहा कि संयोजन मै बन्धुत्व की प्रेरणा चाहिए । उसी प्रकार यहाँ 
भी जो उत्पादन होगा, वह मेरे पड़ोसी के लिए होगा । उत्पादन मै पड़ोसी- 
पन की भावना होनी चाहिए । 
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मैं उत्पादन तो करता हँ, लेकिन उत्पादन का मुके शोकक्यो है १ 
इसीलिए कि जो चीज मैं बना रहा हूँ, वह बबलभाई पहननेबाले हैं । 
बचलमाई जो बना रहे ह, वह दादा पहननेवाला है । इसलिए हमारे 
स्वयंपूर्ण क्ेत्र केवल स्वावलम्बी नहीं हागे, परस्परावलम्त्री होंगे । याने 
इन्हें एक-दूसरे की त्रपेक्षा रहेगी, समन्वयात्मक समाज मै सह उत्पादन एक- 
दूसरे के लिए होगा । हर जगह हर क्षेत्र मै तो सह-उत्पादन होगा ही, 
सह-उत्पादन अन्तक्षत्रीय भी होगा । 


स्पर्श-भावना 


स्पर्श भावना मैं जाति-निराकरण्‌ श्रोर ग्रस्पृश्यता-निवारण, ये दो चीज 
ग्राती हें । जाति-निराकरण के लिए मैंने कहा था कि जाति जन्मसिद्ध 
ही हो सकती है, कर्मसिद्ध नहीं हो सकती । इसलिए जाति के निराकरण के 
लिए. जन्मगत उच्चता ग्रौर नीचता का निराकरण करना होगा । जन्मगत 
उच्चता आ्रोर नीचता का निराकरण तभी होगा, जब जन्म की परिस्थिति 
म॑ ही परिवर्तन होगा । जन्म की परिस्थिति का नाम विवाह है । 
इसके लिए सजातीय विवाह निषिद्ध कर देना होगा, तभी जाति-निराकरणु 
होगा । इसे जबरदस्ती नहीं हे । इसम पथ्य है। ग्राज की विधि (धर्माजञा ) 
क्या है १ “सवणा भाया उद्दहेत्‌ असमानाषंगोत्रजाम्‌ ।” 'सवणं भार्या के 
साथ विवाह करो, लेकिन उसका आ्रोर तुम्हारा गोत्र एक नहीं होना चाहिए ) 
सगोत्र विवाह का निषेध है, सवण विवाह का प्रतिपादन है । मैं इतना ही कहता 
हँ कि सगोत्र विवाह की जगह सवणं-विवाह रख दीजिये, बाकी तो ग्रापकी 
स्वेच्छा पर सब कुळु है ही । बाकी ग्रापके लिए पूरा क्षेत्र पडा हुआ है । 
मै स्राजञ तक की सामाजिक मर्यादा को केवल बढा रहा हँ श्रौर कह रहा 
हॅ कि जातिभेद का निराकरण यदि करना है, तो इतना कदम ग्रौर उठा 
लेना चाहिए । ऐसा किये बिना अ्रस्पृश्यता का पू निवारण नहीं होगा । 

पहले गांधी, विनोबा आ्रौर हमारी राष्ट्रीय संस्थाद्यी और राष्ट्रीय- 


च्रत-विचार ३ै०'५ 


शालाक्रो मैं रहनेवाले हम लोगो ने दो भिन्न-भिन्न भूमिका के प्रश्‍न मान 
लिये थे । ग्रस्पृश्यता को हमने केवल स्थूल स्पर्श का प्रश्‍न मान लिया 
था आ्रौर सह-विवाह तथा सह-भोजन भिन्न भूमिका के प्रश्‍न मान लिये 
थे । लॅकिन अनुभव से और अधिक चिंतन से हम इस परिणाम पर 
पहुंचे कि ये भिन्न भूमिका के प्रश्‍न नहीं हें । ये तो इसी भूमिका के प्रश्‍न 
हें । इसलिए 'स्प्शभावना' शब्द वहा पर रखा । केवल स्रस्पृश्यता- 
निवारण नहीं रखा, स्पर्शभावना रखा । याने एक विधायक त्रत रख दिया । 
हम किसी मनुष्य को स्रशुद्ध न मानें ग्रौर न किसी मनुष्य के रक्त को 
स्रशुद्ध मानें । यहाँ तक स्पर्शभावना जाती है । | 

श्री बबल भाई ने यह प्रश्‍न रखा है कि ग्रस्वच्छु व्यवसाय कोन करे ! 

कुछ धन्धे ऐसे हे, जो गन्दे हें । कुछ धन्थे ऐसे हॅ, जिनभ बुद्धि का 
कुछ काम नहीं पड़ता त्रोर दिनभर मनुष्य को उनगैं लगा रहना पड्ता है । 
इन धंधों के बारे मै दो ही बातें हो सकती हैं । इन धंधो को बॉट देना चाहिए | 
जैसे गांधी ने हरएक के हाथ म॑ झाड़ दे दी। भंगी की कोई जातिया 
रोजगार नहीं रहना चाहिए । यदि स्राप नहीं बॉट सकते हे, नहीं करना 
चाहते हे, तो ऐसी व्यवस्था हो कि जंजीर खींचते ही पाखाने साफ हो 
जाने चाहिए । वहां यन्त्रीकरण कर देना चाहिए । जो केवल मशक्कत के, 
श्रम के रोजगार हें, जैसे दिन-रात बोझा ढोने का रोजगार है, उसमे मनुष्य 
मस्तिष्क का काम नहीं कर सकता | ऐसे रोजगारों को भी या तो सब करें, 
या फिर ये रोजगार यन्त्रो को सोप दिये जाय | दो ही उसमे से उपाय हैं । 
यन्त्रीकरण से बेकारी होती है, तो उन रोजगारो. को समे बाट देना 
चाहिए । तब हमारे समाज मै रोजगारो की यह जो उच्च-नीचता है, वह 
निकल जायगी । जाति के साथ ही आज यह नहीं निकलती है । रोजगार 
बदलने पर भी जाति बनी रहती है । यह हमारा आज तक का अनुभव है ।& 

१४ विचार-शिविर में २७-८-५६ का प्रातः-प्रवचन । 

२० 
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जब से अंग्रेज इस देश मै त्रमारये, तभी से नयी संस्कृति का ग्रारम्भ 
इस देश मैं हुआ । ग्रंग्रेजो के यहा राने से पहले हमारे देश को आधुनिकता 
का स्पर्श नहीं हुत्रा था । इसका मतलब यह नहीं हे किइसदेशका 
सम्बन्थ दूसरे देशा से नहीं था । हमारा दूसरे देशा से सम्बन्ध था । उनके 
ग्राक्रमण भी होते रहते थे | जो विदेशी यहाँ रह जाते थे, वेयहांकेहो 
जाते थे । फिर भी जिसे 'आधुनिक संस्कृति' या 'अ््वांचीन सभ्यता? कहते 
हे, उसका स्पर्श इस देश को ग्रंग्रेजो के त्राने के बाद ही हुस्रा । ग्रंग्रेज 
जब से यहाँ पर स्राये, तब से दो तरह की प्रवृत्तिया शुरू हो गर्यी । 
दो प्रकार को प्रवृत्तियां 
एक प्रवृत्ति तो यह शुरू हुई कि स्राधुनिकता का जो स्पर्श इस देश 
. को हुत्मा था, उससे इसका संरक्षणा किया जाय ग्रौर प्राचीन संस्कृति का 
इस देश मै फिर से पुनरुज्ञीबन किया जाय । दूसरी प्रवृत्ति यह शुरू हुई 
कि अंग्रे जो की सत्ता इस देश मै सेमिटा दी जाय । पर उस समय उसके 
बजाय लोकसत्ता की स्थापना की कल्पना नहीं थी । उससे पहले जो सत्ता 
थीं, वे सत्तार फिर से त्रा जाय, केवल श्रंग्र जो की सत्ता इस देश से नष्ट 
हो जाय । ये दो प्रवृत्तिया इस देश गै शुरू हुई । 
सशस्त्र क्रांति को चेष्टा 
अब यह तो स्वाभाविक था कि उस समय लोगों का यह विश्‍वास हो 
कि बगेर हथियार के श्रंग्रेन नहीं जा सक्‍ते। इन दोनो पक्षो मै से 
कोई भी यह सोच ही नहीं सकता था कि बिना शस्त्र के भी कोई प्रति- 
कार हो सकता है । ये दोनो पक्ष ऐसे थे, जो यह मानते थे कि बगेर 
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हथियारौं के यह काम होनेबाला नहा हे । इसलिए यहा पर जिसे हम शुरू- 
शुरू का 'राष्ट्रीय त्रांदोलन? कहते हे, वह सशस्त्र क्रांतिकी ही चेष्टा का 
आन्दोलन था । कई तरह के लोग इसमैं थे । किस-किस प्रवृत्तिसे ये 
ःप्राये, यह सब कहना यहा स्रावश्यक नहीं । केवल दो घटनाय्रा का उल्लेख 
करता हूँ । 
वहाबियों का आन्दोलन 

एक हे--सशत्न क्रांति की वहाब्री मुसलमारनो की चेष्टा और दूसरी 
है--१८५७ की सशस्त्र क्रांति । 

वहाबिर्या का ्रांदोलन केसे शुरू हुता, किसने शुरू किया, वहाबी 
पंथ क्या है, यह सब छोडुकर सिफ एक बात आपके सामने रखता हूँ कि 
उनका एक नेता श्रहमदशाह था । उसने १८२३ मै सिक्खा के विरुद्ध जहाद 
शुरू की । उसने यह कहा कि 'गेर-मुसलिम राज मैं सुसलमारनो का रहना हराम 
हवे । हम लोगों ने उसे राष्ट्रीय आन्दोलन समभका और राष्ट्रीय श्रांदोलन के 
इतिहास मै इसका उल्लेख कभी-कभी आरा जाता है, लेकिन दर-श्रसल उसके 
पीछे कोन-सी भावना थी, यह हम नही. भूलना चाहिए । १८६६-६७ 
मै इसी वहाग्री पंथ का आ्रमीर खा नाम का एक नेता हुश्रा, जिसने ग्रंग्रेजो 
के खिलाफ एक षड्यंत्र किया । वह पकड़ा गया । उस पर मुकदमा चला | 
एनस्टी नामक श्रंग्रेज बैरिस्टर ने इसके बचाव मै भाषण किया । वह भाषण 
इस देश मैं इतना फेला कि उस जमाने के विद्यार्थी श्रौर तरुण उसे कंठ 
करते थे । लेकिन इन दोनो स्रांदोलनो के पीछे उद्देश्य इतना हीथा कि 
*गेर-मुसलिम राज म॑ मुसलमान नहीं रद्द सकते | 


प्राचीन व्यवस्था लोटाने की चेष्टा 
इसी तरह के जो दूसरे ग्रांदोलन चले, उनके उन्नायक हिन्दू-ग्रांदोलन- 
कारी थे । ये सत्र वर्णाश्रम स्वराज्यवादी थे । वे चाहते थे कियहाकीजो 
प्राचीन व्यवस्था है, वह बनी रहे । उसमे किसी प्रकार की बाधा न श्राये । 
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वे प्राचीन व्यवस्था के अभिमावक थे । इसलिए १८४५७ मैं, जिसे हम 
7 _ वि... ते :- ऊं पैं नळ । पं 7 ्व्रः 
स्वातंत्र्य युद्ध' कहते हे, उसमैं एक ने कहा कि कारतूर्सी मै 'गाय की चर्नी 
लगी हुई रहती है श्रौर दूसरे ने कहा कि 'सूग्रर की चर्जी” लगी हुई 
रहती है। इस तरह से सिपाहिर्यो. म॑ बगावत शुरू हुई । उसमे नाना 
साहब पेशवा, दिल्ली का बादशाह ख्रोर भासी की रानी, इन तीना ने 
भाग लिया । इन तीनो मै से किसीकी यह इच्छा या कोशिश नहीं थी 
कि इस देश मैं जनता का राज हो या इस देश म॑ लोकसत्ता की स्थापना हो । 


वासुदेव बळवंत फडके 

सशस्त्र क्रान्तिकारियी म॑ सबसे पहले प्रजासत्ताक राज्य या लोकसत्ताक 
राज्य की बात करनेवाला वासुदेव बळवंत फडके हुता । यह वासुदेव बळवंत 
फडके विनोबा के गांव के पड़ोस मैं पनवेल तालुके के शिरधौन नामक 
गाव मै पेदा हुय्रा त्रौर इसने १८६९७ से लेकर १९१७ तक इस देश मैं 
कई तरह के सशस्त्र क्रान्ति के प्रयत्न किये । जनता ने इसका साथ नहीं 
दिया । सरकार तो खिलाफ थी ही । बड़े-बड़े शहर श्रोर गॉबके लोगो ने 
भी इसका साथ नहीं दिया। भील श्रोर रामोशी याने जिन्हे त्राप 
गुनहगारजातियाँ ( (1111111181 ५11088 ) कहते हे, इन लोगों ने इसका 
साथ दिया । लेकिन इसने प्रतिज्ञा यह की कि “मैं तार तोड़ डालूँगा, 
रेलें बन्द कर डालूँगा, इनकी कचहरिया स्रौर पोस्ट स्राफिस जलाऊँगा, 
लेकिन इसलिए कि स्रागे चलकर में सारे देश में छोटे-छोटे प्रजासत्ताक 
राज्य स्थापित करूंगा ।” यह प्रतिज्ञा पुराने सशस्त्र क्रान्तिकारियो मै सिफ 
वासुदेव बळ्वंत फडके ने की । 

धार्मिक पुनरुज्जीबन का प्रयास 

एक प्रवाह तो यह चल रहा था । दूसरी तरफ धार्मिक पुनरुज्ञीवन 
का प्रयास हो रहा था । इतने म॑ इस देश मैं स्रंग्रेजी से कुळ सीखने का 
ग्रान्दोलन शुरू हुय्रा । अंग्रेजी सभ्यता, जिसे हम 'पश्चिम की सभ्यता? 
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कहते थे और जिसे मैंने 'श्राधुनिक सभ्यता? कहा है, उसके सत्कार ओर 
स्वीकार का ग्रान्दोलन इस देश म॑ शुरू हुत्रा | लेकिन इस ग्रनुकरण मै 
केवल अनुकरण नहीं था याने हिन्दुस्तान के लोगो को प्रति-यूरोपियन 
बनाने का ही यह आ्रान्दोलन नहीं था, उन तत्त्वो को लेकर, उन सिद्धान्ता 
को लेकर इस देश मै एक पुनरुज्जीवन करने का त्रान्दोलन था । 


राजा राममोहन राय 


इस त्मान्दोलन का सबसे बड़ा प्रवर्तक था-ऱराजा राममोहन राय | 
बड़ा ही तगड़ा स्रौर बहुत ही दबंग व्यक्ति था । उपे इस देश मै “आ्राघुनिक 
भारत का पिता? ग्रोर 'राष्ट्रीयता का पेगम्बर' कहा जाता है । 

उसने बड़े साहस का काम यह किय़ा कि वह इंग्लेरड गया श्रौर 
विक्‍टोरिया रानी से जाकर उसने कहा कि 'ट्मारे देश मैं श्रंग्रजी शिक्षा 
शुरू होनी चाहिए ।' उधर मेकाले भी कहता था कि अंग्रेजी शिक्षण शुरू 
होना चाहिए । उसने लिखा कि 'इनके इतिहास म॑ तो एक-एक राजा 
ऐसा है, जो २-२ हजार फीट का ऊँचा है और हजार-हजार साल तक जीता 
रहा है ! इनका भगोल दहीदूध आ्रौर मक्‍्खन के समुद्रा का है श्रौर शहद 
की नदिर्या का है । इन लोगो के साहित्य मै, इनके इतिहास मैं रखा 
क्या है £ इसलिए इन्हें ग्रंग्रेजी शिक्षण देना चाहिए । 

राजा राममोहन राय वेद-उपनिषदू का ज्ञाता था । कुरान उसने सीख 
ली थी, बाइबिल का सरध्ययन उसने मिशनरी लोगो के पास बेठकर किया 
था श्रार इस देश म॑समाचार पत्र निकालने की कोशिश भी उसीने 
की । विधवा-विवाह के लिए श्रौर सती की प्रथा के खिलाफ उसने 
आन्दोलन शुरू किया ओर इस सम्बन्ध म॑ जो कानून बने, घे सब 
राजा राममोहन राय की कोशिश से बने। १दरद मै उसने इस उद्देश्य 
से ब्राह्मसमाज की स्थापना की कि स्रंग्रेजा के समाज म॑ जितनी अच्छी 
चीज थी, वे दरस्रसल हमारी संस्कृति म॑ पहले से हें । लोग 
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नाहक ईसाई बनते हें । ईसाई बनने की कोई ख्रावश्यकता नहीं हे । 
हमारी संस्कृति म॑ स्रोर हमारे धर्म म॑ ये सारी खूरब्रया, सारी 
विशेप्रता्ँ हँ, जिनके लिए लोग स्रभी ईसाई बन रहे हें ॥ इस प्रकट 
सत्कार श्रौर स्वीकार के साथ पुनरुज्जीवन का प्रयास राजा राममोहन 
राय ने कया । लेकिन ईसाई बनने की जो प्रव्वत्त थी, उस प्रवृत्ति 
म॑ उन्दीने बहुत बड़ो रुकावट पेदा की स्रमोर पुनरुज्जीवन की ग्रोर 
लोगो को मोड़ा । श्राधुनिकता का स्वीकार करते हुए लोग पुनरुज्जीवन 
की ्रोर मुडे । 

वह ऐसा युग था कि उस पर इंसाइ्या की बहुत बड़ी छापथी | 
उस समय बाइबिल का ही अ्रध्ययन होता था । ब्राह्म-समाज के बहुत बड़े 
वक्ता केशवचन्द्र सेन ने, जिनके व्याख्याना से लोग ददल जाते थे, यह 
तक कहा था कि ईसा के तिवा श्रौर कोई इस देश का उद्घार नहीं 
कर सकेगा )? 


ब्राह्मससमाज 'झोर प्राथना-समाज 


इस प्रकार 'ब्राह्म-समाज' की स्थापना हुई । ब्राह्म-समाज के साथ- 
साथ सामुदायिक प्रार्थना श्मायी । सामुदायिक प्रार्थना म॑ कोई मूति नही 
रहती थी, न कोई देवता । बहा पुराना के लिए कोई स्थान नहीं था । 
ये लोग इन प्रार्थनाद्मां ्रोर मंत्रो के लिए उपनिषदा श्रौर वेदी का 
आधार लिया करते थे । 

पंजाब म॑ इसी समय एक 'देव समाज स्थापित हुता, लेकिन वह इस 
देश म॑ पनपा नहीं । 

ब्राह्ममसमाज की तरह का ही इधर बम्बई मै, जिसमे सिंध से लेकर 
कर्नाटक तक शामिल था, वहा के पारसी, गुजराती, मराठी और सिंधी 
नेताग्रों ने मिलकर १८६३ मै 'प्राथना-समाज? की स्थापना की । इसमै 
रानडे, चंदावरकर श्रोर आगरकर प्रमुख थे ।॥ इसे हम राजा राममोहन 
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राय के '्राह्म-समाज? का बम्बई संस्करण कह सकते हं । सिद्धांत वे ही 
थे, पूजा-पद्धति, उपासना-पद्धति, प्रार्थना-पद्धति भी वही थी । इन लोगो 
ने जो मुख्य काम किया; वह यह कि इन्होंने लोगो को ईसाई बनने से 
बचाया, सराधुनिकता का स्वीकार किया श्रौर भारतवर्ष मै स्वामिमानशून्यता 
की जो एक लहर आ्रायी थी, उसे एक ग्रंश मैं कम किया श्रौर पुनरुज्जो- 
वन की ओर उसे मोड़ा । 
अंगप्रेजों का अंधानुकरण 

इन सम अनुकरण का ग्रंश अधिक था । 'तनुकरण करो, धार्मिक- 
सांस्कृतिक अनुकरण करो, तब यहा आ्रवांचीनता श्रोर आधुनिकता 
ग्रायेगी |? इस आ्नुकरण का हमारी राजनीति पर श्रौर राजनैतिक स्रांन्दो- 
लनो पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पडा । सभी जानते हें कि 'एलन आ्रोक्‍्टेपियन 
ह्यूम कांग्रेस का जनक कहलाता है । यह ग्रंग्रेन 'सिविळ स्विस मैं था । 
कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्यामेशचंद्र बनर्जी का उनके जीवनी-लेखक ने जो 
वरन किया है, उसमे कहा हे कि “6 ७85 6एश 10ला 8 10702९- 
1181111811 1001) [॥७ ७७९11४० 118 1810 (0111060 11ए0101700९ए 
01 115 ठांटुक'.” एक-एक इंच वह श्रंग्रेज बन गया था, यानी सिगार 
भी जत सुलगाता था, तो अंग्रेजी की तरह । भाषणा मै हाथ का स्रमिनय 
करता था, तो वह भी अंग्रेजी की तरह । इस तरह वह त्रंग्रेजी चाल-टाल 
श्रौर तौर-तरीके का श्रनुकरण करने म॑ सफल हो गया था । | 

इस तरह हमारा शिक्षण का क्षेत्र हो चाहे राजनीति का, सभी क्षेत्रो 
मै श्रनुकरण का दोर त्राया । जब यह दोर बहुत बढुने लगा, तब एक 
दूसरी तरह की प्रवृत्ति हमारे देश म॑ शुरू हुई । पर, यह अ्रनुकरण का 
दौर लगातार बढता गया । 

सेयद अहमद खाँ 

शिक्षण के क्षेत्र म॑ सेयद स्रहमद खा श्रागे ग्राये । इन्हे भारतवष के 

(आधुनिक मुसलिम जीवन का जनक' कहा जाता है । ये स्रलीगढ़ के 
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सुसलिम विश्वविद्यालय के संस्थापक ग्रोर मुसलिम एज्युकेशनल कान्फरेंस 
के संयोजक थे । इन्हांने १८८६ से लेकर १टटट तक इसलिए काफी 
ग्रान्दोलन किया कि मुसलमानां म॑ श्रंग्रेजी शिक्षण हो । उनका कहना था 
कि त्रंग्रेजी शिक्षण लेकर हिन्दू तो रागे बढूने लगे हँ, मुसलमान पिछुड़ 
गये हँ । इसलिए मुसलमानां को हिन्दुग्रो की कतार मैं लाने के लिए 
मुसलमानों मैं ग्रंग्रेजी शिक्षण का आरम्म हुआ । हमारे देश मैं लोकिक 
स्तर पर ्रन्तर्प्तान्तीय जीवन का स्रारम्म इस अंग्रेजी भाषा मै से हुता । 
य्रंग्रेजो के. स्राने से पहले 1110 (1017010 ०. 111018 (भारतवर्ष का 
नागरिक ) नाम का कोई प्राणी दुनिया म॑ नहीं था । ली बार्नर ने ्रोर 
दूसरे श्रंग्र जो ने 1116 (1012611 01 111018 नाम की पुस्तके सबसे पहले 
डिखीं कि. भारतवर्ष म॑ भी एक नागरिक हो सकता है, जो स्रख्िल भारत 
का नागरिक होगा । लेकिन स्रखिल भारत का नागरिक किस भाषा मै हो, 
यह सवाल था | 
पहला अखिल भारतीय आन्दोलन 

धर्म के प्रश्‍नो को लेकर, तीथंक्षेत्रो की समस्यात्रां को लेकर क्वेत, 
अद्वैत, विशिष्टाद्वैत जसे सिद्धान्ता को लेकर तो इस देश म पहले ग्रस्िल 
' भारतीय यात्रा हुई थी, लेकिन किसी लोकिक प्रश्‍न को लेकर, श्रखिल 
भारतीय यात्रा सबसे पहले १८७१ मै हुई आ्रौर वह सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने 
की | समह्या थी कि सिविल सर्विस मै श्राज जहां बीस साल का ही तरुण 
लिया जाता है, वहा उसकी उम्र बढाकर तेईस साल कर दी जाय, क्यौकि 
हमारे यहा लड़के कुछ देर से पास होते हें । यह अखिल भारतीय समस्या 
थी और इसे लेकर उनका सबसे पहला श्रख्िलले भारतीय दोरा हु्रा, 
जिसमै उन्शेने स्रंप्र जी भाषा का ही माध्यम रखा था । यहा से ्रन्त- 
प्रान्तीय स्तर पर हमारी राष्ट्रीय जाग्रात का आरम्म होता है । इससे पददले 
र्रन्त्प्नॉंन्तीय स्तर पर स्रख्िल भारत गै लोगों को जाग्रत करने का प्रयास 


त्योर किसीने नहीं किया था । 
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राममोहन राय ने आ्रपने समाज म॑ जो काम किप्रा, बरी काम मुसलिम 
समाज म॑ करने के लिए सेयद अहमद खा ने श्रलीगढ मै कॉलेज 
की स्थापना की । वही श्रागे चलकर उनकी मुसलिम युनिर्वासंटी की भी 
स्थापना हुई । या 

कांप्रंस को स्थापना 

१८५७ से लेकर १८७० तक देश मै बहुत-ती संस्थाऐँ॑कायम हुर्ड 
ग्रौर त्रस्िल भारतीय ग्रान्दोलन के प्रयास हुए । इसी वक्त वासुदेव बळ- 
बंत फडके श्रौर दूसरे लोगो ने सशस्त्र क्रांति के भी प्रयास किये । इस बीच 
यहा के पढे-लिखे लोगो को यह आवशयकता प्रतीत हुई कि राजनैतिक 
श्रान्दोलन मैं भो आधुनिकता! का प्रश्रास होना चाहिए । हम या पर 
परंग्रेजों के नमूने का स्वराज्य चाहिए । इंग्लेंड मँ, फ्रांस की राज्य क्रांति 
के बाद फ्रांस मै, स्रमेरिका म॑ जिस प्रकार का स्वराज्य त्माया श्रोर जिस 
. प्रकार के स्वराज्य का प्रयास इटली मैं मैजिनी ने किया, वेसा ही स्वराज्य हग 
भी चाहिए । उन दिनों यहा पर 'मैजिनी' का साहित्य बहुत पढ़ा जाता था 
'्रौर इंग्लिश साहित्यिकौ का हमारे विचारा पर जैसा प्रभाव पडा, वैसा ही 
मैजिनी का भी हम पर बहुत प्रभमाब पड़ा । इन देशो के इतिहास से यहाँ पर 
एक आ्राकांब्या पैदा हुई कि ऐसा ही स्वराज्य हमारे देश मै भी स्थापित हो । 
इसी उद्देश्य से ९१८८५ मैं लोगो ने 'कांग्र स' की स्थापना की । 

सशक्त क्रांति की चेष्टा मै, वासुदेव बळवंत फडके की चेष्टा को यदि 
छोड दिया जाय तो, जनता का राज्य स्थापित करने की चेष्टा, किसीने की 
ही नहीं थो । पिछुले सभी श्रान्दोलन धार्मिक श्रौर सांस्कृतिक पुनरुज्जीवन 
के ग्रान्दोलन थे । उनमै स्राधुनिकता का प्रवेश सबसे पहले राजा राममोहन 
राय ने कराया । 

राष्ट्रीय दुरभिमान 

इसके बाद लोगो को कुळ ऐसा महसूस होने लगा कि हमारे 

इस देश मैं जो कुछ है, वेसा दुनिया म॑ ओर कहीं नही है । भगवान्‌ ने 
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भारतवर्ष को ही श्रपनी सबसे पवित्र भूमि माना हे । “दुलंभं भारते जन्म । 
मानुष्यं तत्र दुलंभम्‌ ॥” ग्रर्थात्‌ 'भारतवषे म॑ तो जन्म पाना ही दुलंभ है 
आ्रौर फिर यहा मनुष्य बनकर ग्राना तो श्रौर भी दुर्लभ है !' इस प्रकार 
की राष्ट्रीय दुरमिभान की एक भावना इस देश म॑ फेल रही थी । तब 
राजा राममोहन राय स्राये । उनके आने के बाद श्रंग्रेजां के अनुकरण की 
एक लहर दोड़ गयी कि 'अंग्रेजों की तरह खाग्रो, अंग्रेजो की तरह पियो, 
श्रग्रेजो की तरह रहो, अंग्रेजो की तरह नाचो ) 


आय-समाज की स्थापना 


इसका प्रतिकार करने के लिए दयानन्द सरस्वती ने १८७६ म 'यरर्य- 
समाज' की त्थापना की । अत्र घडी का पॅंडुलम ( लोलक ) ही बिलकूल 
दूसरी तरफ चला गया । कहने लगे कि ऐसी कोई चीज ही नही है, जो 
भारतवर्ष म॑ नहीं हे । विज्ञान भी हमारे यहा था श्रोर स्राज भी है । 
तुम्हारे यहाँ पश्चिम मैं है ही क्‍या, जो भारतवर्ष मै नहीं था ! हमारे यहा 
सब कळु है स्रोर जमनी, इंग्लेंड और फ्रांस आदि ने जो कुछु उन्नति की 
है, उसका कारण तो हमारे वेद आ्रोर पुराण हैं, जिन्हें वे चुराकर ले 
. गये थे । उन्हींमें से बातें सीख-सीखकर उन्शूंने यह प्रगति की है 
्रर्थात्‌ फिर से 'राष्ट्रीय दुरमिमान' की एक लहर पेदा हुई । विज्ञान 
यहा था, संस्कृति यहीं से दुनियाभर मैं गयी, साहित्य यही सबसे 
पहले पैदा हुत्रा स्रौर मनुष्य ने भारतवर्ष म॑ हदी सत्से पहले बोलना! 
शुरू किया । इस तरह से राष्ट्रीय स्वाभिमान जाग्रत करने के लिए १८७६ 
मै एक दूसरा ग्रान्दोलन शुरू हो गया ओर उसकी प्रधान भाषा हिन्दी 
हई, संस्कृत नहीं । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने त्रपने 'श्राय-समाज 


की मुख्य भाषा हिन्दी मानी । 
थियासाफिकळ सोसाइटी 
आरव एक ऐसे त्रान्दोलन की आवश्यकता इस देश मै फिर से हुई, 
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जो हमारे स्वामिमान को जाग्रत रखते हुए आ्राधुनिकता का इस देश ग 
विकास कर सके । तो स्वामी दयानन्द सरस्वती ने १८१९ म॑ श्रमेरिका से 
थियासाफिकल सोसाइटी को इस देश म॑ बुलाया । बाद म॑ तो फिर उसका 
ग्रौर ग्रार्य-समाज का बहुत झगडा हुय्रा। लेकिन उसे इस देश मै बुलाने का 
श्रेय स्वामी दयानन्द सरस्वती को है । थियासाफिकल सोसाइटी १८१५ गै 
न्यूयाक मै स्थापित हुई थी । वहा से स्वामी दयानन्द के ग्रामंत्रण पर १८१९ 
मै वह इस देश मै ्रायी । उसने यह बतलाया कि घम की दृष्टि से भारतवषे 
सारी दुनिया का गुरु दै | सारे धर्मा के जो ग्रच्छे तत्त्व हे, उनका संग्रह हो 
सकता है, श्रध्ययन हो सकता है श्रौर धर्म के सारे ग्रच्छे तर््वा का संग्रह र्रोर 
गप्रध्ययन करके मनुष्य र्रपने को ग्रच्छा स्राध्यात्मिक पुरुष बना सकता हे । 
थियासाफिकल सोसाइटी ने यह सिखाने के साथ-साथ थोडा-बहुत राष्ट्रीय 
स्वाभिमान भो जाग्रत किया कि हिन्दू लोगो की पद्धति मैं कोई बुराई नहीं 
हे । सनातन हिन्दू-धर्म की पुस्तकें थियासाफिकल कॉलेज मै चलार्यी । मै 
बचपन म॑ कभी-कभो उन पुस्तको म॑ पढता था कि रेशम का वस्त्र पहनकर 
भोजन करने से बिजली पेदा होती है; इसलिए पाचन-क्रिया म॑ मदद 
पहुंचती है । इस प्रकार कुछ वेज्ञानिकता लाने की कोशिश की गयी श्रोर 
यहा की बहुत-सी बातो का समथन करने की कोशिश हुई, लेकिन उसमे 
मुख्य जो बात हम ध्यान म॑ लेनी है, वह यह द्वैकि ग्राधुनिक संस्कृति 
श्रोर पौराणिक संस्कृति म॑ जो विरोध था, उस विरोध को कम करने के. 
लिए पहले यह भूमिका उन लोगों ने बाधी कि इस देश म॑ जितने घर्म 
हँ, उन सारे धर्मा का अध्ययन हो सकता हे ग्रौर उनका इस देश मैं 
सह-त्रवस्थान भी हो सकता हे । समन्वय तक तो वह नहीं आये, लेकिन 
सारे धर्म साथ-साथ यहा रह सकते हँ, स्रौर सबका साथ-साथ ख्रध्ययन भी 
हो सकता है--थियासाफिकल सोसाइटी हमारे वि चारो को यहा तक ले स्रायी | 
रामकृष्णदेव परमहंस 
इसी दरमियान २० फरवरी १८२३५ को गदाधर चट्टोपाध्याय का जन्म 
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हुद्ना ग्रोर वे श्रागे चलकर रामकृष्ण परमहंस देव के नाम से प्रसिद्ध 
हुए । उन्हाने दो बातें इत देश को दीं। एक तो काली की उपासना ग्रौर 
दूसरी, सत्र वर्मा का सामंजस्य । 

काली की उपासना को लोगो ने ग्रागे चलकर मातृभूमि की उपासना 
सै बदल दिया । 

त्वमेव दुर्गा ईशप्रहरणधारिणी । 
कमला कमलदलविहारिणी ।। 

यह कोई रामकृष्ण परमहंस की काली नहीं थी, वह तो हमारी 
काली थी, जो श्रंप्रजा को मारने के लिए दोड़ी थी । उस काली को 
हमने मातृभूमि की उपासना म॑ परिणत कर दिया । बंगाल मै जितने 
सशस्त्र क्रान्तिकारी थे, वे अपने-ग्रापको काली माता के पुत्र कहलाते 
थे उनके एक हाथ मै रद्दता था बम ग्रौर दूसरे हाथ मै भगवद्गीता । 
उस समय जिन अंप्रेजाो ने पुस्तक॑ लिखीं, उन्होने बहुत घत्रड़ाकर 
लिखा है कि “भगवद्‌गीता बहुत भयंकर पुस्तक है । इसने सिखाया 
ह्ेकि दूसरो को मारने से पाप नहीं लगता । ख्रजुंन को भगवान्‌ ने यह 
_ सिखाय़ा है कि श्रनासक्तिपूवेक खून किया जा सकता है ।' उस समय 
नेपिन्सन चिरोन श्रादि जितने भी लेखक हुए, उन सने इस बात पर 
जोर दिया कि यह जो (एज ॥68 1९७], (पर्ण 08 100006 
है, काली की उपासना है । इसमें से सशस्त्र क्रान्ति की चेट हुई है और 
रामकृष्ण परमहंस देव उसमे कारण हें । लेकिन यह त्राक्षेप निराधार है । 

रामकृष्ण परमहंस देव ने इस देश मै सांत्कृतिक ग्रोर धार्मिक सामं- 
जस्य का सत्से बडा कदम उठाया । उन्टींने त्रपने जीवन म॑ सभी धमा के 
कर्मकांड का भी अनुष्ठान किया । केवल सिद्धान्तां का ही नहीं, सारे 
धर्मा के कर्मकारड का प्रत्यक्ष ग्राचरण करने के बाद उन्होने यह सिद्ध 
किय़ा कि सारे धर्म भगवान्‌ की ओर ही ले जानेबाले हें । यह सत्रसे बड़ी 
चात रामकृष्ण परमहंस ने की । इस व्यक्ति ने ग्रपने जीवन मैं सारे घम 
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की सत्यता सिद्ध कर दी कि सब धर्म सत्य है र्रोर किसी भी धम के स्रनु- 
ष्ठान से मनुष्य भगवान्‌ तक पहुंच सकता है । 
स्वामी विवेकानन्द 

रामकृष्ण परमहंस देव के साथ स्वामी विवेकानन्द भी श्रमाये, जिन्हे 
रोमा रोलाँ ने 'हिन्दू-चम का नेपोलियन? कहा । इन्होने एक तरह्‌ से हिन्दू- 
धर्म की दिग्विजय करायी आ्रौर इस देश मै चारो श्रोर स्वाभिमान की एक 
लहर पेदा की । रामकृष्ण परमहंस देव ने सामंजस्य का जो कार्य किया, 
उसका परिणाम सारे क्षेत्री म॑ हुद्मा। ब्रह्म-समाज म॑ देवेन्द्रनाथ ठाकुर के 
बाद पुनरुज्जीवन की प्रवृत्ति म॑ स्रन्तर पड़ता गया, राष्ट्रीयता का विकास 
होता गया आ्रोर रवीन्द्रनाथ ठाकुर के कार्व्यो म॑ ग्रोर उस जमाने के साहित्य 
मैं एक नये भारतवर्ष का दर्शन लोगो को होने लगा । 


राजनीतिक आन्दोलनों का जन्म 

इस तरफ तो ये प्रवृत्तिया चली ग्रोर इधर राजनीति मैं लोगों ने यह 
देखा कि धार्मिक श्रोर सांस्कृतिक पुनरुज्जीवन मै ्राधुनिकता के स्वागत 
की जो लहर दोड़ी थी, उसके कारण ख्रंग्रेजी राज्य के खिलाफ कोई 
प्रखर आन्दोलन नहीं चल रहा था । लोग इसका कारण॒खोजने लगे । 
इस बीच महाराष्ट्र मै बाळ गंगाधर तिलक पेंदा हुए श्रौर उघर बंगाल मै 
विपिनचन्द्र पाल, स्ररविन्द घोष आ्रौर ब्रह्मबान्यव उपाध्याय जैसे लोग 
पैदा हुए। उस समय इस देश म॑ कोई भी राजनीतिक काम धर्म 
के नाम पर ही किया जा सकता था । ग्रंग्रेज सरकार को धार्मिक कृत्या पर 
कोई आ्रापत्ति नहीं थी । गणेशोत्सव हो, सत्यनारायण की पूजा हो, उसके. 
लिए धामिक स्वातंत्र्य था । लोकमान्य तिलक ने १८९२ खआ्रोर १८&९४ मैं 
गणेश-उत्सव श्रौर शिवाजी-उत्सव जैसे ऐतिहासिक उत्सव शुरू कर दिये । 
लेकिन इसी बीच हिंदू त्रौर मुसलमान के दंगे हुए। लोगों ने कहा कि 
तिलक के उत्सवी के कारण ये उपद्रव हुए । 


३१८ सवोंद्य-दु्शान 


उस समय एक बात श्रौर थी आ्रोर वह यह कि अंग्रेजों को गाली देनी 
होती, तो मुसलमान को सामने रखना होता था । याने यह कहना हो कि 
ग्रंम्रेज बड़े खराब ग्रोर ग्रत्याचारी राजा हें, तो ग्रोरंगजेव को लेकर नाटक 
लिखा जाता था ग्रोर श्रोरंगजेब्र के खिलाफ कविता लिखी जाती थी, पर ग्रसल 
म॑ उसमे मुसलमारनो का विरोध नह्दीं होता था । ग्रंग्रज समभतेथे कि 
इसका इशारा हमारी तरफ है, लेकिन वे होशियार थे । मुसलमानां से कहते 
थे किये लोग तुम्हारे खिलाफ नाटक लिखते दं, हमारे खिलाफ नहीं । 
इस प्रकार बहकाने से हिंदू-मुसलमानो के कुछ दंगे हो गये श्रौर यह कहा 
गया कि इसके लिए लोकमान्य तिलक जिम्मेवार हैं । 


नवराष्ट्रवाद्‌ 


लोकमान्य तिलक आ्रोर बंगाल के नवराष्ट्रवादियौ ने एक बात पर 
जोर दिया । उन्हाने कहा कि राजा राममोहन राय की परंपरा के ये जो पुराने 
लोग हं, '५॥७५ क्ला2 गलाडलहए एणाळांठ र्‍या हुआ ७ 
01७1" 1080101081187) 18 8 (९6-180101811700 0॥6.' ४ये लोग 
देशभक्त हें, लेकिन इनकी राष्ट्रीयता ग्रराष्ट्रीय है ।' “क्यो!” इसलिए कि 
५] [1018 ,1121101760181101111601' ]1)05810]61101 0881181016.) 
“हिन्दुस्तान यदि नकली इंग्लिस्तान बन जाता है, तो वह हमारे किसीके 
काम का नहीं है ।? इसी उद्देश्य से ख्ररविंद घोष ने उस वक्त 01 ताछ] 
1१७॥818881100 ( इंडियन रेनेसाँ ) नामक पुस्तक लिखी ख्रोर ब्रह्म- 
बांधव उपाध्याय, विपिनचंद्र पाल आ्रादि ने अखबारों मैं श्रौर पुस्तका गै 
नवराष्ट्रवाद का प्रतिपादन शुरू कर दिया । 

यह नवराष्ट्रवाद इस देश मैं तीन बातो को लेकर आ्राया : 

१, स्वदेशी, 

२. राष्ट्रीय शिक्षण श्रोर 

२३, बहिष्कार । 
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स्वदेशी स्रंग्रेजो के खिलाफ थी । उस वक्त स्वदेशी का यह श्रर्थ नही 
था कि किसी विदेश का हम कोई माल न लें । स्वदेशी का इतना ही 
शर्थ था किइंग्लेंड का माल न खरीदा जाय । 


“स्वराञ्य' शब्द कौ घोषणा 


इन लोगो को सत्रसे बड़ा समर्थन दादाभाई नवरोजी का मिला । 
दादाभाई नवरोजी ने काँग्रेस के दो अधिवेशर्नो म॑ दो बहुत बड़ी बातें 
कहीं । १८८६ मै जो दूसरी कांग्रेस कलकत्ते म॑ हुई, उसमं उन्हाने पहली 
बार यह कहा कि यह कांग्रेस सामाजिक नहीं दै, यह घार्मिक नही है, यह 
साम्प्रदायिक नहीं है, यह जातीय नहीं है, यह कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस 
हे आर इसका सम्बन्ध सिफ राजनैतिक संस्थाद्रा से रहेगा । उन्हीं दादाभाई 
ने १९०६ मैं कलकत्ता-कांग्रेस म॑ 'स्वराज्य' शब्द की घोषणा कर दी । इससे 
उस समय कळछु शोर हुद्रा श्रौर नवराष्ट्रवाद के लिए एक भूमिका बनी । 

देश के प्रथम “लोकमान्य! 


नवराष्ट्रवादियी के प्रमुख नेता तो लोकमान्य तिलक हुए, जो इस 
देश के प्रथम 'लोकमान्य' इसलिए हुए कि वे जनता के सर्वप्रथम नेता 
थे । उस समय सशस्त्र क्रानिते लोकव्यापी नहीं हो सकती थी श्रौर वैधा- 
निक आन्दोलन याने दरबारी तरीका लोक-सुलभ श्रौर लोक-संगठन की 
प्रतिकारात्मक प्रणाली का नहीं हो सकता था । तिलक ने ऐसे लोक-सुलभ 
और लोक-संगठनात्मक प्रतिकार के मार्ग का श्राविष्कार किया । उन्हॉने 
बहिष्कार, 'बायकॉट' के रूप मै निःशस्त्र प्रतिकार की त्रोर एक कदम, 
्रोर शायद पहला कदम बढाया । उन्हीने कहा कि हम समय श्रमाने पर 
सेक्स ( कर ) नहीं देंगे श्रोर मौका ख्राया, तो कानून को भी नहीं मानेंगे । 
विपिन पाल ने कहा कि हम ग्रंग्रेजां की नौकरी करने से भी इनकार कर 
देंगे ग्रौर उनकी मेमी को घर पैं खुद काम करना पडेगा । इस तरह 
बहिष्कार की इस प्रक्रिया की व्यात्ति सामाजिक बहिष्कार तक हो 


३२० सर्वादय-दशंन 


गयी । तिलक, विपिन पाल श्रमादि ने जनता को निःशस्त्र प्रतिकार की 
शिक्षा दी । व्यापक जन-संपर्क का भी आ्रारम्म हुआ । गारिसाल के 
अश्विनीकुमार दत्त ने १८८७ मै किसी एक प्रश्‍न को लेकर ५००० किसानों 
के हस्ताक्षर एकत्र किये थे । परन्तु जनता मैं प्रत्यक्ष निःशस्त्र प्रतिकार की 
कमता पेदा करने की चेश की गयी । इसके तीन द्रष्टा बंगाल मै हुए-- 
विपिन पाल, श्ररविंद घोष स्रोर ब्रह्मबान्थव उपाध्याय । वेलेन्टाइन.चिरोल 
ने लिखा था कि भारत म॑ असन्तोष का कोई जनक है, तो वह चित्पावन 
ब्राह्मणा बाळ गंगाधर तिलक हे । 'लोकमान्य' की लोकमान्यता का 
ग्राधार है, उनका निःशस्त्र पराक्रम । उनके व्यक्तित्व ग्रौर जीवन ने जनता 
को निःशत्त प्रतिकार की दीक्षा दी | 


स्वदेशी ओर बहिष्कार 
प्रत्यक्ष राष्ट्रीय जीवन का स्रारम्म बंग-विच्छेद के बाद हुय्रा । उस 
समय राष्ट्रवादियो ने भी आर सरकार ने भी, मुसलमानां को ग्रपने मै 
शामिल करने की चेष्टा की । इस समय की सबसे बड़ी घटना 'स्वदेशी भ्रोर 
बहिष्कार' त्मान्दोलन थी । परतु लोगो के मन मै भावना यह थी कि 
हमारे पासन तो कोई शस्त्रशक्ति दै, और न ग्रन्य ही कोई शक्ति दै, 
इसलिए्‌ ये सारे श्रान्दोलन करने पड्ते दै । 


“कामागाटामारू' प्रकरण 


१९०८ म॑ तिलक जेल चले गये त्रोर इधर देश के विभिन्न भागो मै शस्त्र-- 
प्रयोग मै विश्‍वास करनेवाला का दोरदोरा बढ़ा । वे सत्र-के-सब 6110011581 
( त्मातंकवादी ) थे--सावरकर, विपिन, अ्रविंद, श्यामजी कृष्ण वर्मा, 
लाला हरदयाल आ्रौर राजा महेन्द्र प्रताप ्रादि । इन लोगों की कोशिश 
लगातार १९१४ तक चलती रही । विश्‍वयुद्ध छिड़ जाने पर १९१५ मै 
इसका परिपाक होनेवाला था । सशस्त्र बगावत की तारीख मुकरंर कर 
दी । फला दिन श्रंग्रेजां के राज्य को उखाडकर फेक देंगे, ऐसा सशस्त्र; 
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क्रांतिकारिया ने तय किया था, लेकिन सरकार को पता चल ग्या था । 
लाला हरदयाल और गुरुदत्त आ्रादि बहुत से क्रान्तिकारी श्रमेरिका से एक 
चीनी या जापानी जहाज मैं बेठकर आराये थे ग्रोर ये लोग यहा पर बलवा 
करना चाहते थे । यह 'कामागाटामारू' का बहुत बड़ा अ्रान्दोलन इत देश 
म॑ हुत्रा । पर इसका स्फोट ससय पर नहीं हो सका । 


होमरूळ आन्दोलन 
इस बोच लोकमान्य तिलक जेल से छूटकर आये । उधर अफ्रिका 
से गांधी शरा गये । ये दोना मिलकर कांप्रस म॑ भी श्राने-जाने 
लगे । कांग्रेस मै यह ्राकांदा पेदा हुई कि श्रब तक की कांग्रेस-नीति 
मै परिवतन किया जाय । इस बीच डॉक्टर एनी बेसेन्ट का 'होमरूल? 
ग्रान्दोलन शुरू हो गया । इस समय मुहम्मद त्रली जिना श्रोर काँग्रेस के 
लोगों ने यह कोशिश की कि हिन्दू-सुसलमानां की एकता हो श्रौर इन 
दोनो की त्मोर से संयुक्त मांग की जाय । मुसलिम लीग की स्थापना तो हो 
चुकी थी पर हिन्दूसभा की स्थापना तब तक नहीं हुई थी । लोकमान्य 
तिलक ने श्रंत्र जो से कहा कि “तुम मुसलमानां को ही राज्य देकर चले 
जाओ, लेकिन यहां से चले तो ञाद्रो ।” हिन्दू-सुसलमानो की एकता की 
योजना लखनऊ की कांग्रेस मै स्रायी । वहां वह स्वीकृत भी हुई । तब से 

इस देश को राजनीति म॑ गांधी का प्रवेश हुय्रा । 

गांधी द्वारा राजनीति में धम का प्रवेश 
गांधी एक आ्रनोखा व्यक्ति था । इसकी सारी बातें त्रनोखी थीं । यहा 
की राजनीति मै आते ही यह कुछ विचित्र बातें करने लगा, तो लोगो ने 
हा कि “यह तो धर्म की बात राजनीति म॑ लात! है । ऐसा ग्रादमी किस 
काम का १” उसने इस देश मै स्राकर हिन्दू-पुसलिम एकता को 'सवेघमे 
समभाव' के त्रधिष्ठान पर खडा करने की कोशिश की । याने ग्राध्यात्मिक 
च्ेत्र म॑ रामकृष्ण परमहंस देव ने जो प्रयास स्रपने जीवन मै किया था, 
नहर 
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वह प्रयास राजनैतिक क्षेत्र म॑ और इस देश के स्वराज्य के ग्रान्दोलन के 
क्षेत्र मै, गांधी ने करने की कोशिश की । सांस्कृतिक समन्वय आर 
धर्मेसमन्वय अर्थात्‌ सारे सम्प्रदायो, धर्मा ग्रोर सारी संस्कृतियो का 
समन्वय ! सांस्कृतिक समन्वय का वाहन बनी हिन्दी भाषा श्रौर सर्व-धर्म - 
समन्वय का प्रतीक बनी हिन्दू-्सुसलमानो की एकता । उसव्क्तगांधी ने 
इस देश के सभी सम्प्रदायो का समन्वय करने श्रौर उनमे सामंजस्य 
स्थापित करने की कोशिश की । एक ग्मोर से यह चेश की और दूसरी ग्रोर 
से राष्ट्रीय शिक्षण को बुनियादी तालीम का शास्त्रशुद्ध स्वरूपदेने की 
चेष्टा की, जो बाद म॑ “नयी तालीम' के रूप म॑ विकसित हुई । स्वदेशी को 
खादी म्रौर ग्रामोद्योगों का शास्त्रशुद्ध ग्रोर ग्रामीकरण की ओर ले जाने- 
वाला स्वरूप दिया । | 


सत्याप्रह ओर असहयोग 


गांधी का सबसे बड़ा काम यह हुत्रा कि निःशस्त्र प्रतिकार की प्रगति 
और परिणति सत्याग्रह के ग्रस्त्र म॑ हुई, जो एक जागतिक अस्त्र हो सकता 
था । गांधो ने इस प्रकार की दीक्षा यह के लोगो को दी स्रौर नये-नये 
उपक्रम किये । 

बंगाल मै स्वदेशी स्रान्दोलन के समय उपवास का प्रवेश तो राष्ट्रीय 
जीवन सै हो गया था; लेकिन उपवास को एक प्रतिकार का श्रस्न गांधी 
ने बना दिया । स्थान-स्थान पर भूख-हडुताल होने लगी । यहा तककि 
सामान्य भगर्ड़ो पर काँग्रेसकमिया के दफ्तरो म॑ भूख-हडतालें होने लगी । 
हडताल अभी तक दूसरे देशो म॑ केवल मजदूरों का ग्रस्र था, पर यहा 
ग्रागे चलकर सहयोग मै इसका विकास हुत्मा । लड़को से कहा, 'स्कूल 
छोड दो', वकीलो से कहा, 'अदालतें छोड दो ।? विपिन पाल की परिभाषा 
मैं यह सत्र “वैराग्य” था स्रौर “वैराग्य” की उसने शास्त्रीय व्याख्या की 


र 


द्वै । वह कहता है करि “वैराग्य का भ्रथ है-“श्रनात्मा से जो सुख मिलता 
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है, वह छोडो । इसलिए अंग्रेज सरकार से जितना सुख मिलता हे, वह 
हमारा राष्ट्र जज छोड़ेगा, तब उसमे शक्ति स्रायेगी ।” 


> २४ 
बहुमत नहीं, सवमत को माग 

गांधी ने सोचा कि इस देश मै जब तक लोकशक्ति जाग्रत नहीं होगी, 
और केवल बहुमत नहीं, सर्वमत की आ्रोर लोग जब तक नहीं जायँगे, तत्र 
तक इस विचार का श्रौर इस देश के राष्ट्रीय ग्रांदोलन का पूरा विकास 
नहीं होगा । 

ऐसा नहीं है किम विनोबा की बातें सुनकर सर्वोदय की' लोकनीति मैं 
“बहुमत' श्रौर 'सरवमत' की बात गांधी के लिए लागू कर रहा हँ । बात यह 
है कि जब लोकमान्य तिलक नहीं रहे, तब गांधी ने पहला मृत्युलेख 
लिखा कि 116 0916060 1 (116 7॥0]6 ० (18 गाव्ाण (एर र्णा 8 
त6टा'88, क्क, फिश 1120168180 116. 'बहुसंख्या के राज्य 
सै लोकमान्य की जो निष्ठा थी, उसे देखकर कभी-कभी मैं डर जाता 
था ।॥ लोकमान्य ने बहुमत के राज्य का प्रतिपादन इसीलिए किया 
कि पालमँट की नीति इससे त्रागे नहीं गयी थी । लेकिन गांधी के 
सारे विचार स्रपने विचार थे । इसलिए बहुसंख्या का राज्य वे नहीं चाहते 
थे | गांधी यह चाहते थे कि राज्य की व्यवस्था ऐसी हो, जिससे सवे- 
“सस्मति आ सके, सारे-के-सारे घम उसमे आये, ग्रल्पसंख्यक लोग भी 
उसमें आयं, हरिजनो का, अस्पृश्यो का समावेश भी उसमे हो सके । 
्यस्पृश्यता-निवारण॒ को भी उन्हाने सपनी राजनीत का ही एक ख्रंग 
बना दिया । 

आर्थिक क्रान्ति--भूदान-यज्ञ 

इस प्रकार धाभिक पुनरुज्ञीवन, समाज-सुधार ग्रौर राजनैतिक स्रान्दो- 
लन, तीना का त्रिवेणी-संगम गांधी के व्यक्तित्व मै और गांधी के ग्रान्दो- 
लर्ना मै हुआ । इस मुकाम पर हम लोगो को वे छोड गये । उसके बाद 
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इस देश म॑ भूदान-यज्ञ का आन्दोलन शुरू हुत्रमा, जिसे हम आ्राज विनोबा 
के व्यक्तित्व के रूप मै देखते हें । इसम ्राध्यात्मिक, नैतिक ग्रौर सांस्कृतिक 
सभी सिद्धान्तो को विनोबा श्रार्थिक क्रानिति के लिए लागू कर र्हेडँ | 
गांधी ने जिन सिद्धान्ता को राजनैतिक क्षेत्र म॑ लागू करने की चेष्टा की, 
जिनके लिए स्वदेशी ्रौर ग्रामोद्योगो का प्रतिपादन किया श्रौर श्रस्पृश्यता- 
निवारण जैसे मूल्यों के लिए हम झाडू, जैसे प्रतीक दिये, उन सारे मूल्य 
को एक बुनियाद देने के लिए आर उन्हे त्रार्थिक क्रानिति के साथ जोडने 
के लिए विनोबा ने एक नये ग्रान्दोलन का उपक्रम इस देश मै क्या, 
जिसे हम “भूदान-यज्ञ-भ्रान्दोलन' कहते है । 


संस्कछृतियो का एकोकरण 


विनोबा कहते हें कि उपासना-मन्दिर सबके लिए हो । ऐसा नहोकि 
हिन्दू-मात्र के लिए हिन्दूमाचर का उपासना-मन्दिर है श्रौर मुतलमान मात्र के 
लिए मुसलमानां का । भगवान्‌ सबके हे, तो जितने उपासना-मन्दिर हैं, वे 
सबके हो । तीर्थ-क्षेत्र मी जितने हे, वे सबके हो । याने सर्वधम-समन्वय-सामं- 
जस्य से भी हम अरब ऊपर जाकर मानवमात्र के सारे धर्मा श्रौर संस्कृतिर्या 
के एकीकरण की श्रोर कदम बढा रहे है । आज ख्राथिक क्रान्ति की समस्या 
के समाधान के लिए जो प्रक्रिया हम अपना रहे हं, उसप्रक्रियामँ सेही 
उन्हने इसका आरम्भ कर दिया है । 

इस प्रकार हमने देखा कि 'हमारे राष्ट्रीय ग्रान्दोलन का पहला पहतल्लू 
था-य्राधुनिक संस्कृति का स्वागत श्रौर सत्कारसहित राष्ट्रीय पुनरुज्जीवन । 
राजा राममोहन राय इसके प्रतीक थे । इस समय ब्राह्म-समाज श्रौर प्रा्थना- 
समाज की स्थापना हुई । उसके बाद एक तरह से स्वाभिमान का युग ग्राया, 
जिस्म स्वागत तो था ही नर्ही, बहुत-सा निषेध था श्रोर तिरस्कार भी 
था । इस युग मैं बहुत लोग स्राये, लेकिन उसके प्रमुख प्रतीक के खूप मैं 
स्वामी दयानन्द सरस्वद्ती का, आ्रार्य-समाज का हम उल्लेख कर सकते हें । 
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लेकिन इस विरोध मै से घड़ी का लोलक जत्र दूसरी आ्रोर अर्थात्‌ राष्ट्रीय 
दुरमिमान की ओर बहुत झुक गया, तो फिर सामंजस्य और विवेक के 
लिए किसी मध्यस्थ त़ान्दोलन की जरूरत थी । यह थियासाफिकल 
सोसाइटी के रूप म॑ श्रमाया । लेकिन 'थियासाफिकळ' शब्द हदी ऐसा था, 
जिसे पढे-लिखे लोगों के सिवा कोई समत नहीं सकता था । तब्र एक 
परम साधक ने, परमहंस रामकृष्ण देव ने ख्रपने जीवन मै भिन्न-भिन्न धर्मा 
के अनुष्ठान से उनको एकता सिद्ध की । उन्हाने यह जो एकता त्रपने जीवन 
मै तिद्ध की, उसे राष्ट्रोय जीवन म॑ सिद्ध करने का प्रयास गांधी ने किया, 
और उसके श्राधार पर साम्प्रदायिक एकता की, समन्वय की नींब इस देश 
मै डाळी । खआ्राज उन्हीं सिद्धान्ता को श्राथिक क्षेत्र म॑ लागू करके 
विनोबा साम्प्रदाविक स्रोर धार्मिक सामंजस्य की बुनियाद डाल रहे टं । 
उनका कहना हे कि त्राथिकक्षेत्र म॑ भीवे ही ख्राध्यात्मिक सिद्धान्त 
लागू किये जाने चाहिए, जिन सिद्धान्ता को गांधीजी ने हमारे देश मै 
पहली बार राजनेतिक क्षेत्र म॑ लागू किया, क्यॉकि उस समय की समस्या 
ही राजनैतिक समस्या थो । उन्होने ग्रार्थिक क्षेत्र मै उपक्रम किया, लेकिन 
आ्राथिक क्षेत्र म॑ क्रान्तिके लिए उन्हे समय नहीं मिला । श्रपने जमाने 
की समस्या उन्हाने हल कौ 'आ्रोर उनका आ्रवतार-कार्य समास हो गया । 
इसलिए वहा से यह घागा यहा आया । 


नि:शस्त्र प्रतिकार को दीक्षा 


उधर राजनेतिक क्षेत्र म॑ दरबार का एक श्रान्दोलन चल रहा था, 
जिसे “संविधानात्मक भ्रान्दोलन' कहते है, दूसरा सशस्त्र भ्रान्दोलन' चल 
रहा था । जनता इनमँ किसी प्रकार सीधा सहयोग नर्ही दे सकती थी । 
जनता का पुरुषार्थ जाग्रत नहीं हो सकता था । इसलिए लोकमान्य तिलक 
के जमाने म॑ उनके साथिया ने आ्रौर उन्हाने मिलकर स्वदेशी, राष्ट्रीय 
शिक्षण ओर बदिष्कार के रूप मै जनता को निःशस्त्र प्रतिकार की 
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दीला दी म्रोर गांधी ने उसे ्रसहयोग, कानून भंग और सत्याग्रह के रूप मै 
शुद्ध वेज्ञानिक स्वरूप दिया । राजनैतिक क्षेत्रा के लिए यह जो उन्हाने 
दोच्ा दी, इससे श्रागे ग्रसहयोगात्मक प्रतिकार का विकास करने के लिए 
हम त्मार्थिक क्षेत्र म॑ क्रान्ति म॑ सहयोग की प्रक्रिया से काम ले सकते है । 
यह ग्राकांळा हमारे देश मै पैदा हुई ख्रौर वग-निराकरण की प्रक्रिया मै 
संह्योगात्मक क्रान्ति केसे हो सकती हे, इसकी कोशिश शुरू हो गयी । 
जवाहरलालजी ने इसे 'सम्पत्तिमार्ना के सहयोग से क्रान्ति !' कहा । ऐसी 
क्रान्ति दुनिया म॑ कभी सुनी नहीं गयी थी | 


राजनीति ओर अर्थनीति में अहिंसा 


इस तरह इस देश मैं दो प्रकार के प्रयास हुए । .एक तो सांस्कृतिक 
पुनर्जीवन श्रौर समन्वय के ग्रौर दूसरे राजनैतिक श्रौर श्रार्थिक क्रांति के । 
इनमै सामंजस्य लाकर नेतिक मूर्ल्यो का राजनैतिक क्षेत्र म॑ गोखले ने 
प्रयोग किया था । उनके लिए कहा गया है कि (७158 ॥॥18 शड 
४७९1610181) 11) 1301111605 ! ( यह राजनीति म॑ पहला सजन व्यक्ति. 
हे।) क्यो! इसीलिए कि प० ७१॥(७ ४० 80101008120 ])0०10105 
* यह राजनीति सै ग्राध्यात्मिकता लाना चाहता हे । गांधीजी ने इस प्रयत्न को 
ग्रागे बढाया श्रौर सामाजिक, राजनीतिक ख्रौर ग्रार्थिक जीवन मै र्रहिंसा का 
प्रवेश कराया । सरत शरध्यात्म को विज्ञान के साथ जोडूने का प्रयत्न ग्राज 
विनोब्रा का चल रहा है ।8 री 


न्याल”, ० 
&$ विचार-शिविर में ९२७-८-५५ का प्रवचन । 


भू-दान-यक्नत नख-दरपण में : १६; 


भूमि-दान किसलिए हे ? 

भूमि-दान के तीन कारण हैं : 

१, कृषि-प्रधान देश म॑ समाज-परिवतेन का ग्रारम्भ जमीन की व्यवस्था 
के परिवर्तन से होता है । 

२. त्राज जमाने का जैसा रुख है, उससे यह साफ है कि दुनियाभर 
म॑ त्रागे की स्रर्थ-र्चना स्रन्न-प्रधान ओर कृषि-प्रधान होनेवाली है । 

३, जमीन केवल श्रन्न-उत्पादन का साधन नंहीं है, जमीन वसुंधरा 
मी है । सारी खदानें जमीन गै हँ, दूसरी सारी चीजें जमीन से ही 
मिलती है । 

इसलिए क्रान्ति का ग्रारम्म जमीन से होगा । पहली बात, देश कृषि- 
प्रधान है । दूसरी बात, जमीन का रुख कृषिप्रधान श्रर्थ-स्चना की श्रोर 
है । तीसरी बात, भूमि वसुंधरा है । इसलिए हमने भूमि से ्रारम्म किया । 

क्या हम एकसे मालकियत लेकर दूसरे को मालकियत देना 
चाहते है ? 

बिलकुल नहीं । दम मालकियत की बुनियादों को श्रौर उत्पादक की 
भूमिका को बदल देना चाहते हें । 

इसके लिए पहला कदम यह है कि हम उत्पादन के साधन उत्पादक के 
कब्जे मैं दे देना चाहते हें । जोतनेवाले के कब्जे म॑ जमीन हो, गेर जोतने- 
वाले के कब्जे म॑ जमीन न हो । उत्पादक की मालकियत की स्थापना हो, 
ग्रनुत्यादक की मालकियत का निराकरण हो ग्रोर त्रन्त म॑ मालकियत का 
ही निराकरण हो । उत्पादन के साधन पर मालकियत किसीकी न रहे । 
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मालकियत की बुनियाद बदलने का ख्र्थ हे-र्‍उत्पादक की 
मालकियत का निराकरण, उत्पादक की मालिकी की भूमिका । उत्पादक की 
भूमिका बदलने का मतलब यह है कि उत्पादक भी स्रपने को उत्पादन के 
साधरनो का मालिक नहीं मानेगा, उनका समाजीकरण॒ होगा । ख्रारम्म 
होगा भूमिदान से श्रौर परिसमाति होगी ग्रामदान श्रोर ग्रामीकरण से । 

सम्पत्त-दान किसलिए 0? 

सम्पत्तिदान है--संग्रह के निराकरण के लिए, जीविका के शुद्धिकरण 
के लिए श्रौर स्रनुत्पादक व्यवसाया के निराकरण के लिए । 

१, संग्रह का विसजन, 

२. जीविका का शुद्धिकरण श्रोर 

३. त्मनुत्पादक व्यवसार्यो का निराकरण । 

पत्तिदान केवल इसलिए नहीं हे कि एक करोड़ मै से स्रापने हम 

पचास लाख दे दिये ग्रोर हमने पचास लाख रख लिये । इसका मतलत्र 
सम्पत्ति-दान नहीं हे । सम्पत्तिदान गै स्रापका यह संकल्पह्वे किजो 
रोजगार में कर रहा हूँ, उस रोजगार का समाज मैं से निराकरण चाह 
हू । इस रोजगार म॑ यदि मुक्ते गलत काम करने पडते हे, तो उन्हे कम 
. करता चला जाऊँगा । जीविका का शुद्धिकरण और संग्रह का विसर्जन 
उसका अ्र्थ हवे । 'विनोबा को छुठा हिस्सा भी देता चला जाऊँगा आ्रौर 
सम्पत्ति भी बढ़ाता चला जाऊँगा% यह नर्हीं होगा । संग्रह का विसजन 
और अनुत्पादक व्यवसार्यो का निराकरण करना होगा । 

अनुत्पादक व्यवसाय कितने प्रकार के है ? 

व्याज पर चलनेबाले, 

किराये पर चलनेवाले, 

ठेकेदारी-दलाली पर 'चलनेवाले, 

मनुष्या के गुनाही पर चलनेवाले, 


भू-दान-यज्ञ नख-दपण में ३२६ 


मनुष्यों की बीमारिया पर चलनेबाले ग्रोर 

मनुष्या के व्यसर्ना पर चलनेवाले । 

इन छुहृ प्रकार के अनुत्पादक व्यवसाया का हम निराकरण करना 
चाहते हें । यह सम्पत्तिदान है । 

श्रम-दान किसलिए है 

मैने दो सिद्धान्त स्रापके सामने रखे हें । जो लोग श्रम नही करते, 
चे लोग श्रम की प्रतिष्ठा की स्थापना के लिए श्रम-दान करें । जो लोग 
श्रम करते हे, वे भी बाजार गै से श्रम को उठा लेने के लिए श्रमदान करें । 
श्रम विनिमय की वष्तु न रहे, श्रम विक्रय की वस्तु न रहे । इसलिए 
इनका श्रमदान हो । जिनके पास संपत्ति नहीं द्दे श्रोर भूमि नहीं हे, वे भी 
दाता बनें । वे दीन न रहे । उनके पास भी देने के लिए हे स्रौर सजते 
बड़ी संरपात्ति हे, वह भ्रम-संपत्ति है, जो उत्पादन का प्रधान साधन है । 
चह उसके पास है, उसीका दान वह करे । इसलिए समाजमैं वे भी 
प्रतिष्ठित नागरिक हो जाते हैं । 

भूमिदान तलवार से क्यों नहीं ? 

तलवार से होगा तो तलवार की ही सत्ता होगी । 

भूदान कानून से क्यों नहीं ? 

हग लोगो को शांतिपरायण तो बनाना है, लेकिन मुकदमेबराज नही 
बनाना है । सत्ताभिमुख लोग नहीं होंगे । मुकदमेब्राजी नहीं होनी चाहिए । 
दोनो दो बाते हें । समाज मै मुकदमेबाजी कम हो आ्रोर शांति-परायणता 
नागरिका म॑ बढे । इसलिए हम जितने सुधार करना चाहते हं, घे कानून 
के विरोध मै नहीं हे, लेकिन कानून-निरपेक्ष हें । हमारा तलवार का 
विरोध है, कानून का विरोध नहीं । 

प्रक्रिया कोनसी हो ? 

क्रांति मै भी, त्याग म॑ भी, संपत्ति के विसर्जन म॑ भी नागरिका का 
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पारस्परिक सहयोग, याने परस्पर समर्पण बांडुनीय है । यह दान की प्रक्रिया 
कहलाती है । दान की प्रक्रिया एक दाता ग्रौर दूसरा त्रादाता, यह हमारी 
भूमिका नहीं है । सभी दानी, सभी लेनेवाले । इसलिए दान किसी व्यक्ति 
को नहीं होता, दान विनोबा को होता है, जिसे हम समाज का प्रतिनिधि 
मान लेते ह । 

वितरण केसे करं ? 

वितरण कोई व्यक्ति नहीं करता । वितरण के दिन से भूमि भूमिहीना 
की हो जाती है। या तो वितरण भूमिहीनो के एकमत से हो या फिर 
चिठ्ठी डालकर हो । वितरण एकमत से भूमिहीन करें । भूमिहीन एकमत 
से वितरण करते हे, तो भगवान्‌ उनके रँंह गै बेठ जाता है। यदिवे 
ऐसा नहीं कर सकते, तो ग्रव्यक्त भगवान्‌ ही उनक्ता वितरण करे श्रोर 
जनता के दरार मै ही करे । कोई पक्ष नही, कोई सरकार नहीं, विनोबा 
भी नहीं, क्‍्योकि वह संपत्ति, वह मालकियत भगवान्‌ की हो जाती है । 

यह भूमि-वितरण्‌ की प्रक्रिया है ।& 


७ ७ ९७ 


कि 


६७ विचार-शिविर सें २७-८-५५ का प्रवचन । 


भू-वितरण य्रोर उसकी समस्याऐ॑ : १७ 


भू-वितरण्‌ मै ग्रार्थिक कठिनाइया हें । नियम हे कि जो कठिनाइया का 
सामना करेगा, उसकी बुद्धि श्रोर शक्ति बढेगी । भूदान-यज्ञ जैसे एक. 
समस्या का हल करता है, वेसे ही कई नयी समस्याऐँ खड़ी करता हे । वह 


ऐसी समस्यां. खड़ी करता है, जिन समस्याद्मों से दाता की ताकत बढती 


है, ्रादाता की ताकत बढती है, कार्यकर्ता की ताकत बढती है श्रौर गाव 
की ताकत बढती है । समस्याऐँ समास हो जाने से हमारा जीवन समाप्त 


हो जायगा । 
जोतनेवालों को मालकियत 
मालकियत की भावना का जो प्रश्‍न है, वह मूलभूत प्रश्‍न है । 


उसमे एक बुनियादी बात यह है कि हम पहले मालकियत की बुनियाद 
को बदल देते है । भूमिदान-यज्ञ-त्रांदोलन ग शुरू मै हम पहला काम यह 


करते हैं कि स्माज जो मालकियत की बुनियाद है, उसे हम बदलते हैं । त्राज 


खरीदनेवालो की मालकियत हो जाती है, छीननेवाला की मालकियत हो 
जाती हे । उसके बदले हम जोतनेवालो की मालकियत कायम करते हें । 


यह पहला कदम है । 
उत्पादन की भूमिका में क्रान्त 


भूदान उत्पादन की भूमिका ही बदल देता हे । उत्पादक स्रपना परिश्रम 


बेचता है । हम यह चाहते हें कि परिश्रम समाज मैं बेचने की चीजन रहे । 


हमारे कच्छु के एक मित्र ने कदा कि ग्राज वे द्विघार्म पड जाते हें । एक 


तरफ मजदूर है, दूसरी तरफ कितान है । किसानी करता है, तो मजदूरी मै 
जो ज्यादा पेसा मिलता है, वह चला जाता है । मजदूरी करता दै, तो म जदूरी 


च्छ 
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ः्रपने हाथ की हे नहीं । इसलिए एक चीज स्रपने हाथ की नहीं है, 
जिससे ज्यादा दाम मिलते हें । दूसरी 'चीज अपने हाथ की है, उससे 
ज्यादा दाम नहीं मिलते हें । आ्राज गॉव मै मजदूरी बेचने की जो 
परिस्थिति है, उसीको हम बदल देना चाहते हें कि वहा किसीको 
आ्रपनी मेहनत बेचने की जरूरत न हो । किसान में ओर मजदूर गै 
सबसे पहले इस भावना का विकास होना चाहिए कि आज मुभे मेहनत 
बेचनी पडती है, कल र्रपनी मेहनत का मैं मालिक बनँँगा । मुक्ते वह 
नीलाम मैं नहीं बेचनी पड़ेगी। यह परिस्थिति पैदा करने के लिए हम 
पहले उसे 'मालिक? बना देते हैं । मालिक बनाने के बाद ग्राज मजदूर 
ग्रोर किसान, दोनो म॑ जो संघष हे, वह समास हो जाता है । मजदूर 
चाहता हे श्रन्न सस्ता हो, किसान चाहता हे अन्न महँगा हो । केवल 
श्रमीर-गरीब मैं ही लड़ाई नहीं हे । पूँजीवाद मै गरीब-गरीब मैं भी संघर्ष 
रहता है । तो यह जो स्वार्था का संघष है, इते समास करने के लिए हम 
यह कदम उठाना चाहते हें कि कम-से-कम देहातों में हर रोजगारी अपने 
'आजारो का मालिक हो आ्रोर हर जमीन जोतनेवाला त्रपनी जमोन का 
मालिक हो । | 
दान होते ही भूमिहीनों का स्वत्व 

वितरण के समय वितरण की बुनियादी चीज यह हे कि जिस दिन 
जमीन दान म॑ मिल गयी, उसी दिन वह भूमिहीनौ की हो गयी । वह फिर 
न समिति की है, न सरकार की है, न विनोबा कीह्े न उसगांवकीहै । 
वह जमीन सत्रसे पहले भूमिहीर्नो की होती दे ग्रोर किसी एक भूमिहीन की 
नहीं, गाँव के सभी भूमिहीनां की है । जब गाँव के सर भूमिहीन मिलकर 
निर्णय करते हें कि किन भूमिहीनो को वह दी जाय, तो मालकियत का 
वितरण भी हो जाता है, श्रोर मालकियत की भावना का इसी प्रक्रिया मै से 
निराकरण भी शुरू हो जाता हे । कारण, इसम भूमिहीर्नो को ग्रपना 
आधिकार छोडूना पडता है । 


भू-वितरण आर उसकी समस्याए ३२३३ 


जनतात्मा का साक्षात्कार 


हमने यदि जनतात्मा श्रौर लोकात्मा का प्रत्यक्ष साळात्कार कहीं किया 
है, तो वह वितरण की प्रक्रिया म॑ ही किया है । वहा वह॒ गरीब आ्रादमी, 
'जिसके पास कुछु भी देने को नहीं है, वह सब कुछु लेने के लिए तैयार है । 

मेरे एक मित्र ने कहा कि ऐसी हालत मै वे एक-दूसरे का खून करने 
के लिए उतारू हो जाते हें । ऐसे जो गरीब त्रादमी हें, उनगै हम सबसे 
पहले त्याग की भावना पैदा कर देना चाहते हें । आज तक कौ क्रांतिया मैं 
क्‍या हुय्रा १ जिनके पास हे, उनसे ले लो, आर जिस तरीके से हो सके, 
उस तरीके से ले लो। याने त्राज तक गरीब के दिल मैं सिफ लेने की 
भावना पेदा हुई थी । देने की भावना पेंदा नहीं हुई थी । मालकियत के 
विसर्जन की भावना यदि स्रमीर के हृदय मैं पेदा करनी है, तो आगे चलकर 
मालकियत का विसर्जन मुक्ते भी करना है, यह भावना त्राज ही गरीबके 
दिल मै पैदा करनी होगी । इसलिए वितरण की प्रक्रिया मैं हम श्रधिक-से- 
आ्रघिक कोशिश यह करते हें कि चिट्टी डालने का मोका न आये । वोट 
की चिठ्ठी मै से लोकशाही पेदा नहीं होती । जनतात्मा का साल्यात्कार चिट्टी 
से नहीं होता । वह लोर्गा की श्रात्म-विसर्जन की प्रक्रिया मैं से होता है । 
इसलिए कोशिश यह होनी चाहिए कि वितरण के समय जहाँ तक हो सके, 
ःप्रघिक-से-त्रधिक लोग आपने स्वामित्व का ग्रात्म-विसजन करें । 


सरकारी जमीन का प्रश्‍न 


यह भी कहा गया था कि राज्य कौ जो जमीन है; वह वितरण के लिए 
समिति को सोंप दी जाय । समिति ख्रपना ही वितरण नहीं कर पा रही है, 
'्रौर बोक कहा से ले ले ! हम मिठ्ठी लादनेवाले नहीं बनना चाहते है । 
राज्य के पास जो जमीन है, वह दान गै नहीं मिली हे । वह जमीनराज्य ने 
कानून से ले ली है। उस जमीन मैं जिनकी जमीन शामिल है, उनकी नीयत 
श्रब तक उसके साथ चिपकी हुई है । ऐसी जमीन यदि हम बॉरटिंगे, 
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तो सिफ बॅटवारे का काम, सिफ मेहनत करने का काम हमारे हाथ मैं ग्रा 
जायगा । जो सद्भावना हम पेंदा करना चाहते हँ, वह उसमे से पैदा 
नहीं होती । बॉटने मै बहुत मेहनत करनी पडती है । इसलिए यह जिम्मेवारी 
हम नहीं ले सकते । 


पारस्परिक बिश्‍वास को प्रक्रिया 


एक मित्र ने कहा कि 'ञअमीन के लिए तो आज मारपीट होती है, 
खून होते हं । हम मानते हें कि ऐसा होता है, पर वद्द इसीलिए होता है 
कि बरीच मैं कानून शरा जाता हे । ग्रादमी ओर आ्मादमी के बीच कानून 
तभी श्माता हे, जब स्रादमी आदमो का भरोसा नर्ही कर सकता । त्रपने 
भाई पर मेरा भरोसा नहीं होता, तब हम दोनो बॅटवारे का दस्तावेज बना 
लेते हें । पर वह दस्तावेज स्रपनी जगह रह जाता हे और भाई के साथ 
मेरी मारपीट हो जाती है ! भू-दान-यज्ञ की प्रक्रिया दोनो म॑ परस्पर विश्‍वास 
पेदा करने की प्रक्रिया है। न तो कानून इसका इलाज है ग्रोर न पुलिस और 
फोजञ ही। एक नागरिक के मन मै दूसरे नागरिक के लिए विश्‍वास पैदा करना 
ही सबसे बड़ी बात है त्रोर इसका आरग्म हम जमीन से कर रहे हँ । प्रश्‍न 
हे कि जिन्हाने पहले किसी कारण से खेती छोड दी हो आ्रोर अत्र वे फिर 
खेती पर लोटना चाहते हो, तो क्या उन्हे हम खेती न करने दें ? त्राप 
उन्हे त्रवश्य जमीन दे, लेकिन यह बात भी स्राप भूमिहीनो सेकरें। आज जो 
जमीन जोत रहा दै ग्रोर मालिक नहीं है, बह उसका सबसे पहला स्रघिकारी 
'हे। इन भूमिहीन को यदि यह बात समभायेंगे कि यह भी किसान बनना 
चाहता दै, इसे भी शामिल कर लो, तो हमारा ग्रनुभव यह द्वैकिवे उसे 
भी अपने म॑ शामिल कर लगे । ऐसा यदि उन्हींकी सम्मति से होगा, तो 
गाँव मै सहयोग बढेगा । 

* सहयोगी खेती का प्रश्‍न 
एक मित्र ने यह सुक्ताया कि भूमि-वितरण के साथ सहयोगी खेती 


*-- 
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का भी आ्रारम्म होना चाहिए । उन्हाने रूस स्रोर चीन का उदाहरण भी 
बतलाया । रूस आर चीन गै सहयोगी खेती सफल नहीं हो सकी, इसका 
सुख्य कारण यह था कि वह॒ सहयोग स्वयंस्फूत नर्हीं था । .सहयोग ्रपनी 
प्रेरणा से होना चाहिए । सहयोगी खेती का मूल तत्त्व यहृहैै कि वह 
१लााछा', स्वेच्छा से होनी चाहिए । कानून से जो सहयोगी खेती 
होती है, उसका सहयोग केवल कागज पर रह जाता है । सहयोग के लिए 
हयोग की भावना पैदा होनी चाहिए । इसलिए स्रब रूस के बाद जितने 
कम्युनिस्ट देश हे, उन सबने यह नियम बना लिया हे कि हमारे यहाँ 
वही सहयोगी खेती होगी, जहां स्वयंप्रेरणा हे । जहा स्वयंप्रेरणा नहीं है, 
वहा सहयोगी खेती र्रज उन देशो मै भी नहीं रह गयी दै; जहां पर 'कम्यु- 
निज्म' है । रूस श्रोर चीन की क्रान्ति से हम यह सबक सीख सकते हें । 


जोतनेवाले से भौ दान 
ची ते क ७८ ९२७५४ चर हर 
जो लोग जमीन जोतते हे, उन लोगो गै भगड़ा न हो । भूमिदान 
का मूल सिद्धान्त यह हे कि जो जोतता है, उसीको जमीन मिले, और 
मालिक वह रहे । यहां से भूमिदान शुरू होता है, पर श्रागे चलकर हम 
कहते हें कि जो जोतता है, वह भी सारी जमीन न रखे, वह भी ग्रघिक 
जमीन न रखे, वह भी शआ्रागे चलकर मालकियत का विसजंन करदे । 
इसलिए हम जोतनेवाले से भी दान लेते हं । सिफ गेर-जोतनेवाले से ही दान 
25. -:, डड तै क टं वा थी र य क सश 
लेते होते, तो बात अलग थी । हम जमीन जोतनेवाले से भी दान लेते ह । 
काम टालने की मनोवृत्ति 
एक त्रापत्ति यह उठायी गयी थी कि जो जमोन जोतते हे, उनमे भी 
काम न करने की वृत्ति है । 
ऐसा क्यो हे ! पूँंजीवाद का आरंभ मुनाफे से होता है । पूँजीवाद का 
उत्कषे सट्टेबाजी मैं होता हे श्रौर पूंजीवाद का परिपाक जूग्राखोरी म॑ होता 


ऱ्ड 


है । इसका मूल सूत्र यह है कि बगेर काम के दाम जो पाता दै, वह सबसे 
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होशियार समभा जाता हे । तो जब तक समाज मै यह परिस्थिति है, यह 
संदर्भ है, तब तक हर काम करनेवाले मै काम टालने की मनोवृत्ति रहेगी । 
इसलिए हम श्रम न करनेवाला से श्रम करने को कहते है । गाँव मैं जमीन 
के वितरण के समय यदि प्रदेश के राजत्वमंत्री भूमिहीन को मिले खेत मैं 
जाकर पहली कुदाली चलायें ओर गाँब के प्रतिष्ठित लोग, जिन्हांने स्राज 
तक कभी कुदाली हाथ मै नहीं ली हे वे भी एक जुळूस निकालकर उस 
गरीम स्रादमी के खेत म॑ एक-एक कुदाली चला दें, तो स्राज श्रम के प्रति 
जो अरुचि है, वह श्ररुचि कम हो जायगी । उनका तो यह कर्म सांकेतिक 
ही होगा, लेकिन उनके सांकेतिक कर्म मै से श्रम के प्रति जो श्ररुचि है, वह 
त्ररूचि कम होती चली जायगी । 


नालायकों को जमीन क्यो 0 


लोग कहते हें कि नालायक लोगों को जमीन क्यों देते हो ? हम इन्हे 
जमीन तो देते ह, लेकिन इनका हक मर्यादित कर देते हें । इसलिए इनकी 
नालायकी की प्रक्रिया भी थोड़ी-बहुत मर्यादित हो जाती हे । सोचने की 
बात है कि स्रत्र तक कोनसे लायको के पास जमीन थी १ उनलोगो ने तो 
जमीन जोती भी नहीं, वे तो सिफ बेचते ही रहे । जमीन के बेचनेवालो 
को हमने लायक कभी नहीं माना है । उन्हाने जो उत्पादन किया, वह सिफ 
मुनाफे के लिए किया । उन्हे क्या हम ज्यादा लायक मानेंगे १ जो 
जोतता है, उसे ग्राज लियाकत नही है; इसका मुख्य कारण यहहै कि 
उसका रोजगार समाज मैं हमेशा अ्रप्रतिष्ठित रहा । दूसरा कारण यह है कि 
आ्रोर स लोगो के सामने प्रतिकार के लिए एक-न-एक साधन था, किसान 
के जीवन मै ही प्रतिकार का कोई साधन नहीं था । मजदूर हडुताल कर 
सकता दै, मुन्शी हड़ुताल कर सकता है, वकील हड़ुताल कर सकते हें, 
डॉक्टर हडताल कर सकते हँ, पर क्या कभी गरीब किसान की हड़ताल हो 
सकती है १ वह यदि हडताल करेगा, तो खुद मरेगा । इसलिए उसके 
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जीवन के, उसकी क्रांति के नियम ही दूसरे की क्रांति से कुळ भिन्न हो जाते 
हें | आ्राज जो किसान इस प्रकार से सरसहाय स्रोर हताश हो गया था, 
उसके जीवन मैं क्रांति करनी है । इसलिए भू-दान की प्रक्रिया का आरंभ 
जोतनेवाले से होता है, लेकिन जोतनेवाले म॑ भी मालकियत की भावना 
जड़ न पकड़े, इसलिए इसकी सावधानी हम रखते हें । जो काम-चोर 
है, काम टालनेवाला द्वै, बह ज्यादा दिन तक अपने हाथ म॑ खेती न रख 
सके, इसकी भी सावधानी इसम रखी गयी है । मनुष्य जितनी सावधानी 
रख सकता था, उतनी सावधानी इस योजना मै है, किन्तु ्रन्ततः यह 
मनुष्य की ही योजना है, इसलिए प्रमाद-सुलभ भी है। और तभी तो. 
पुरुषार्थ के लिए त्रवसर है । 
वितरण की तीन मुख्य बात 

वितरण मैं तीन बाते बड़े महत्तव की हे : 

पहली बात : जिस जमीन का वितरण होता है, वह गाँव के भूमिद्दीना 
की होगयीहै| 

दूसरी बात : वह जमीन जिन भूमिहीरनो की हो गयी है, उन्हॉंको 
वितरण मै निर्णय करना है । सो भी बहुमत से नर्ही, एकमत से । इसम 
हम बहुमत किसीका नहीं लेते । 

तीसरी बात : जहॉ निर्णायको का बहुमत नहीं होता, वहा हम चिद्चिया 
तो डालते हँ, लेकिन चिटठ्चियां डालना हमारा ग्रापद्घर्म है । दमारा मुख्य 
धर्म यह दै कि सब-के-सब भूमिहीन इस प्रक्रिया मै स्वामित्व-विसर्जन का 
कदम भी उठाना शुरू कर दें ।क | 


€< ७७ 
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सत्रसे पहली बात, जिसका हम सत्र लोगो को ध्यान रखना चाहिए, वह 
यह है कि हमारे विचारा मै संकीणता न हो, हमारे व्यवहार मैं संकुचितता 
न हों । विचार के नाम पर कहदी हम लोग सम्प्रदाय म॑ न खो जाय । 


विचार अपोरुषेय हे 
विचार का सत्से बडा लक्षण ही यह दहे कि उसमे निष्ठा होनी 


चाहिए, लेकिन हमारी श्रहंता उससे मिली हुई न हो । मेंने विचार को 
आपना लिया, इसलिए विचार कुछु हृद तक मेरा अ्रवश्य है, लेकिन 
विचार विचार है, विचार न मेरा दै, न तेरा है। किसी मनुष्य का .नहीं 
है, विचार व्यापक होता है, जेसे आकाश व्यापक होता है । हम विचार को, 
सद्विचार को ्रपोरुप्रेय ही मानते हें । ७१७ &छ'6 8] डोण-डटा8१. 
, ७ एल लीला 866 0 016 8188 ०७ 81 001601. 

चित्रकला म॑ मॉडल खींचने के लिए लडुके बेठते हें । सामने बेठा 
हुआ लड़का एक ग्राड़ी लकीर श्रोर कई खड़ी लकीरें खींचकर कहता 
हे--"मैंने मेज का चित्र बनाया ।? दूसरा लड़का एक कोण खींचकर 
कहता है--“मेरा भी चित्र मेज का चित्र है |” सज्के चित्र सही, 
लेकिन किसीका चित्र सम्पूर नहीं है । इसीमै से हमारे दिल मै नम्रता 
ग्रा जाती है । 

वेचारिक उदारता 

पुराने जमाने म॑ श्राजकल जेसे चित्र होते थे । एक आ्रोर से देखिये, 
तो गांधी दिखाई देते हैं, दूसरी श्रोर से देखिये, तो जवाहरलाल आ्रौर बीच 
से देखिये, तो सुभाषचन्द्र वसु | एक मन्दिर मै एक चित्र टंगा था । एक 
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आ्रोर से लक्ष्मी दिखाई देती थो, दूसरी तरफ से सरस्वती । दो व्यक्ति 
दो द्वारो से आये । दोनो बड़े वणंनपटु थे, प्रचारपट्टु थे ग्रोर प्रकाशनपटु 
भी थे । एक कहता है--““भमगवती लक्ष्मी, यह तेरे हाथी की सँड 
कैसी सुन्दर है !” दूसरा चोंका, “मोर की गर्दन का वणुन यह हाथी 
की सँँड़ से क्यो करता है ! यह क्या हो रहा है ।” बाद मैं कहता दै, 
“तू जिस कमल पर बेठी है***“**)” अब तो हद हो गयी ! मोर के पंखो 
की जगह यह कमल देख रहा हे ! बाद मै कहता हे कि “यह तेरे हाथ मैं 
कमल है ।” वहू कहने लगा, “श्रज्न तो यह जरूर कुछ शराब पीकर त्रमाया 
है, नहीं तो बीणा की जगह इसे कमल कैसे दिखाई देता १ स्रब तक तो 
कळु समानता थी, त्र तो समानता भी नहीं हे |” एक कदम श्रागे 
बढा, कहने लगा, “देखो भाई, मन्दिर मै शराब पीकर नर्हीं आते ।? 

“में शराब पोकर आया हूँ !” 

तब उन दोनो म॑ शास्त्राथ शुरू हो गया । कहता है, “शरात्र पीकर 
तू आया होगा, तेरा बाप श्राया होगा । तेरा परदादा स्राया होगा ।? इस 
तरह से दोनो मै शास्त्र की परिभाषा शुरू हो गयी । कहासुनी हुई, 
हाथापाई हो गयी । एक एक तरफ से गिरा, दूसरा दूसरी तरफ से गिरा । 
एक कहने लगा, “यह तो दरश्रसल लक्ष्मी है ।” दूसरा कहने लगा, 
“त्रे, यह तो दरश्रसल सरस्वती हे ।” पुजारी खड़ा था, कहने लगा, 
“मळे आदमियो, पहले ही एक दूसरे की जगह खडे होकर देख लेते, तो 
क्‍या होता !” इसे (9. र्ण उपतेट्ट्थााश1 ( वैचारिक उदारता ) 
कहते हैं । यह जहा पर नहीं होगी, वहा पर सत्य नर्हीं हो सकता, श्रहिंसा 
भी नहीं हो सकती । 

विचार सत्यनिष्ठ होना चाहिए, पक्षनिष्ठ नहीं । विचार की व्यापकता 
सत्यनिष्ठा पर होती द्व, सत्य का जितना दर्शन मुझे होता है, आपने जीवन 
मै उतारने की कोशिश करता हू । उसमे से मेरी भूमिका उन्नत होती 
चली जाती हे । स्राचार की भूमिका जितनी उन्नत होती है, विचार का 
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शै त शी *_ *> य के 

दर्शन उतना ही व्यापक होता हे । जो आदमी एक मेज पर खडा दै, १८ 
यह सभा देख सकता हे । छुत पर खडा हो जाय, तो सारा ख्राश्रम देखेंगा । 
मीनार पर खड़ा हो जाय, तो पूरा भ्रहममदाबाद देखेगा । गौरीशंकर शिखर 


पर खडा हो जाय, तो क्षितिजव्यापी दर्शन हो जाता हे । 


भूदान की व्यापक भूमिका 


ह्म यह बात ध्यान म॑ रखनी चाहिए कि भू-दान का सम्मेलन सर्वपक्तीय 
सम्मेलन नहीं है, उसकी भूमिका स्रधिक व्यापक है । जो कम्युनिस्ट भाई 
यह मानते हें कि इस देश मैं श्रत्र तानाशाही नहीं चल सकती; चीन 
ःग्रौर रूस मै क्रान्ति के बाद क्रान्ति की प्रक्रिया मै परिवर्तन हो रहा दै, 
त्रौर जिस देश मै गांधी की प्रक्रिया से स्राजादी प्राप्त की गयी, उस देश गै 
क्रांति की आथिक प्रक्रिया मैं भी गांधी की हवी प्रक्रिया से काम लेना होगा, 
उनका स्वागत है । क्रांति की प्रक्रिया म॑ भी क्रांति करनी होगी । इस मुकाम 
पर श्राज सारी दुनिया पहुँची है, क्योकि ग्राज श्रमेरिका श्रोर रूस, दोनो 
ही सहःत्मवस्था, (0-0851816106 की बात कर रहे हें । जवाहरलाल 
नेहरू जैसे राज्य-पुरुष का रुतबा संतार म॑ बढ॒ रहा है । निःशस्त्रोकरण के 
ग्रायोजन हो रहे हैं । हमारी धारणा हे कि अंतराष्ट्रीय ओर जागतिक संदर्भ 
मै, ग्रंतर्गत मामलो के समाधान के लिए, गांधी की प्रक्रिया के सिवा दूसरी 
प्रक्रिया हो ही नहीं सकती । इसलिए जो-जो हमारे साथ क्रांत के विचारा 
को मानने के लिए तैयार हँ, उन सबका यहा स्वागत है । भूमिदान-यज्ञ- 
ग्रान्दोलन काँग्रेस का भी है, प्रजा-समाजवादिया का भी है, जो-जो उसे 
श्रपना मानेंगे, उन सबका है । इसकी भूमिका को हम स्रहंता से ऊपर उठा 
देना चाहते हें । जो-जो उसमं आ्राकर काम करना चाहे, उन सबके साथ सह- 
योग है । “समत्यं योग उच्यते'', “योगः कमंसु कोशलम्‌ ।”' य्रमीरी 
आर गरीबी के निराकरण म॑ कहीं पर समानता है, उस समानता का हम 
संग्रह करेंगे ग्रौर ऐसी कुशलता की चेष्टा करेंगे कि हमारी निष्टामैंबाधा न 
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त्राये श्रोर हमारा साधन शुद्ध रहदे । क्रांति म॑ खतरा होता है, इसलए 
कुशलता की भी आवश्यकता होती हे । 
ळोकशाही की जड़ हढ़॒ करना आवश्यक 
रेंगलर परांजपे हमारे महाराष्ट्र म॑ पुराने जमाने के एक महान्‌ बुद्धि- 
वादी नेता हैं । लोकमान्य तिलक के बारे म॑ गोखले की जीवनी लिखते हुए 
उन्होने लिखा, “ 11) ॥]6 ७1101 ७ 118 110 1)॥1. ''1]817 11885 
118061 168110 (1186 8111131686 शिल 8 (७० 11010 ७11110 
श06ि२पाश णो 108 100008 10897 छटा'९७6 ला. 860९8) 
९०७1७8.” उन्होने लोकमान्य तिलक की एकांगिता के लिए उन पर ग्रारोप 
करते हुए लिखा कि कितने ही मामलो मैं मतभेद हो सकता है, लेकिन मतो 
की समानता भी कुछ मामला मै हो सकती हे । हमको इस देश मैं 
तललोकशाही की नींव मजबूत करनी है, लोकशाही की बुनियादें पक्की आर 
व्यापक बनानी हं । इसलिए इस देश म॑ विचार का स्वातंत्र्य हेगा श्रोर 
प्राचार मै भी जब तक वह दूसरे के विचार-द्राचार म॑ बाधक नही 
होता, तब तक स्वतंत्रता होगी । इस त्रोर हम जनता को ले जाना 
चाहते हँ । जिन-जिनको लोकशाही की बुनियादें व्यापक श्रौर पुख्ता बनानी 
हॅ, उनमे एक समानता हे कि हम सेनिकता की आ्रोर से नागरिकता की 
गोर कदम बढाना है । हम सिपाहियत ग्रोर शराफत को मिला देना दै । 


ळोकशाही को गुणात्मक आधार-शिलाए 
अस्पृश्यता का कानून बना हुय्रा है । कोई सत्ता भी श्रौर कोई भी 
सरकार इस दिशा म॑ हमसे तरधिक कुळ नहीं कर सकती । शराबबन्दी का 
कानून हो गया । कोई भी सरकार हमसे आ्रधिक कुछ नर्ही कर सकती । 
पर समस्या यही है कि कानून का स्रमल नहीं होता है । कुळ बुद्धिमान 
लोग तो यह तक कहते हें कि कानून ही लोटा लो । मानो कोई गलत काम 
कर लिया हो । पहले कानून की मॉग हुई, तब कानून बना । पर खरतर 
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कहते हें कि सारे देश मै चोरी से शराब बन रही है । अस्पृश्यता-निवारण 
का कानून बन गया है, लकिन अस्पृश्य म॑ हिम्मत नहीं है, सवण मै 
उदारता नहीं हे। पर सोचने की बात है कि यह भावरूप मूल्य भला 
कोन-सा कानून पैदा कर सकेगा १ वह कोन-सा कानून है, जो लोकशाही 
की ये गुणात्मक आधार-शिलाऐँ पेदा कर सकेंगा ? कानून का स्रधिष्ठान 
हमेशा कानून से बाहर का होता हे । हम यह चाहते हें कि इस देश गै 
जो भी लोग लोकशाही के पक्षपाती हे, फिरवे किसी भी पार्टी के क्यो न 
हो, उन सत्को मिलकर इस लोकशाही का संरक्षण करना चाहिए । 
हमने २००० वर्षां के बाद बड़ी मु शकिल से एक तपस्दी की पुण्याई श्रौर 
भगवान्‌ को कृपा से इस देश म॑ इस लोकशाही की स्थापना कर पायी 
हे। मेरा अनुभव है कि सत्ता जिनके हाथ मै है, वे सत्ता का प्रयोग 
कम-से-कम करना चाहते हें । उन्हे दंड का प्रयोग करने का शोक नहीं है । 
फिर भी बाहर निःशस्त्रोकरण॒ की बात हो श्रमोर इस देश मै कभी लाटी 
चलानी पडे, कमी गोली चलानी पडे, क्‍या इसकी जिम्मेवारी श्राप पर 
ग्रोर मुक पर कुछ नहीं ग्राती £ इसके लिए नागरिको मैं एक भूमिका का 
निर्माण करना क्‍या आ्रापका श्रौर मेरा कतेव्य नहीं हे ? यह एक जिम्मेवारी 
का काम हम सपने सामने रखना चाहिए । 


साधन-शुद्धि का आप्रह 


मुरारजी भाई ने कहा है कि हम सिद्धिपूजक न बने, सफलता के 
कायल न बनें । हम सफलता की तेयारी करें, पर आसफलता के लिए 
हमेशा तैयार रहे । इसका मतलब यह नहीं हे कि हम संयोजन ही अस- 
फलता का करेंगे । संयोजन सफलता का करेंगे, लेकिन सफलता के लिए 
ग्रपने साधर्नो की बलि नहीं देंगे । हम जो संयोजन करेंगे, वह सफलता 
के लिए करेंगे, पर अ्रसफलता के लिए तैयार रेगे । 

जटायु का उदाहरण हमारे सामने है । वह रावण से जू पडा, 
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लेकिन श्रसफल रहा । रावण सफल हो गया, लेकिन जटायु की स्रसफलता 
आज भी हमम जितनी सांस्कृतिक प्रेरणा पैदा करती है, उतनी रावण की 
सफलता नहीं पैदा करती । | 

गांधी ने कभी यह नहीं कहा कि मैंने पहाड के बराबर गलतिया की । 
वह कोई कवि, साहित्यिक या भाषाविद्‌ पंडित नहीं था । लेकिन उसके 
हृद्य की मधुरता म॑ से भाषा निकली । बोला--'“'मैने जो गलतिया काँ, 
वे पहाड़ के बराबर नहीं हे, हिमालय के बराबर हें ।? क्या !?” इसीलिए 
कि हिमालय उज्ज्वल है, ऊँचा है, उन्नत है। भले ही उसमे बफ है, वह्‌ 
ठंडा है, उसमे दोष है । पर इस दोष से उसका सोभाग्य, उसकी श्री, 
उसकी शोभा कम नहीं होती । गांधी की र्रसफलताद्मो के सोपान पर कदम 
रखकर हम सफलता तक पहुँच गये । हमारा श्राम्रह साधन शुद्धि हो, 
सफलता का न हो | सावधानी की यह चेतावनी हम नम्रतापूर्वक स्वीकार 
करनी चाहिए । विचार हमारा व्यापक हो, भूमिका हमारी संग्राहक हो, 
स्रनाग्रह की हो, वृत्ति म॑ सहंता न हो, लेकिन साधना मै शुद्धि हो । 
कारण, इस देश म॑ जिस लोकराज्य की स्थापना हुई है, उस लोकराज्य 
को हम लोक-स्वामित्व म॑ परिणत करना है । हम याद रखना चाहिए 
कि लोगो के स्वतन्त्र, स्वयं-कतृत्व के द्वारा लोगो मै जितनी स्वयं- 
प्रेरणा श्रौर स्वयंकतृ त्व हम बढा सकेंगे, उतना ही लोकराज्य लोक- 
स्वामित्व म॑परिणत करने की दिशा सै हमारा रागे कदम बढता 
चला जायगा । 


ल्र र्र ह 
हृद्य-पारवतंन की क्रान्ति 
हम सजको सबसे पहले सरपनी तरफ देखना हे । एक बार गांधी-सेवा- 
संघ की सभा मैं हम सत्र लोग बेठे हुए थे। हम सबने गांधी से पूळा कि 


समाजवादी, साम्यवादी श्रोर आपमै क्या फक हे !” उन्हाने उत्तर 
दिया कि इनका सबसे ज्यादा जोर वस्तु-परिवर्तन पर है, मेरा ससे ज्यादा! 
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जोर व्यक्ति-परिबतन पर । इसलिए मेरी क्रान्ति व्यक्तिगत ग्राचरण का भी 
विषय है । ॥॥॥ 1600101 18 8 6006 ० वाणांतेण8] ठठा- 
प, हृदय-परिवर्तेन का प्रारम्म अ्रपने से होता है । हम सबको दूसरे के 
हृदय-परिवर्तन की चिन्ता दै, पर हमारे ख्रपने हृदय का कहीं पता ही नहीं 
है! या तो हमने समक लिया है कि हमारा हृदय पहले ही शुद्ध होकर 
गंगाजल बन गया है । अतः हम सत्र पहले स्रपने से पूळें कि स्वामित्व 
स्रौर सम्पत्ति की भावना का निराकरण हमारे हृदय से कहा तक हुय्रा दे । 
यह गांधो की प्रक्रिया की विशेषता है । 
गांधी को प्रक्रिया 

एक बार मुक्त पर राजद्रोह का मुकदमा चला । मजित्ट्रेट मुक्ते जानता 
था, इसलिए कहने लगा कि “जेल तो तू चला जाता हे, मुके मालूम है । 
इसलिए मैने यह तय किया हे कि तुफे जुमांना ही करूंगा, जेल नही 
भेजूँगा ।” यह सुनकर दिल म॑ धक्का तो जरूर लगा । मैं कुछ घबराया 
भी । पर डरकर तो काम चल नहीं सकता था | मैंने कहा---“'कीजिये 
जुर्मांना ! घमकाते क्यो हे !” 

मेरी कलाई पर एक सोने की घड़ी थी । उस पर उसकी दृष्टि पडी । 
मैने सोचा यह इस घड़ी की कीमत का तो कम-से-कम जुर्मांना करेगो ही । 
यह बात मुभसे कैसे सही जा सकती थी ? मैंने चुपके से एक वकील मित्र 
के हा्थो घड़ी घर भिजवा दी । पता नहीं केसे उस वूढे (बापू ) को दूसरे 
दिन इस बात का पता चल गया । वह जो नित्य जाग्रत था । मुके बुलाकर 
उसने कहा कि “तूने चोरी की हे ।? 

मैने कहा, “बापू, इसम चोरी केसी ? मेरी घड़ी थी, मैंने घर 
भेज दी ।? 

बोला--''तेरीईथी, तो कलाई पर ही क्या नहीं रखी ? घर क्या 
भेज दी ६ इसीलिए न कि तुक्ते पता चल गप्रा था कि वहू तेरी रहनेवाली 
नहीं है १?? 


आहिंसक क्रान्ति की प्रक्रिया ३७४'५ 


बापू की यहू बात तो ऐसी थी कि दिल म॑ गड़ गयी । मैंने पूळा, 
६:्यूब क्या करना होगा £” 

बोला--“'तुफते खुद जाकर वह जुर्मांना दे ग्राना है । पहले 
सरकार तुकसे वसूल करती, सरत्र उल्टा होगा, तुभे स्वयं जाकर स्रदा 
करना होगा ।” 

ऐसी उल्टी बात बापू हमेशा करते थे । हमने कहा, “सरकार को 
तो मजा ही है, हम जुमाना देते चले जायेंगे, वह जुर्मांना करती 
चवली जायगी ।” 

हम स्रमहिंसा की प्रक्रिया को नहीं समझते । हमने यह नहीं समभा 
था कि उस व्यक्ति के शब्दो मै कितनी शक्ति द्दे । जुमांना हमने दे दिया । 
एक व्यक्तिको दस बार जुर्माना हुय्रा । सरकार समक गयी कि “जैसे 
जेल से ये लोग नही. घबराते थे, ऐसे ही जु्माने से भी ये लोग नही 
घबराते हैं ।” 

हम सोचना हे कि क्‍या वह भावना खरच तक हमारी बनी हुई हे! क्या 
हमने अपने हृदय मै से संपत्ति ग्रोर स्वामित्व का निराकरण करदिया है ! 
बिहार मैं मुझसे विद्यार्थियी ने पूळा कि “दोलत तो बाप की है, मालकियत 
उनके पास हे । ऐसी स्थिति मैं हम क्‍या करें !” मैने कहा कि “तुम पहले 
पिताज्ञी से कहो कि हमारे लिए कुछ मत रखिये । सारी संपत्ति दे 
दीजिये । पिताजी यदि न माने, तो कह दीजिये कि श्राज से मैने श्रापकी 
संपत्ति पर से ग्रपना अधिकार छोड़ दिया है ।? 


जीवन में क्रान्ति केसे हो 0 
मुझसे पूछुते हें कि व्यक्तिगत जीवन गै क्रांति कैसे हो सकती हे १ 
साबित स्रमादमी होगा, तो साबित दुनिया बनेगी । हिंसक प्रक्रिया मै क्रांति का 
साध्य भी मनुष्य दे ग्रोर क्रांति का साधन भी मनुष्य है । साबित दुनिया यदि 
बनानी है, तो साबित स्रादमियो की जरूरत होगी आ्रौर साबित इन्सानियत 


३४६ सर्वोद्‌य-दर्शंन 


का श्रारंभ स्रपने से होगा । हरएक की जैसी दृष्टि होती है, वैसा ही दुनिया 
का नकशा वह बना लेता हे । हमारा व्यक्तित्व जैसा होगा, वैष्षा ही दुनिया 
का नकशा हम बनायेंगे । इसे “चारित्र्य, कहते हें । इस चारित्र्य की 
मर्यादा्ऐँ हम लोगों ने देखी । 
बचपन मै मास्टर साहब ह्म एक खेल खिलाते थे । दुनिया का एक 
नकशा काड॑-बोर्ड के टुकड़ों का बनाया हुय्रा था । मास्टर साहब खुद 
टुकड़ों को इकट्टा करके नकशा जमा देते थे ्रोर फिर हमसे कहते थे-- 
'बड़को, देख लो, याद रखो, बाद मै तुम्ह त्रपनी स्मृति से इसे जमाना 
होगा ।” हम लोग उसे देख लेते थे, लेकिन हम सत्र ठहरे एक-एक 
ट्स्पति । इसलिए वह याद तो रहता नहीं था । तो कभी म्रास्ट्र्‌लिया 
को उठाकर स्मफ्रिका के नीचे रख देते थे, कामश्च[टका को उठाकर मेडा- 
गास्कर की जगह रख देते थे । इस तरह्द की गलतियाँ किया करते थे । 
एक बड़ा चतुर लड़का था | उसे गांधी या विनोबा कह लीजिये। उसने 
गत्ते का एक टुकड़ा उलटकर देखा, तो मनुष्य की श्राकुति का एक आ्रवयव 
उस पर बना हुआ था । वह ताड़ू गया कि एक तरफ मनुष्य की आ्राझति 
. आर दूसरी तरफ दुनिया का नकशा बना हुद्ना है। उसने सारे टुकडे 
उलट दिये, मनुष्य को जमाना शुरू कर दिया, मनुष्य जम गया, दुनिया 
जम गयी । यही हमारी क्रांति की प्रक्रिया हे । न्य 


२ विचार-शिविर में २८-८-'५५ का उपसंहारात्मक प्रवचन । 


सवोंदय के सांस्कृतिक ग्राधार (१) : १६ : 


सर्वोदय का ग्राधार श्रौर सर्वोदय का स्वरूप सांस्कृतिक हे । यह समस्या 
सांस्कृतिक समस्या हे । इसम नैतिकता का समावेश है । आ्रसल मै स्राज 
हमारे सामने जो समस्या है, वह मूल्यों की समस्या उतनी नहीं है, जितनी 
कि साधन की समस्या है । क्रांति की समस्या वस्तुतः साधन की समस्या 
हे । हम क्या चाहते हे, कैसी दुनिया चाहते हँ, इसके घारे मै बहुत ज्यादा 
मतभेद नहीं है । जितने भी मतभेद है, वे केवल ऊपर-ऊपर के हैं । जिस 
दिन हम नैतिक ग्रोर मानवीय मूल्य के ग्राघार पर समाज की रचना करने 
लगेंगे, उस दिन ह्म पता चलेगा कि हमारे सारे मतभेद विलीन हो जाते 
हें । ्रसल मैं जो मतभेद दं, वे साधनो के मतमेद हैं । 

मूखस्यं नास्ति ओषधम्‌ ! 

संस्कृत का एक कवि कहता है कि 'मूखस्य नास्ति ग्रोषघस' 'मूख के 
व्लिए कोडं दवा नहीं है | यहा पर स्राकर मनुष्य कुंठित हो गया है । 
जिसने यह कह दिया कि मूख के लिए दवा नहीं है, उसने यह भी मान 
लिया कि त्रुद्धि की सत्ता सामाजिक सत्ता नहीं है। मूखता को जिसने 
'्रसाध्य मान लिया, उसने यह मान लिया कि 'कन्वर्शंन? से, समभाने- 
बुझाने से, विचार के प्रयोग से, क्रान्ति नहीं हो सकती । क्रान्ति यदि होगी, 
तो चमत्कार के प्रयोग से ही होगी । मैं भी एक हृद्यवान्‌ व्यक्ति हँ श्रौर 
भगवान्‌ ने मुे पर्यासत भावना-संपन्न हृदय दिया है | जब मैं कोई पराक्रम 
की, पुरुषार्थ की, आ्रतुलित उदात्त कतृत्व की ग्राख्यायिका सुनता हूं, 
तो मेरा हृदय भी उमड़ पड़ता दे, लेकिन इससे मुभम क्रिया-प्रवृत्ति 
जाग्रत नहीं होती । उसके जाग्रत न होने का मुख्य कारण यहहै कि. 


३७८ सर्वोद्य-दर्शन 


भूदान-यज-श्रान्दोलन कौ सरोर उसकी चमत्कार की सम्भावनास्री की दृष्टि 
से मैंने नहीं देखा है । मैने यह माना श्रौर समभा है कि स्राज के संसार, 
समाज ओर जीवन की जो समस्या है, उसके लिए भूदान-यज्ञ की 
प्रक्रिया के सिवा दूसरी कोई प्रक्रिया द्वै ही नहीं । मैं इस परिणाम पर 
पहुंचा हूँ । यदि त्राप भी पहँच जायँ, तो शायद ग्राप भी चमत्कार करने 
लगेंगे श्रौर दूसरी के चमत्कार से प्रेरणा लेने की आ्रापको जरूरत नही 
होगी । लेकिन श्रापकी बुद्धि म॑ यह चीज सरा जानी चाहिए श्रोर श्रापको 
यह मान लेना चाहिए कि मूखंता के लिए दुनिया में आऔपषधि हे । उसका 
निराकरण मन्त्र-प्रयोग से नहीं होता, दवा-दारू से नहीं होता, दएड-प्रयोग 
से नहीं होता । फिर भी उसका निराकरण होता है श्रौर मनुष्य उसका 
निराकरण कर सकता है । दुष्टता का ग्रोर मूखेता का निराकरण सम्भव 
हे झर उसका निराकरण करने की प्रक्रिया मानवीग्र प्रक्रिया है । 
मानवीय प्रक्रिया से मेरा मतलब बोद्धिक प्रक्रिया या बुद्धि की प्रक्रिया दै । 
पठे-लिखे लोग एक दलील खरवश्य पेश करते हे कि बुद्धि के प्रयोग 
से काम नहीं होता । वे कहते हे कि समाज का परखिततेन बुद्धि के प्रयोग 
से नहीं होता । जो यह कहता है, वह सांस्कृतिक प्रक्रिया को स्वीकार ही 
नर्ही करता । 'सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना के सांधन भी सांस्कृतिक होने 
चाहिए--र्‍यह उसने नहीं माना है । पर मै आपसे कहना चाहता हूँ कि 
दुनियाभर के क्रान्तिकारिया ने यदि सबसे पहले कोई बात मानी है, तो 
बह यही कि क्रान्ति का साधन क्रान्ति के मूर्ल्या के स्रनुरूप होना चाहिए । 
सत्रसे पहले यह बात मार्क्स ने कही, इसलिए उसे “वेज्ञानिक क्रान्तिकारी' 
कहते हें । क्रानिति की कला,:क्रान्ति के विज्ञान श्रोर क्रान्ति के शास्त्र का 
ग्राद्यप्रवतक मार्क्स हे । इसीलिए आज दुनिया म॑ उसकी सत्ता हे । माक्स 
का युग समास नहीं हुआ है । माक्‍सवादियो का युग समात्त होगया हे । 
त्लेकिन मार्क्स की सत्ता दुनिया मै इस दृष्टि से बढ॒ रद्दी हे कि उसने यह्‌ 
कहा कि सम्पूर्ण क्रान्ति-विश्ञान में साधन का विचार करना होता है । ग्रौर 


सवोदुय के सांस्कृतिक ग्राथार (9 ) ३४४६ 
साधन ऐसे होने चाहिए, जो क्रान्ति के साळात्‌ हेतु हो. याने जिनमै से 
 क्रान्ति अ्रपने-आप परिणत हो जाती है । हमारी समस्या यदि सांल्कृतिक 
है; तो उसका समाधात भी सांस्कृतिक साधर्ना से होना चाहिए । 


विज्ञान ओर राजनीति 


आ्राज के युग मै बुद्धि की सत्ता की आ्रावश्यकता है । रावण के राज्य 
का वणुन करते हुए पुराणकार लिखता हे कि सभी देवता रावण के पलंग 
के पाबे के नीचे दबे रहते थे । ख्राजञ दुनियाभर के वैज्ञानिक, राजनीतिक 
सत्ताधीशां के पलंग के पावे के नीचे दने स्हते हें । स्राइनस्टीन हिटलर के 
जमनी मै नर्हीं रह सका । 'मेनटलीन लॉ?, जो यह कहता हे कि मनुष्य मै 
आनुवंशिक संस्कार जन्म के साथ आते हें, रूस मै नर्ही सिखाया जा सकता | 
रूस का कोई वेज्ञानिक उसका प्रतिपादन नहीं कर सकता । जितने भी 
वैज्ञानिक हें, वे सत्ताधारियो. के पलंग के पावे के नीचे दबे हुए हें । 
“बलं वा विज्ञानात्‌ भूयः'**'**” “बल विज्ञान से प्रभावशाली है । आज 
एक बलवान्‌ हजारो वैज्ञानिको को कँपा रहा है। यह आ्राज की दुनिया 
की परिध्थिति है, इसम से कोन-सा विज्ञान राप्ता निकाल सकता है ! श्राज 
तो विज्ञान ्रशोकवनवासिनी सीता की तरह रावण की केद मैं है । उसे 
वहा से उन्मुक्त कराने की ग्रावश्यकता है ग्रोर ऐसी शक्ति किसीके हथि- 
यार मै नहीं दै । 

पढे-लिखे लोग बड़े तर्कशील होते हें । मार्क्स ने लिखादह्वै कि 
५७०७0)०॥ 0 (१0१ठाडा) छत (७७) ७. ॥1॥॥1811016110” 
ये दोनो जब एक-दूसरे के मुकाबले म॑ खडे हो जाते हँ, तो बह कहता है कि 
यह 'वेपन श्राफ क्रिटीसिज्म' ( तर्क का शास्त्र ) हवे तो बहुत बड़ा हृथियार, 
लेकिन तलवार की युक्ति के सामने यह कुंठित हो नाता है । तलवार की 
दलील के सामने बुद्धि की दलील काम नहीं देती । 

हमारे देश का बुद्धिवादी कहता हवे कि श्राखिर सीता को बचाने के 
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लिए राम को ही तो बाण चलाना पड़ा । में उससे कहता हू कि बाण तो 
चलाना पडा, लेकिन मु्े कुछ ऐसा भ्रम होता है कि राम म॑ ख्रापसे 
ग्रक्ल कुछु कम रही । तभी तो वह रावण का मुकाबला करने के लिए 
एक ही मुह लेकर सग्माया । दशमुख का सामना करने के लिए कम-से-कम 
ब्रीस मुख तो लेकर श्माता । 
दो-मुही राजनीति 

विभीषण राम से कहने लगा कि रावण के पास तो स्थ हे श्रोर 
'्रापके पास तो रथ ही नहीं है । राम कहता है कि “जेहि जय होय सो 
स्यंदून ग्राना ।” मेरा जो रथ है, वद र्रलग तरह का है । रावण के बीस 
बाण ग्रोर राम का एक ही बाण । इस एक बाण का प्रभाव क्‍या हो 
सका, इसका सांत्कृतिक मूल्य था--“दुश्‍्चरन्‌ नामिसंधत्त रामो''*'''?” 
दो जबाने नहीं हे, यह दो-गँहा नही हे आ्रोर राजनीति तो हमेशा दो- 
सुंहो होती हे । जिसके एक मुंह है, उसके लिए कहा जाता दै कि वह 
राजनीति ही नहीं जानता | बंगाल मैं बंकिम चटजीं ने एक गर्दंभ स्तोत्र लिखा 
हे, जिसमे ऐतिहासिक मूखो की सूची दी हे । उस सूची म॑ राजा दशरथ का 
भी नाम हे । उसने एक दफा घोखे मै केकेयी को दो वरदान दे दिये। बह 
उप्रपने वरदान बदल नहीं सकता । ऐसा बेबकूफ है राजा दशरथ ! बंकिम 
बाबू ने 'लोकरद्दृत्य) मै गर्धो मैं उनका नाम गिनाया है । स्वातन्न्यवीर 
सावरकर ने भी गर्भा की एक सूची तैयार की द्दे । उसमे हरिश्‍्चन्द्र, दशरथ, 
राम श्रमादि के नाम एक के बाद एक स्राये हें । अ्रन्तिम नाम गांधी का है । 
ऐसा उन्हने क्यो कहा ? “दुश्चरन्‌ नाभिसंधत्ते***? इसके दो मँंह नहीं दै, 
इसलिए इसके एक बाण मै शक्ति है । स्रमोर राजनीतिज्ञ का तो एक मँँहृ 
कभी होता ही नर्दी ।_ 

'शंतान से भी दो कदम आगे 

एक दफा बर्नड शा से कहा गया कि 'आईनस्टीन के स्वागत मै तुम 

भाषण करो ।' उसने भाषण किया-- “1380118101 15 81७805 ॥७॥ 
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81] 0 83लंह)060 18 छोफ8५७ ७7017.” घम हमेशा सत्य बोलता दव, 
विज्ञान हमेशा असत्य बोलता है । 

ग्राइनस्टीन घब्डडाया कि यह कैसा स्वागत है ! पूळा--''शा, आपका 
मतलब क्या है £” 

बोला -- “शिला शा0 15 ष्टी ७60856 1201685 ]0)005181 
11] 01117 1७8 58810 182 81७87१४.” घर्म के ठेकेदार एक ही 
झूठ लगातार बोलते हँ, इसलिए घम सही है । 

“रोर विज्ञान कूठ क्यो हे ?१” 

“५ ])208ए886 ४0 6181126 ए०प' ॥७ ७॥ 6ए७'ए गो 6७ 
१]500ए6७॥'५.” 'जितने नये आ्राविष्कार होते हे, उतने ही तुम बदलते 
हो । आ्रौर इससे श्रागे राजनीति हे । राजनीति क्यो हे ? वह कहता हे 
कि राजनीति का कोई ठिकाना ही नहीं । क्या £ सुबद्ह और शाम मैं वह 
बदलती रहती है । उसका जो सत्य रहता है, वह मार्निग पेपर म॑ अलग होता 
है, इवर्निंग पेपर मै स्रलग होता हे । इसलिए पुराने जमाने मैं डोन 
स्विफ्ट ( गुलिवस टेवेल्स के लेखक ) ने एक निबन्ध लिखा था "311 
७ 1011081 11110” जिस्म उतने कहा कि भूठ बोलना शेतान का 
गुण बतलाया गया है, लेकिन राजनीतिज्ञ ने उस कला को शेंतान से बहुत 
ज्यादा ग्रागे बढा दिया है । रावण के मुकाबले रामचन्द्र के युद्ध की 
चर्चा जब त्रमाप करते हे, तो मेरी प्राथना है कि उसमे भी सआ्रापकी दृष्टि 
चैज्ञानिक होनी चाहिए, बुद्धियुक्त होनी 'चाहिए । “दुश्चरन्‌ नाभिसंधत्ते 
रामो” बहुत से हथियार या शस्त्र-सम्मार राम की क्रान्ति के साधन नहीं 
थे । रावण का प्रतिकार करने के लिए राम को जो साधन श्मपनाने पडे, 
उन साधनो मै सांस्कृतिक मूल्य सबसे बड़े साधन थे । आज यदि विज्ञान 
को मुक्त कराना है, तो मानवीय संस्कृति को क्रान्ति का मूल्य बनाना होगा । 

विभूति योग 


प्रश्‍न द्वे कि मानवीय संस्कृति क्रान्तिकारक मूल्य कैसे बने £ यह झुंग 
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हट र”. 


मानवीय विभूति का युग है । विभूति योग प्रथक वस्तु है, स्थूल देह पूजा 
पथक । प्रकृति-पूजा एथक वस्तु है, विज्ञान पृथक्‌ । प्रकृति-पूजको का विश्‍वास 
जादू आर चमत्कार म॑ भी था । उसके बाद वैज्ञानिक आये, जिन्हांने कहा 
कि गंगा पानी के सिवा कुछ नहीं है, हिमालय बफ के सिवा कुछ नर्ही है । 
वैज्ञानिको ने यह भी कहा कि मनुष्य शरीर के सिवा कुछ नहीं है । इन 
दोनो का जिसमै समन्वय ददै ओर इन दोर्नो के अ्रतिरिक्त इसम एक मान- 
वीय तत्त्व भी है, उसे हम “विभूति योग' कहते हे । 

दो दर्शन हें । एक बकासुर का दर्शन है । दूसरा अ्रकालग्रस्त पुरुष 
का दर्शन है। एक भूखे का दर्शन कहलाता है, दूसरा पेटू का । इनमें से एक 
दर्शन का नाम लोगो ने ॥॥86118115010, भौतिकवादी दर्शन रख दिया 
हे । मैने ऐते कोई भेद नहीं किये हें, लेकिन ये दो दर्शन प्रकृति की ओर 
देखने की हमारी भूमिका को बदल देते हैं । भूखा कहता है कि यह ग्राटा 
या रोटी बन जाय, तो अच्छा है । पेटू कहता हवे कि यह लडु या हलुआ बन 
जाय तो श्रच्छा है । हम कहते हें कि प्रकृति हमारी माता है, भगवान्‌ 
की विभूति है। मनुष्य की शत्रमोर देखने के भी दो तरीके हें । एक 
तरीके का, व्यक्ति-पूजा का निषेध आ्राजकल सरूस मॅ हो रहा दै । प्रभुत्व 
_दीपूजञाका ग्राज निष्रेध हो रहा है । मनुष्य की श्रोर एक व्यक्तिके 
नाते देखना एक अलग चीज हे, मनुष्य की ग्रोर एक विभूति के नाते 
देखना एक बिलकुल दूसरी । मैं इन दो दर्शना को ग्रापके सामने रख 
रहा हृ । हम लोकिक और पारलोकिक, दोनो मूर्ल्यो का निराकरण करना 
चाहते हे, हम पारमार्थिक या आध्यात्मिक मू्ल्या की स्थापना करना चाहते है । 
ग्रध्यात्म पारलोकिक कभी नहीं होता । ग्रध्यात्म यहीं होता हे; इस देह मै होता 
हे, इस जीवन मै होता हे । मोक्ष यही, इसी दुनिया गै, इसी शरीर म॑ मिलत! 
है या फिर बिलकुल नहीं मिलता । इन पारमार्थिक मूल्यं की इम स्थापना 
करनी है । इसलिए हम मनुष्य की देह की पूजा नहीं करा रहे दै । (प 
ण 1७ [ता एांतए७] बिलकुल दूसरी चीज है । मानवीय विभूति को 
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महिमा स्थापित हो, यह सांस्कृतिक मूल्य हे। प्रकृति भोग्य वस्तुश्नी का भंडार 
मानी जाय और हमारी भोग-दासी बनायी जाय, यहा तक विज्ञान पट्टंचा है । 
प्रकति एक ऐसी सत्ता है, जिससे मनुष्य को डरना चाहिए, यह प्रकृति-पूजा 
है । हम कहते हें कि प्रकृति भगवान्‌ की विभूति है। विज्ञान की त्रोर देखने 
का यह सांस्कृतिक दृष्टिकोण है । मैं कह चुका हँ कि विज्ञान को सत्ता के 
पलंग के पावे के नीचे से उबारना है । 
विज्ञान को भूमिकाक्या हो ? 

विज्ञान श्राज़ विश्व के भोगवादिया का दलाल बन रहा है । भोग- 
निष्ठो ग्रौर सत्तानिष्ठी के लिए विज्ञान ग्राज एजेंट या दलाल का काम कर 
र्या है। यह विज्ञान की भूमिका नहीं दै । विज्ञान की भूमिका है--सृष्टि 
अ्रोर सृष्टि के नियरमो का आ्राविष्कार | यह श्राविष्कार सृष्टि को हमारे 
जीवन की एक विभूति बनाने के लिए हो । सृष्टि ग्राज काव्य मै हमारे 
जीवन की विभूति है । काव्य एक ग्रोर जाय ग्रौर विज्ञान दूसरी श्रोर, यह 
नहीं होना चाहिए । विज्ञान के लिए सांस्कृतिक दृष्टि से ही इन दोनो 
प्रवाही का एकीकरण हो सकता है | अरब वह युग आ रहा हे कि जब 
ह्म मानवीय विभूति को स्रोर जाना होगा । मानवीय विभति कौ पूजा 
होगी । (/प1॥ 0 118 11१0101608], राजा श्रोर ग्रधिनायक, दोनो का 
युग समात हो गया | ग्रब साधारण नागरिक का युग आया है । लोगों ने 
ग्राज तक यह माना कि समाज का परिवर्तन श्रौर इतिहास का निर्माण 
वीर श्रौर संत करते हँ, पर माक्स की प्रतिशा है कि ग्रब तो साधारण 
जनता की यह भूमिका होगी कि वह इतिहास का निर्माण करे । साधारण 
जनता का पुरुषार्थ, नागरिक का पुरुषार्थ, इसका तस्वशान, इसका दर्शन 
होगा--मानवीय विभूति का दर्शन । जब तक मनुष्य हो विभति नहीं 
बनता, तब तक वह दर्शन नहीं होता । मिओड 

माक्‍स के दो सिद्धान्त 
माक्स ने दो सिद्धान्त बताये । एक तो यह कि सृष्टि के नियमो के 
२२३ 
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आ्रनुसार श्रौर ऐतिहासिक घटनाक्रम के अनुसार ख्रब्र यह श्रनिवार्य दै कि 
पूँंजीवाद का नाश होगा ओर उसकी जगह समाजवाद ग्रायेगा । उससे 
पूळा गया कि “सृष्टि के नियर्मो के अ्रनुसार यदि ऐसा होने ही बाला हव, तो 
इसम हमारे पुरुषार्थ के लिए क्‍या कोई स्रवसर हे !” उसने कहा, “हा, है ।? 
“किन पुरुषी के लिए त्रवसर है !” “जिनकी ग्रांख मँंयह शक्ति कि 
वे जमाने मै ठिपे हुए क्रान्ति के बीज देख सकते हँ ।” मार्क्स से पूळा गया 
कि “यह बीज कोन देख सकता है १?” तो इसका जवात मार्क्त के पास 
नहीं । उसका जवाब पर्यत नहीं हे । वह हम यह नहीं बतला सकता कि 
क्रान्ति के छिपे हुए ब्रीज देखने की सिफत कितकी आराख म॑ ख्राती है । यहाँ 
गांधी जवाब देता दै, सर्वोदय जवाब देता है। वह यह किजिन लोगो ने 
ग्रपने दैनिक जीवन मैं क्रान्ति के मूर्ल्यो का ग्राचरण किया हो, उनकी श्रांख 
मे यह शक्ति त्राती दै । जिनके जीवन मै क्रान्ति के मूर्ल्या का ग्राचरण 
हुग्रा हो, जिन लोगो ने स्रपने जीवन गे क्रान्त के मूल्यो का अनुष्ठान 
किया हो, उनकी आ्रॉख मैं यह शक्ति ग्राती है 

माक्स ने इसका जवाब यह दिया था कि जनता सिद्धान्ती को तत्र ग्रहण 
करती है, जब उन सिद्धान्तो का या क्रान्ति का सम्बन्ध जनता की १118)- 
6त ज्रौर प 111608 के साथ हो । जनता की मूलभूत आवश्य- 
कताओ आर जनता के सच्चे हित के साथ जब क्रान्ति का सम्बन्ध होता 
3. तब मार्क्स के ्रनुसार यह तत्त्वज्ञान, यह दर्शन प्रेरक बन जाता हे । 
माकप के कहने का मतलब हुत्रा कि यह सिफत उसको आ्रांख मै ख्राती 
हवे, जो जनता की मूलभूत आ्रावश्यकताद्री को त्रौर जनता के वास्तविक 
हित को देख सकता है । ऐसो शक्ति किसरम होगी ? उसीमै, जो ग्रपने वर्ग 
को ओर आपने जन्म को भूलकर जन-श्रात्मा के साथ, लोकात्मा के साथ 


समरस हो सका है । च | 
सन्त; वीर झर नागरिक 


लोकात्मा की ओर तीन तरद्द के देखनेवाले लोग हें । सन्त, वीर 
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आर नागरिक । आज तक जो इतिहास लिखा गया, उस परयातो 
संतां का प्रभाव दिखाई देता है या वीर पुरुषी का । सन्ता की “संत संस्कृति? 
आ्रौर वीरौ की 'सैनिक संस्कृति' श्रलग-ट्रलग रही । ये स सांस्कृतिक तत्त्व 
थे । सांस्कृतिक तत्त्व का एक लकण ध्यान म॑ रखना चाहिए कि मानवीय 
मूल्य के विकास म॑ जो-जो साधन सहायक होते हं, वे सब सांस्कृतिक बन 
जाते हे । एक जमाने मै शस्त्र, सम्पत्ति ग्रोर सत्ता, इन तीना की भूमिका 
प्रगतिशील रही । यह करीब-करीब मार्क्स की परिभाषा है । जब हम कहते 
हें कि हम इनसे रागे जाना है, तो उसका यह मतलब नहीं है कि हम इन्टे 
पूत: राक्षस समभ लेते हे या अ्रन्तिम सत्तार समभ लेते हें । ऐसा 
मानने का कोई कारण नर्ही है । यह स्रपने मै प्रगतिशील थीं । जब इनमै से 
प्रगतिशीलता नष्ट होने लगी, तब हमने कहा कि शरज्र सम्पत्ति, शस्त्र श्रोर 
सत्ता, तीना का सांस्कृतिक मूल्य समाप्त हो गया है । इसलिए अब जो 
मानवीय विभूति होगी, मनुष्य का जो व्यक्तित्व होगा, उसमे वीर, संत आ्रोर 
नागरिक--इन तीना का सामंजस्य होगा । इन तीर्ना के गुणी को लेकर 
समग्र मानव बनेगा । 

प्रश्‍न है कि इनके लिए कोई तराधार है १ स्राइये, इस पर हम 
विचार करें । 


काल भगवान्‌ को विभूति 


देश श्रौर काल को भगवान्‌ की विभूति मान लेना क्रांतिकारी दर्शन 
है । हम देश आ्रौर काल को भी भगवान्‌ की विभृति मान लेते हँ । 
लोग पूळुते है कि घड़ी से कमी कोई क्रांति हुई है १ जेल मैं हमारे एक 
मामा थे । वे र्रपने घर के जमींदार हं । बेचारे जेल मै ग्रा गये थे । उनसे 
त्लोग कहते थे, “मामा, अ्रध भोजन का समय हो गया |? वे पूळुते-- 
“झला भोजन का भी कोई समय होता है !” लोग कहते-“घंटी बज 
गयी ।” “घंटी तो बज गयी, लेकिन पेट म॑ तो नहीं बजी ।” कहते-"वहा 
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भोजन तो घंटी पर करना होता है, भूख के साथ नहीं । प्राथना भी घड़ी 
के साथ चलती है ।” यां यंत्रीकरण के साथ समय एक यांत्रिक भूमिका 
लेकर साता है । यह समय का बिलकुल एथक्‌ दर्शन है । 

समय का एक दूसरा दर्शन होता है, जिसे हम “परिस्थिति का परिपाक' 
कहते हें । रोज ११ बजे घंटी बजती है । राममूर्तेजी आर उनके 
साथिर्यो को बाद म॑ ऐसी आदत पड़ती है कि भूख पहले लगती है, घंटी 
चाद मैं बजती है । इसके लिए मन से त्रपना काम करने की बात हुई । 
उसमे से परिस्थिति का परिपाक पेदा हुश्रा । इसे 'मुहूत॑ का तत्त्व' कहते है 
समय भगवान्‌ की विभति बनकर श्रमाता हे।॥ देश विश्‍व की विभतिका 
एक प्रतोक हो जाता हे । हमारा क्षेत्र विश्‍व की विभूति का एक प्रतीक 
हो, यह ग्रामीकरण श्रोर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया है । 

हमारा देश, हमारा क्षेत्र ही हमारे लिए सत्र कुछ हो, यह 
“[,००811817? है, स्थानिक सत्तावाद है । जिस तरह से देश और काल की 
आ्रोर देखने का एक तरीका है, उसी तरह से मनुष्य की ओर देखनेके ये 
तीन तरीके थे । 


विश्‍वात्मा और लोकात्मा 


ज्ञानेश्‍वर महाराज ने लिखा है कि भगवान्‌ विश्‍वात्मा है । परमात्मा 
तो कहा ही । लेकिन परमात्मा जिन लोगो ने कहा, उन लोगा ने उसे 
भी विश्‍वात्मा नहीं माना । सृष्टि मै सत्र जगह वह भरा हुमा है, यह 
दिखाने के लिए है । परमात्मा जिन लोगों ने कहा, उन लोगो से ये कुळ 
ग्रागे जा रहे हें । विज्ञान को म्रध्यात्म के साथ मिला रहे हैं । भगवान्‌ 
विश्‍वात्मक है । 

उसके ब्राद॒ ,लोकशाहीवाला 7010101811 ख्राया । उसने कहा कि 
लोकशाही के युग म॑ भगवान्‌ लोकात्मा बनकर आ्राता है, जगतात्मा 
बनकर श्रमाता है । जगतात्मा के लिए उन्होने सूत्र दिया--'१]॥ 1161 
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छा'8 1370011005.” 'जितने नागरिक हँ, घे सब बंधु हं ॥ तो इसका 
मार्क्स ने वणंन किया--र्‍दुनिया मैं जो सिद्धान्त जीण॑ हो गये हे, उन 
सिद्धान्ती को शक्कर का पुट चढाकर ये लोग हमारे सामने रख 
रहे हे । उसने कहा कि अरब लोकात्मा श्रमिका के रूप मै ग्रायेगा । 'सब 
लोग भाई-भाई हे'--इसे उसने क्रांतिकारी सिद्धांत नहीं माना । उसकी 
क्रांतिकारी प्रक्रिया हे--।"णातश पहा ल 8] (ख्पण3१9२ट& 
ए॥1(6.” 'दुनियाभर के श्रमिको, एक हो जाश्रमो । गांधी ने कहा-- 
“नहॉ, इसे तो दरिद्रनारायण के रूप म॑ देखना चाहिए । त्राज तो 
विश्‍्वात्मा आ्रोर परमात्मा दरिद्रनारायण॒ के रूप मै श्राया है ।” मार्क्स 
ने संत के मत से तो इनकार कर द्या । उसने कहा कि श्गराज तक इन 
लोगों ने हम त्रफीम खिला-खिलाकर गाफिल कर रखा है । ये संत हमारे 
काम के नही हें । पहला 'रेशनलिस्ट' था, जाजे जेम्स होलित्मोक । 
इस होलिश्रोक ने पहले-पहले क्या कहा श्रमापसे । यह माक्स से पहले 
वप्राया था । इसने कहा कि 10 18 11118 (0 6९0) (0५, ॥॥७ 1)10 
01 11811 108४. भगवान्‌ की त्माधी तनख्वाह कम कर दो । इसका भोग 
घप्राधा कम कर दो ओर श्रमाधा मनुष्य को दे दो । मार्क्स उंसके बाद 
श्राया । वह बोला कि 'इस संत का कोई उपयोग नहीं रह गया है 


माक्‍स की विशेषता 


जमन 'क्‍्लासिकल फिलासफी?, ब्रिटिश 'क्लासिकल पोलिटिकल 
इकानामी' श्रौर फ्रेंच 'यूटोपियन सोशलिज्म'--इन तीन मसालो से मार्क्स 
बना । भगवान्‌ आर पुजारी तो पहले ही उडा दिये गये थे, लेकिन 

र २३ “२ र “३ र “र 
मार्क्स ने तो सेनिक को भी उडा दिया । यह माक्स की विशेषता है । 

[ने कहा कि 'राष्ट्रमैसे ही होनी चाहि रिक को 
माक्‍सं ने कहा कि “राष्ट्र म॑ सेना नहीं होनी चाहिए । नागरिक को ही 
सैनिक बनाश्रो । सैनिक श्रोर नागरिक के बीच का अंतर समाप्त कर दो । 
उत्पादक और अनुत्पादक के बीच का ग्रंतर मिटा दो ।” मार्क्स ने इसके 
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साथ-साथ बड़े माके की एक बात यह कही है किसारी जनता को शस्त्र दे 
दो । सब लोगों को सैनिक बनाग्मो । इसके स्रलावा उसने दो आ्रौर बाते 
कहीं कि श्रमिक के लिए श्रम जीविका का साघन न्हीं होना चाहिए श्रौर 
जीवन की प्राथमिक श्रमावश्यकता ही परिश्रम बन जानी चाहिए । वह 
कहता है कि जिस दिन मेरी क्रांति सफल हो जायगी, उस दिन दुनिया मै 
युद्ध नहीं रहेगा । क्याकि सभी जगह श्रमिकां की सत्ता हो जायगी । जिस 
दिन सवत्र श्रमिको की सत्ता हो जायगी, उस दिन कोई किसीके खिलाफ 
लडाई नहीं करेगा ! जब कोई व्यक्ति किसीके विरुद्ध युद्ध नहीं करेगा, तो 
हथियारो की भी जरूरत नहीं रहेगी । 


सेनिकता का निराकरण 


इस प्रकार मार्क्स ने सैेनिकता के निराकरण की प्रक्रिया का पहला 
कदम यह बताया कि हथियार, फोज मत रखो; सत्र लोगों को हथियार दे 
दो । माकप ने यह बहुत श्रच्छी बात कही । इस सिद्धांत को ग्राज लागू 
कीजिये । क्या श्राज हर नागरिक को 'एटम बम' दिया जा सकता है १ 
हाइड्रोजन बम दिया जा सकता दै £ लोग कहेंगे कि हर नागरिक को 
तलवार आ्रौर बंदूक दे दो । पर तलवार ओर बंदूक तो अरब सरकस की 
चीजें बन जायँगी । युद्ध के लिए उनका कोई उपयोग नहीं दवे । श्राज हम 
जिस स्थान पर पहुंचे हे, वहा १111111717 111० 160016, सबको शस्त्र देने 
का ग्रर्थ हो गया है--1)158111911010 ( निःशस्त्रीकरण )। इसलिए 
ग्राज आइसनहावर कहता हे--।।1)18811119116111 1183 1080011868 8 
110088810४ 01 1110.” निःशस्त्रीकरण स्राज नागरिक जीवन को ग्रावश्यकता 
बन गयी है । मापं के सिद्धांत को ही लेकर हम विचार करें, तो ग्राज इस 
बात'की आवश्यकता है कि निःशस्त्रीकरण॒ ही होना चाहिए, क्याकि सबके 
हा्था मै स्रब्र शस्त्र नह्दीं दिये जा सकते | सभ्यता के इतिहास म॑ एक ही राजा 
--त्शोक--का नाम आ्राता है, जिसने कहा था कि आजसे मैं हथियार फेक 
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देता हँ । आज बुल्गानिन ओर ख्‌ श्चेव कहते हे कि हमने इतने हथियार 
फेक दिये, श्रब तुम बतात्मो कि तुम कितने हथियार फेंकने के लिए तैयार 
हो । ये एक-दूसरे का आवाहन कर रहे ह । निःशस्त्रीकरण का आवाहन 
इस युग की आ्राकांचा श्रौर स्रावश्‍्यकता मै से उत्पन्न हुत्रा हे । सांत्कृतिक 
मूल्यां की स्थापना के लिए स्राज कालतत्त्व श्रनुकूल हे । काल ग्राज 
भगवान्‌ की विभूति बनकर हमारी सहायता म॑ आया है। अब यह ऐसी 
कोई बात नहीं रही कि गांधी कहे या विनोबा कहे, यह तो श्राज के राज- 
नीतिज्ञ कह रहे दे कि भगवान्‌ की विभूति बनकर जो कालतत्त्व श्राया है, 
जिसे ग्राप ' आ्राज का जमाना? कहते हँ, वहृ जमाना अब यह माग कर 
रहा हे कि निःशस्त्रीकरण के सिवा अरब मानवीय मूल्यों की स्थापना नहीं 
हो सकती । 


शस्त्र का सांस्कृतिक मूल्य समाप्त 


शस्त्र म॑ दो प्रकार का सांस्कृतिक मूल्य था । एक तो उससे वीर- 
वृत्ति का विकास होता था श्रौर दूसरे दुर्बेलो का संरक्षण होता था । ये दो 
मूल्य जब तक थे, तब तक सांस्कृतिक विकास के तत्त्व शस्र मै थे। आज ये 
दोर्नो नहीं दे, इसलिए शास्त्र का सांस्कृतिक मूल्य समात्त हो गया । राष्ट्रीय 
संरृण के लिए कभी शस्त्र का कुळु मूल्य था, लेकिन आ्राज की युद्धकला 
मै संरचृणर की योजना कम है, ग्राक्रमण की योजना त्रधिक हे । संरत्ण 
के लिए ऐसे कोई उपाय नहीं ह, जिन पर विश्‍वास किया जाय । पहले 
जहा युद्ध संरक्षृण-प्रधान था, वहा अब वह ख्राक्रमण-प्रधान बन गया 
हे । ऐसी परिस्थिति मै युद्ध श्रोर शस्त्र, दोर्नां का सांस्कृतिक मूल्य समातत 
हो जाता दै । 

सैनिक श्रोर नागरिक मैं भेद न हो, महा तक मार्क्त ने हमे लाकर 
पहऱ्चा दिया । अत्र हम यह कहते दे कि नागरिक श्रौर सेनिक मै भेद न 
हो, इसके लिए निःशस्त्रीकरण की स्रावश्यकता हे । स्रहिंसा के सिवा ख़बर 


३६० सर्वोदय-दर्शन 


कोई चारा नहीं रह गया । इसे ही मैने 'मानवीय विभूति' कहा । अब 
मनुष्य को मानवीय विभूति म॑ परिणत होना होगा | विनोबा विश्‍व मानव 
की बात कह रहा दै । मनुष्य को विश्‍व के स्राकार का बनना होगा । 


जनता की आवश्यकता 

वैज्ञानिक क्रान्ति के सिद्धान्ता म॑ माक्स ने दूसरी ब्रात यह कही किउसका 
त्यनुबन्ध केवल समय की आवश्यकता के साथ होना ही काफी नहीं, जनता 
की सरावश्यकताद्राो के साथ होना चाहिए | जनता का स्वार्थ ही नहीं, 
उसका वास्तविक हित और उसकी श्रमावश्यकता, इन दोनां के साथ 
उसका सम्बन्ध, उसका सरनुबन्ध होना चाहिए, तब क्रांति स्रागे बढती है । 
एक प्रश्‍न के उत्तर म॑ मासे ने कहा कि दर्शन श्रोर सिद्धान्त भी तब 
समाज-क्रान्ति के साधन बन जाते हं, जब सिद्धान्त को सर्वसाधारण मनुष्य 
की बुद्धि ग्रहण कर लेती है । प॥८०"7 06001168 1186181 10706 
8 8001) 885 (118 1189858685 छा'661 11, 

तीन बातें मैने बतारयी-- 

शस्त्र का सांस्कृतिक मूल्य समाप्त हो गया । 

यंत्र का सांस्कृतिक मूल्य समाप्त हो गया । 

प्रचलित लोकतन्त्र का सांस्कृतिक मूल्य समास हो गया । 

'स्वार्थ' ओर “हित? का अन्तर 

जब एक वर्ग का हित समाज-हित बन जाता है; तभी उस वर्ग की 
क्रान्ति समाज-क्रान्ति होती है । यह सिद्धान्त कम्युनिस्ट घोषणा-पत्र मैं 
मापे ऐंगल्स ने लिखा । क्रान्तिकारी वर्ग वह वर्ग है, जिसका स्वार्थ समाज- 
व्यापी बन जाता है । स्वार्थ श्रौर हित गै अन्तर है । स्वार्थ हे-र्‍त्रमापका 
सुख मेरा हित । 'इससे ग्रगला. कदम है--आ्रापका हित आ्रौर मेरा हित, 
दोनो का हित; यह “परमार्थ कहलाता है । परार्थ मेरे लिए हित है, श्रापके 
लिए सुख है । आ्रारम्म यहाँ से होता हे कि मैं ्रापका सुख देखूँ, अपना 
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हित देखू । जैसे लोकतन्त्र की ग्राज की प्रक्रिया यह है कि आ्राप अपना 
'्रघिकार देखें, मैं स्रपना अ्रधिकार देखू । ख्राप ख्रपना कठव्य देखें, मैं 
अपना कतेव्य देखू । ग्राज का प्रचलित लोकततन्त्र यहा तक पहुंचा है । पर, 
सर्वांदय का लोकतन्त्र यह होगा किम स्रापका आधिकार देखँँगा, 
अपना कठव्य देखूंगा । उसी तरह से स्रब हम यह विचार कर ख्हेढेंकि 
आ्रापका सुख मेरा हित हे । आगे चलकर त्राप भी देखने लगेंगे कि मेरा 
सुख आ्रापका हे । स्राप मेरे सुख म॑ अपना हित देखंगे, मैं स्रापके सुख गै 
आ्रयना हित देखूँगा । दोनो जब एक-दूसरे का सुख देखेंगे, तो दोनो हित का 
विचार करेंगे । स्वार्था सें टकर होती हे, हितों में टक्कर कभी नहीं होती । 
दोनी का हित हम देखने लगेंगे | खआ्रजञ़ हम इसका विनियोग स्राज को 
परिस्थिति पर करें । 


माक्स का क्रान्ति-दर्शन 


माक्स ने क्रान्ति का एक दर्शन किया । उसके सामने कछु सिद्धान्त 
आये । व्यक्ति कितना भी बड़ा क्‍या न हो, ख्रपने जमाने की जो परिस्थिति 
होती दै, उस परिस्थिति म॑ उत्ते विचार करना पडता है। यह 'देश की 
विभूति' कहलाती हे । माकप जर्मनी के जित राइनलेंड मैं पैदा हुय्ना, 
वटा की परित्थिति उसके सामने थी । उस समय युरोप मै व्यापारवाद 
ः्रौर यन्त्र का विकास हो रहा था । उसका एक चित्र उसके सामने था । 
उस चित्र को उसने त्रपने सामने रखा स्रौर क्रानिति का एक नक्‍्शा दुनिया 
के सामने पेश किया कि यन्ञो के सघब से वह जमाना सख्रानेवाला है कि 
जत्र सम्पत्तिघारी कम होंगे ग्रोर श्रमिक बढते चज्ञे जायँगे । सम्पत्तिधारिया 
की संख्या इतनी कम होती चली जायगी कि वह कुछ दिना के बाद नगण्य 
हो जायगी । हो सकता है कि वह शून्य तक पहुंच जाय । 

मार्क्स ने यह नकशा देखा कि संपंत्तिधारी कम होंगे, श्रमजीवी 
ज्यादा, इसलिए श्रमजीविर्या का स्वार्थ समाज का स्वार्थ हो जायगा । वर्ग- 
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स्वार्थ श्रोर समाज-हित, दोनां एक हो गये, यह उसकी प्रक्रिया थी) 
माक्स के सामने यह नकशा था कि ]>'णश'७४1०088 ( संपत्तिहीन ) 
वर्ग बढुता चला ज्ञायगा आ्रौर जो किसान हें, बे किसान भी क्रमशः मजदूर 
बनते चले जायँगे श्रोर धोरे-धीरे सब मजदूर ही मजदूर हो जायेंगे । 
कारखाने म॑ दो बाते होती हें । एक, मालिक कम श्रौर मजदूर ज्यादा । 
दूसरी, मेहनत मजदूर की, दोलत मालिक की । याने मजदूर अपना काम 
नहीं करता; मालिक का करता है । इसलिए ॥'णर्लछा1चा 186ए0)प- 
0101 ( सर्वहारा वर्ग की क्रान्ति ) मै सबसे प्रभावशाली अल्र हैसा 
हृड़ताल । दूसरे का काम जहा. आप करते दे, वहा हडताल सबसे ज्यादा 
प्रभावशाली होती है । 

ग्राज विद्यार्थियॉ की हडुतालें क्यो. प्रभावशाली हो रही हें £ बाप 
पढ़ाना चाहता दै, बेटा पढुना नह चाहता । मास्टर सिखाना चाहता है, 
विद्याथी सीखना नही चाहता । इसलिए हड़ताल होती है । याने जहॉ 
दूसरे का काम होता है, बहा हडताल हो सकती है । हड़ृताल भी एक पूजी 
हवे। जहां दूसरे का काम हो, वहां काम से हड़ुताल कर दी, काम बंद हो 
गया । महाराजिन नहीं आ्रायी । हमसे कहती है कि “तुम्हारे यहा ज्यादा 
मेह्मान आ गये, हम आज नहीं आयेंगी ।” हमारा बेटा कहता है कि 
“नर्हीं त्राग्रोगी, तो तनख्वाह नहीं देंगे |” '“'तनख्वाह नहीं दोगे, तो रोटी 
थोड़े ही बननेवाली है !” यह हड़ताल का श्रस्न श्रसली श्रस्न दै । 


कृषि-प्रधान अथशास्त्र 


हम देखते हें कि पूर्व के राष्ट्री म॑ ही नहीं, संसारभर में कारखाने- 
दारी ज्यादा बळू, नहीं सकती । संसार के सामने लोकसंख्या का प्रश्‍न दै । 
लोकसंख्या का प्रश्‍न स्रन्न का प्रश्‍न है स्रोर अन्न के प्रश्‍न का ग्रर्थ है 
कृषि का उत्पादन । इतलिए अंब संसारभर का ग्रर्थशास्त्र कृषिकेंद्रित ग्रर्थ- 
शास्त्र होगा । खरन्यथा, आन्न की संमस्या कभी हल नहीं हो सकेगी श्रोर 
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उसके बिना लोकसंख्या की समस्या केवल परिवार-नियोजन श्रौोर उस तरह 
के बाह्य उपचार श्रादि से ददल नहीं होनेवाली है । जब सांस्कृतिक दृष्टि ग्रोर 
वराथिक दृष्टि से इस समस्या को हल करेंगे, तो सारी त्रर्थनीति को बदल 
देना होगा । श्रर्थनीति की बुनियाद ही आ्रब खेती होगो । कृषि-प्रधान 
आ्रथशास्त्र होगा, तो उसी टंग का उसका नकशा होगा । वहा पर मालिक. 
ज्यादा होते है, मजदूर कम होते हें । कारखाने म॑ मालिक कम, मजदूर 
ज्यादा होते हे ग्रोर खेती म॑ मालिक ज्यादा, मजदूर कम होते हैं । कारखाने 
मै मजदूर अपना काम नहीं करता, खेती मै किसान श्रपना काम करता है । 
स्पष्ट हे कि आ्रपना काम करनेवाला हडुताल क्‍या करेगा । किसानी मै हडुताल 
क्‍या ! पहले मजदूर आगे था और उसके साथ किसान । पर रब यह क्रम 
बदल जाता है । किसान मुख्य हो जाता है । इसलिए किसान का स्वाथं 
समाज-हित बन जाना चाहिए । तत्र हमारा सिद्धांत क्रांतिकारी तच्व बन जाता 
हे । आ्राज हम इस नतीजे पर पहुंचे हें कि समाज म॑ छोटे-छोटे मालिकॉ 
की संख्या अधिक होने के कारण नागरिको का स्वार्थ ही क्रांति का स्वार्थ 
होना चाहिए । नागरिका को स्रावश्यकता के साथ क्रांति का अनुबन्ध 
होना चाहिए । 


नागरिक को क्रान्ति 


नागरिका की आवश्यकता एऐ मैंने बतारयीं । पहली आवश्यकता अब्र यह 
पैदा हो गयी हे कि वीर की क्रांति नहीं होगी, संत की क्रांति नर्ही होगी, ग्रघ 
जो क्रांति होगी, वह नागरिक की क्रांति होगी । नागरिक की क्रांति के लिए 
नागरिक के पुरुषार्थ की प्रे रणा जाग्रत होनी चाहिए । नागरिक मै पुरुषार्थ 
की प्रेरणा जाग्रत करने के लिए मानवीय विभूति का श्रादश रखना होगा । 
मनुष्य को ही विभति मानेंगे । रबर जो क्रांति होगी, वह राज्यनिष्ठ नही, 
लोकनिष्ठ क्रांति होगी । राज्यनिष्ठ क्रांति को-श्मापरेटिब करने के प्रश्‍न पर 
पहले मार्क्स ने ओर बाद म॑ लेनिन ने जवाब दिया कि जब तक जनता के 


३६४ सवोंद्य-दर्शन 


इथ मै राज्य नहीं होगा, तब तक को-आपरेटिव से क्रांति नहीं हो सकती । 
सत्त! जनता के हाथ मै सरानी चाहिए । मार्क्स की वैज्ञानिक प्रक्रिया थी, 
सेनिकता को नागरिकता म॑ परिणत करना । श्माज सेनिकता को नागरिकता 
मे परिणत करने के लिए निःशस्त्रीकरण के सिवा दसरा कोई चारा नहीं 
हवे । निःशस्त्रीकरण केवल एक ख्रमावात्मक कदम है । उस श्रभावात्मक 
कदम से काम नहीं चलनेवाला हे । भावरूप योजना की आवश्यकता 
होगी । इस भावरूप योजना के लिए :क्रांति की सारी प्रक्रिया मैने बतायी 
कि मापे के सामने 101७681811 1267०01 का जो नकशा था, 
बह पूरा का पूरा नकशा त्र बदल गया । क्रांति के जो केंद्र-बिन्दु थे, वे केंद्र- 
बिन्दु बदल गये, इसलिए क्रांति की विभति बदल गयी । क्रांति की विभति 
बह होगा, जिसकी स्रमाख मैं क्रांति का दर्शन कर सकने की शक्ति श्मायेगी । 
राज वह शक्ति किसान की आंख मैं त्रायेगी । ओर किसान की म्रांख मैं 
जो शक्ति आयेगी, वह उन लोगो मैं से ग्रायेगी, जिनकी बुद्धि ग्रोर जिनके 
हृदय किसान की आ्रावश्‍्यकताय्रो स्रोर उसके वास्तविक हित-संबंधां के साथ 
एकरूप हो गये हें । इसलिए क्रांति का मुहूत देखने की शक्ति ' उन 
''लोगों की आख मैं त्मा जाती है । 
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विज्ञान त्राज सांस्कृतिक स्राधारो के बिना निःसच्च हो गयाहै । 

८२ २५४ मं > ह्र २५ ह > “<< फी २. 
सत्ताधारियो के प्रभुत्व मै वैज्ञानिक भ्राज परेशान हो रहे हें । वैज्ञानिको को 
उबारने के लिए त्रमाज यदि सैनिक सामने आ्राता है, तो उसमे ऐसी शक्ति 

गी ३ ८५ 3. बेक जा 4 ट्र >> प र न| 

नहीं । सेनिक वेज्ञानिका को उबनार नहीं सकता, राजनीतिज्ञ वेज्ञानिको को 
उजारना नहीं चाहता । दूकानदार आ्रौर सोदागर वैज्ञानिक को मुनाफे का 
दलाल बनाना चाहते हें श्रौर सत्ताधारी लोग वैज्ञानिक को “पोलिंग एजेट' 
बनाना चाहते हें । इसलिए ये दोनो वैज्ञानिक को नहीं उबारेंगे । सीधी-सी 
बात यह है कि वैज्ञानिक को साधारण नागरिक उबारेगा । साधारण नागरिक 
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वैज्ञानिक को उबारे, तो उसके व्यक्तित्व ग॑कुछु विशिष्ट गुणों का विकास 
करना होगा, विज्ञान की ओर से रुख बदल देना होगा । सृष्टि को भोग्य 
वस्तुग्नी का भंडार नहीं, भगवान्‌ की विभूति मानना होगा | मैं जन पशु" 
शक्ति का विचार करता हूँ, तो पशु के लिए भी मै वही कहता हँ । उसे 
भी भगवान्‌ की विभूति के रूप मै ही देखना होगा । हम जीवन की ही 
व्प्रावश्यकता के रूप मै श्रम का विचार करना होगा । इस दृष्टि से मनुष्य 
को ही विभूति के रूप म॑ देखना होगा । इसके विकास की प्रक्रिया का क्रम 
ऐसा होगा कि मैं पहळे दूसरे के सुख मै ख्रपना हित देखँँगा, दूसरा मेरे 
सुख म॑ अपना हित देखेगा । लेकिन हम दोना निरपेक्ष रहेंगे । हम एक. 
दूसरे के लिए रुकेंगे नहीं | जब सब एक-दूसरे के सुख का विचार करने 
लगेंगे, तो हमारा सुख, मेरा स्वार्थ ग्रोर समाज का हित एकरूप हो जायगा । 
इस दिशा म॑ बढने के लिए हमने पहले विश्‍वात्मा को, लोकात्मा को 
लिया । श्रौर फिर सर्वहारा, दरिद्रनारायण को । पूँजीबाद के ही विकास मै 
से पूंजीवाद का हास होने लगा त्रौर जेसे-नेसे वह दीर होने लगा, सम्पत्ति 
बिखरती चली गयी आ्रोर सुख बिखरता चला गया । ख्रत्र जो क्रान्ति होगी, 
उत्त क्रान्ति पै सैनिक या वीर का नही, सारी जनता का पुरुषार्थ होगा । ग्र 
सारी जनता इतिहास का निर्माण करेगी | साधारण नागरिक की क्रान्ति 
की जो प्रक्रिया होगी, वह प्रक्रिया ग्राज इस देश म॑ हमारे सामने एक 
व्यावहारिक प्रयोग के रूप म॑ विद्यमान है । 
विनोबा की सफलता 
लोगो ने मुझसे प्रश्‍न किया है कि “क्या १५७ मैं विनोबा सफल हो 
जायेंगे १” मैने कहा कि मैं नहीं जानता कि विनोबा सफल होंगे या नही 
होंगे । मेरे सामने तो वह सवाल ही नहीं है । मेरे सामने तो यह सवाल है 
कि हम सफल होंगे या नहीं होंगे । विनोबा तो सफल होगा ही । उसकी 
सफलता म श्रज्र मेरे मन म॑ कोई शंका नहीं रह गयी है । क्यॉकि उसको 
. सफलता इस वस्तु म॑ हे कि उसने हमारी बुद्धि म॑ इस बात का एक प्रत्यय 
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पेदा कर दिया कि सत्ता-निरपेक्ष त्रौर शस्त्र-निरपेक्ष ग्राथिक क्रान्ति की प्रक्रिया 
हो सकती है । जो वस्तु दुनिया पहले मानने को ही तैयार नहीं थी, उसे उसने 
प्रस्थापित कर दिया । त़रब ४७ को सफलता या श़सफलता तो ग्राप लोगो 
के प्रत्यय पर निर्भर हे । श्राप लोगो म॑ जो स्फू्तिमान्‌ , पुरुषार्थमान होगे, 
घे समभ्गे कि सफल क्या नहीं होंगे । पहले से ही हम यह क्‍या कहे कि 
हम सफल नहीं होंगे । ग्रंग्र जो के जमाने म॑ लोग मुभसे पूछुते थे कि 
*"कया ग्रंग्रे ज दरप्रसळ चले जायँगे १” मैने कहा--''यह मुभसे क्यो पूळु 
रहे हो ! ज्योतिषी से पूळी । तुम त्रपने से पूळी कि ग्रंग्रज न गये, तो हृम 
क्‍या करेंगे | ये न गये, तो हम सिफ इतना ही कहेंगे कि गांधो के तरीके से 
आ्रंप्रे ज नहीं गये ।” यह सारा विवेचन मैंने इसलिए किया करि हमारे सामने 


दूसरा कोई रास्ता ही नर्हीं दै !$ म 


डया डला लड आ क जमन 


१ खादीम्राम में शिविरार्थियो के बीच २९-१२-५६ का प्रात-प्रवचन । 
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हम सोचना हे कि क्रान्ति का सांस्कृतिक स्राधार क्‍या होगा । कारण, 
मैं बता चुका हँ कि 'टेक्नालॉजी? मैं, शस्त्र मै, यन्त्र म॑ आ्रौर प्रचलित 
त्लोकतन्त्र मै सांस्कृतिक क्रान्तिकारी तत्त्व नहीं रह गया है। दुनिया मै 
किसी क्रान्ति का ध्येय कमी राजनैतिक आर स्रार्थिक हो ही नर्हीं सकता 
सूल्य श्रौर ग्राद्शा न तो कमी राजनैतिक होते ह, न कमी ग्रार्थिक होते 
हें । जितने मी स्रादर्श श्रौर मूल्य होते हे, वे सब पारमार्थिक होते हॅ 
उन्हे चाहे श्राध्यात्मिक कह लीजिये, चाहे पारमार्थिक । उन्हे सांस्कृतिक 
कह सकते है । 

“संस्कृति? का अर्थ 

यहाँ हम यह भी देख लें कि संस्कृति का त्रर्थ क्‍या है । मार्क्स के 
बाद बने समाज-शास्त्रो म॑ '"(/ए]एपा'8” (संस्कृति) की परिभाषा की 
गयी दै-- छान ठपा चान 80610). 01 1360180100 ( एक विशेष 
प्रकार का ग्राचरण ) । संस्कृति की एक पद्धति हे कि अपने से बुजुर्ग 
ग्रादमी मिलते हदी हम उसके चरण छू लेते हे । कुछ अन्य लोग उसके 
मिलने पर उसका हाथ चूम लेते हे । ये दोनो संकेत स्रलग-ग्रलग हैं 
लेकिन उनका आ्राशय एक दै । ऐसे ग्राचरण को कुछु लोग 'संस्करति? 
'कहते हँ । 'टेकूनिक? के साथ (010016 बदलता है, ऐसा लोग स्राजकल 
कहने लगे हैं । टेकूनिक के साथ 10?8611 ( प्रकार ) बदलता दै, 
(01076 नर्हीं बदलता । 'टेकनालाजी' मै जो परिवर्तन होता है, उसके 
साथ प्रकार आर 13ेशाऊशां०प' ( ग्राचरण या व्यवहार ) बदलता है, 
संस्कृति नहीं बदलती । शिविर म॑ आये विभिन्न प्रान्वो के लडको की 
'पोशाकें एक तरह्‌ की हें । लेकिन पूरणिया ग्रोर सिंहभूम का भगड़ा होगा, 
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तो बिहारी बुशकोट आ्रोर बंगाली बुशकोट एक-दूसरे से कगड़ूने लगेंगे । 
मतलब, आशय नहीं बदला हे, प्रकार बदला है । ॥'९०1॥1॥0102५ 16885 
(0 51871 08'0178100)  ए. 90810687१178000 18 101 
ठपएप'छी 00117. बुद्धि की और हृदय की एकता 3818181'61281017) | 
समीकरण नहीं है । यन्त्रीकरण के साथ समीकरण श्राता है । समीकरण 
व्यलग चीज है । श्राचरण एक प्रकार का हो सकता हे, लेकिन ४७15 
'मूल्य' एक नहीं हो सकते । आ्राज संस्कृति का जो संकुचित ग्रर्थ दवै, उसे 
भुला देना चाहिए । मै जिसे 'संस्कृति' कहता हँ, उसका ग्रर्थ है-- 
(५2]18111)0 ७ 110” दूसरे के जीवन में शामिल होना और दूसरे को 
अपने जीवन सें शामिल करना 'संस्कृति' हे । यह जिन्दगी की साभेदारी, 
यह सराकत, यह तहजीब (/01ए1'8 या संस्कृति कहलाती है । 


यूनानी दंतकथा 


यूनानी पुराणीं पैं एक दंतकथा आ्राती है कि एफिनिटिव ग्रोर प्राइ- 
मिटिव, दो भाई हें । इनसे कहा गया कि सृष्टि की रचना करो । पहले एफि- 
निटिव की बारी आयी । उसने एक-एक प्राणी बनाया आ्रौर उसमे श्रपनी 
सारी करामात खर्चे कर डाली । किसीको उसने पंख से विभूषित किया, 
किसीको रोयें या ऊन से । किसीको पंख दिये, किसीको सींग दिये, किसीको 
दात या नाखून । किसीको हिम्मत दी, किसीको चालाकी । किसीको ताकत 
दी; किसीको स्फूर्ति। पर जब वह मनुष्य बनाने बेठा, तो इसे देने के लिए 
उसके पास कुछ नहीं रहा । दूसरे प्राणिया श्रोर सृष्टि से मुकाबला करने के 
लिए इसके शरीर गै कोई दोजना वह नही कर पाया । इसलिए मनुष्य जब 
बना, तो व्ह सबसे “बेचारा' बन गया । उसके पास कुळु भी नहीं रहा । दांत 
भी नदी, नाखून भी नहीं, सींग भी नर्ही, पंख या रोयें भी नहीं ! प्राइमिटिव 
हेरान रह्द गया ! बड़ी मुश्किल से इधर-उघर से खोजकर के श्राग लाया 
ग्रौर कहने लगा कि तू श्राग ले ले । तेरे पास कुछ तो हो, जिससे तू दूसरे 
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जानवरों से ः्रपना संरत्षृण कर सके । इसलिए यह प्राइमिटिव पहला त्मादमी 
कहलाता है, जो राग लेकर आ्राया । लेकिन इतने से ही तो काम नहीं 
चल सकता था । 

दो भाई थे । एक को भगवान्‌ ने वरदान दे दिया कि “तू ग्रमर 
होगा |” दूसरा भी बड़ा गुणवान्‌ था, उससे कहा कि “तुझम पुरुषार्थ 
होगा, बुद्धिमत्ता होगी, तरह-तरह्द के गुण होगे । लेकिन तुझम एक दोष 
यह होगा कि तू ग्रल्पायु होगा। आब यह दोनो बेठे । बड़े भाई को बहुत 
शोक हुद्मा कि भगवान्‌ ने दिया भी तो डेढ वरदान दिया । पूरे दो नहा 
दिये | वह भगवान्‌ के पास गया श्रोर बोला--“'भगवन्‌ , एक वर- 
दान और दे दीजिये, तो हमारा काम चल जायगा ।” पूळा---“'कौनसा 
वरदान चाहिए १” बोला--“मुफ्ने यह वरदान दे दीजिये कि मैं ग्रपनी 
अमरता को बॉट सकू आ्रौर इसकी अल्पायु गै शामिल हो सकूँ ।” 

सुख-दुःख बाँटने को कला 

म्वत्यु को ओर जिन्दगी को बॉट लेने की जो शक्ति हे, वह मनुष्य की 
बुद्धि-शक्ति कहलाती हे । यह पशु में नहीं है । मनुष्य की जीवन-शक्ति 
शस्त्र में नहीं हे, यन्त्र में नहीं है, राज्य में नहीं हे, मनुष्य की जीवन- 
शक्ति जिन्दगी को बॉटने की उसकी कला में हे । उसकी जीवन- 
शक्ति इसीमें हे कि वह जीवन को बॉट सके, सत्यु को बाँर सके | 
म्त्यु को बॉटने से म्त्यु समाप्त हो जाती हे, जीवन को बॉटने से जीवन 
अनन्त हो जाता हे । 

हमारे एक सम्बन्धी का पुत्र मर गया । हम इस बात का पता बहुत 
देर मै चला । उसने हग चिठ्ठी लिखी कि '"प्राखिर ग्रापने हमे सहानुभूति 
के दो शब्द भी नहीं लिखे !” एक मित्र ने हमसे कहा कि “यह केसा 
बेवकूफ आ्रादमी है ! राप दो शब्द लिख देते, तो क्‍या होता ? क्‍या उससे 
उसका मरा हुआ बेटा वापस आ जाता !” मैंने कहा-- “मरा हुस्रा वापसः 

रड 
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तो नहीं ग्रा जाता । पर इस बारे म॑ श्राप उसी से पूढिये |” उससे पूछा 
तो उसने कहा कि “हमारा पुत्र तो वापस नहीं स्राता, लेकिन दुःख हलका 
हों जाता !” आ्रांसू बॉट लेने से पुळ जाते हें । हँसो बॉट लेने से श्रनन्त 
हो जाती हे । दुःख बेंटता हे, तो हलका हो जाता हे आ्रोर सुख बँटता 
हे, तो दुगुना हो जाता हे । यह दुःख ओर सुख का फक है । 

हमारे सामने प्रश्‍न यद्द है कि जो लोग पड़ोसी बन गये हँ, वे भाई 
केसे बनें ! पड़्ोसी यदि मित्र नर्ही बनते, तो 'पड़ोसी? महाभयानक वस्तु है । 
एक श्रंग्रेज लेखक ने पड़ोसी का वर्णुन किया द्वे कि “]र्‍घ8 0011605 फण 
81] 1118 0816185858 [6101 0 116 ]२७॥ए'6.” प्रकृति की भयंकरता 
के साथ बह आ्राता दै, ४०१ 6क्का) 0100588 १०प] शीतहयात, ४०१ 
8810) 00086 ४१०प" भोला), ऐप ५४० 6810700 ७0)0086 
ए०प'* उ02शा100०पा' ! (0. लखा00865_ ४०पा' गहाशिाफण्पा', 
भगवान्‌ स्रौर नियति किसीको स्मापका पड़ोसी बना देती है । दोस्त 
'प्राप बना सकते हैं, दुश्मन श्राप बना सकते हैं । दोस्त का दुश्मन 
बनाना श्रांपके हाथ की बात है, पड़ोसी को बनाना आ्रापके हाथ की 
बात नहीं है । ऱरापको ही वहा से हृट जाना पडेगा, तभी पड़ोसी जा 
सकता हे । वह लिखता है कि पड़ोसी कोई गाय, गैस, बेल होता, तब भी 
ऱचलल जाता, पर ७ 18 8 11081 [७१॥॥७]68 ० 8] ठा'8801'885. 
[य6 18 8 11181). वह मनुष्य दै, इसलिए सारे प्राणियो मैं भयंकर दै । 
मानवता का वह कोई भी हो सकता दै। 11615 811 8001006171. 116 18 
8 8111001 ! पड़ोसी संयोग से होता है, वह हमारे लिए मानवता 
का प्रतीक दै | 


सांस्क्रतिक समस्या 


यह सांस्कृतिक समस्या दै । विज्ञान त्मापको पड़ोसी बना सकता है, 
ल्लेकिन पड़ोसिर्यो को दोस्त बना देना, विज्ञान की शक्ति के बाहर की वस्तु 
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हवे । भैस का एक पाड़ा ठंड मैं पड़ा छुटपटा रहा है | मेरा छोटा बेटा उसे 
देखता है और रोने लगता हे । उसके पास श्रोवरकोट है, शाल है । पर 
चह॒ छुटपटाता है श्रौर रोता है ! विज्ञान के पास इसका क्‍या जवाब हे? 
विज्ञान केवल इतना बतला सकेगा कि यह काप क्या रहा है । कहेगा, इसकी 
फला मांस पेशी पर फला परिणाम हुआ्रा है) लेकिन “यह क्‍या हो रहा 
हे १? इसका जवात विज्ञान नहीं दे सकता । सत्यनारायण की कथा मै एक 
त्वडुके को प्रसाद म॑ एक पेड़ा मिलता हे । वह कहता है कि 'मैं यहा नही 
सखाऊँगा, छात्रालय गै जाकर खारऊँगा?, वह छात्रालय मै जाता है । वहां 
उसका दोस्त समभता है कि इसने तो एकपेड़ा खा हदी लिया होगा | 
दूसरा पेड़ा मेरे लिए लेकर श्राया हे। वह समूचा पेड़ा उठाकर खा लेता 
हे । लेकिन खाता है वह, पर मजा आ्राता है इसे ! भला कोनसा विज्ञान 
इसका जवाब दे सकता हे १ 


वराज की समस्या विज्ञान की शक्ति से बाहर है । इसलिए जो लोग 
यह समभते हें कि विज्ञान से क्रान्ति होगी, वे 'लोग क्रान्ति की समस्या 
को ही नहीं समभते । विज्ञान हम जहा तक लाकर पहुंचा सकता था, 
वहा तक उसने हम पहुंचा दिया । स्रब्न इससे आगे विज्ञान की गति 
नहीं है । लोग पूळुते हें कि क्‍या आ्राप विज्ञान से इनकार करना चाहते 
हें १ हम विज्ञान से बिलकुल नहीं इनकार करना चाहते । विज्ञान ग्रभी 
सुख्रर पर बैठा है, उसे हम हाथी पर बैठाना चाहते हें । विज्ञान को 
आ्राज दो सवारियाॉ मिली हे--एक ]एजी$ (लाभ) श्रौर दसरी 
1०2०७७ ( विद्यत्‌ ) । हम विज्ञान को उबारना चाहते हें । इसके लिए 
उसका स्राशय ही बदलना होगा । विज्ञान ग्रपने म॑ 1९७8] (तटस्थ ) 
है, क्योॉकि वह जड़ है । मोटर हमारी गति को बदल सकती है, पर वह 
हमारे मुकाम को, उद्देश्य को नहीं बदल सकती । मुक्ते सोखोदेवरा जाना 
है या मुके गया जाना है, यह मोटर नहीं कह सकती । इसलिए मनुष्य के 
जो ध्येय या आदर्श होते हे, वे हमेशा वैज्ञानिक भी नदी होते, त्रार्थिक 
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भी नहीं होते ग्रोर राजनीतिक भी नहीं होते, वे मानवीय होते हैं । यह 
समस्या है त्रोर इसे विज्ञान नहीं हल कर सकता | 


क्रान्तियो के सुपरिणाम 

मैं बता चुका हूँ कि श्राज तक जितनी क्रान्तिया हुई हे, उनमे सबसे 
आ्रधिक वैज्ञानिक विचार-पद्धति कम्युनिस्टो की रही । लेनिन की क्रान्ति 
दुनिया की सबसे पहली श्रोर अन्तरोष्ट्टीय वैज्ञानिक क्रान्ति थी । रूस श्रोर 
चीन की क्रान्तिया दुनिया की पहली वैज्ञानिक क्रान्तिया हं । मानव-समाज 
के इतिहास मै मनुष्य ने जो कुछ प्रात किया है, जहा तक हम श्रा पहुंचे 
हे, उनमे इन दो क्रान्तियो का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है । मार्क्स के बारे मैं 
मैं कह चुका हँ कि श्राज दुनिया म॑ 'माक्‍्पंवादी' लोग तो हें, लेकिन मासं 
के सिद्धान्तो पर चलनेवाले बहुत कम दं । वैज्ञानिक क्रान्ति का विज्ञान 
ग्रौर क्रानित की कला का शास्त्र देनेवाला पहला व्यक्ति माक्स था । 
लेनिन श्रौर मात्रो की * क्रान्तिया. बड़ी वैज्ञानिक हें । इन क्रान्तिया ने 
संसार म॑ कई महत्त्वपूरा बातें कीं-- 

पहली बात तो यह की कि त्रपने-त्मपने देश ग उन्हीने सामंतशाही 
ग्रौर पूंजीवाद को समास कर दिया । आ्रामदनिर्या म॑ अन्तर भले ही बना 
रहा हो; लेकिन सामंतशाही आर पूँंजीवाद को उन्होंने समास कर दिया । 

दूसरी बात यह की कि उत्पादन के साधर्नो का समाजीकरण कर दिया । 
उसे राज्यीकरणश भी कहा जा सकता है । उन्हाने उत्पादन के साधर्नो पर 
राज्य का स्वामित्व स्थापित कर दिया । 

तीसरी बात यह की कि जिस रूस को कोडं पूछुता नहीं था, उसे 
विश्‍व के राष्ट्रो की प्रथम पंक्ति म॑ लाकर बेठा दिया । 

चौथी बात यहं की कि एशिया श्रौर ्रफ्रिका मै राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के 
जितने प्रयत्न हुए, उन्हे बहुत बड़ी गति दे दी । 

पाचवी बात यह की कि जार के जमाने मै रूस के किसान श्रोर 


। 
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मजदूर जिस हालत मै थे, उससे आ्राज कहीं ्रच्छी हालत मै उन्हे ला 
दिया है | 

सवाल हे कि फिर झगडा कहां हे £ झगडा यह हे कि क्रान्ति म॑ इतना 
काफी नहीं हे कि मनुष्य की भौतिक स्थिति सुधरे । क्रान्ति इसलिए है कि 
मनुष्य के जीवन का स्राशय ही उन्नत हो । समस्या यह है कि श्माज तक 
मनुष्य जितना रहा हे, उससे अधिक मित्रता म॑ वह दूसरी के साथ रद्द सके । 
चे्ञानिक दृष्टि से उन लोगो ने सोचा ्रोर इस बात की कोशिश की कि हम 
विज्ञान से एक-एक समस्या को हल करते चले जाये । 

वेश्या-थवबसाय को समस्या 

में बहुत-सी समस्यात्रों को छोड देता हं, केवल एक ऐसी समस्या 
लेता हू, जिससे यह वस्तु पूणंतः स्पष्ट हो जाय । वेश्या-व्यवसाय की 
समस्या विश्‍व की एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है । त्रत्रियों को वोट 
का आधिकार दे दिया गया । स्त्रिया यदि चाहे आर स्रवसर हो, तो घे 
प्रधानमन्त्री बन सकती हें, राष्ट्रपति भो बन सकती हें । इतना आरधिकार 
स्त्रियां को मिला हे, लेकिन स्राज भी समाज मैं स्त्री के शरीर श्रोर रूप 
का विक्रय होता है । प्रश्‍न है कि इस समस्या को केसे हल करें १ वेश्या 
की समस्या कम्युनिस्टो के लिए नेतिक समस्या नहीं हे। उनके लिए यह 
भौतिक और आ्रार्थिक समस्या हे । उन्हाने भौतिक भूमिका से इसे हृल 
करने की कोशिश की । इसके लिए उन्हाने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी 
कि समाज मै किसी स्त्री को अपना रूप श्रोर स्रपना शरीर बेचने की 
वप्रावश्यकता ही न रहे । दुनिया में ख्स अ्रोर चीन, दो ही देश ऐसे हें, जहाँ 
वेश्या-व्यवसाय नहीं हे । बाकी सारे देश नीतिमत्ता की डींग तो हाँकते 
हे, पर वेश्या-व्यवसाय सववत्र चाळू हे । हमारा देश नीतिमत्ता की सबसे 
ज्यादा डींग हाकता है, पर यहा. के तीर्थ-स्थार्ना मैं सबसे ज्यादा चकले 
हें । हम इस देश मै श्रोर दूसरे देशां म॑ कहीं पर वेश्या-व्यवसाय-निरा- 
करण्‌ नहीं कर सके । 
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कम्युनिस्टो ने एक पुस्तक लिखी है-- “911 ॥1त $लहा06”?, 
जिसमैे बताया हे कि पाप का. प्रतिकार विज्ञान से किस प्रकार किया जाय । 
उसमे उन्होने त्रपनी योजना लिखी है । उस योजना म॑ यह ग्राया है कि. 
हम विज्ञान द्वारा वेश्या-व्यवसाय का प्रतिकार करेंगे । विज्ञान ने वेश्या- 
व्यवसाय तो समाप्त कर दिया, किन्तु समाज मै हर स्त्री को हर पुरुषकी 
बहन बना दे, कृष्ण और द्रोपटी जैसा सग्बन्ध पैदा कर दे, ऐसी दमता 
किसी विज्ञान म॑ नहीं है । 


*६ 
सामाजिक ब्रह्मचय 


श्रापकी बहन दूसरे के लिए त्रनाक्रमण का विषय रहे, इतना विज्ञान 
कर सकता है । राज्य भी ऐसा कर सकता है । मेरी मॉ सुरक्षित रहे, ऐसी 
व्यवस्था विज्ञान भी कर सकता है, राज्य भी कर सकता है । लेकिन मेरी माँ 
को ग्राप अ्रपनी माँ माने, यह कोई राज्य श्रौर कोई विज्ञान नहीं कर सकता | 
यही वह स्थान है, नहा पर पहँचकर जयप्रकाश बाबू का हृदय-परिवतन' 
हुय्रा । वे कहने लगे कि '"'शव्लालांहच उग०शा0ि४6 18 ह. 
_ 800पष्टा !” “भोतिक प्रेरणा पर्याप्त नहीं हे |” राज्य अधिक-से-य्रघिक 
इतना कर सकता है, विज्ञान इतना कर सकता हे किवहहर स्त्री को 
सुरक्षित कर दे । वेश्या-व्यवसाय को विज्ञान रोक सकता है, पर व्यभिचार 
को कौनसा विज्ञान रोक सकता है १ समाज में ब्रह्मचये के मूल्य की 
स्थापना कोई विज्ञान नहीं कर सकता । बह्मचये के मूल्य का ग्रथ यह हे 
कि हर स्री मेरे लिए माँ हो श्रोर हर खी केलिएमेंया तो पुत्र रहँ, भाई 
रह या पिता रह । इसे 'सामाजिक बह्मचर्य' कहते हें । इसलिए खरब इतना 
ही पर्याप्त नहीं हे कि हर मनुष्य स्वतन्त्र हो जाय, आवश्यकता इस बात 
की हे कि हर मनुष्य, हर व्यक्ति को हम भगवान्‌ की विभूति मानें । हर 
स्त्री माँ होती हे, तो भगवान्‌ की विभूति बन जाती है । हर पुरुष उसका 
पुत्र, भाई या पिता होता है, तो भगवान्‌ की विभूति बन जाता हे । 
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विज्ञान ग्रोर लोकतन्त्र हम यहा. तक पहूँचा गा कि हर स्त्री पुरुष 
का वोट बराबरी का है । स्री ग्रौर पुरुष, दोनो बराबर हैं । बाप के पेदा 
होने के लिए भी मा की जरूरत है और माँ के पेदा होने के लिए भी बाप 
की जरूरत है । इसलिए ये दोनो बराबर हें । समाज-विज्ञान यहा तक 
तलाकर हम छोड गया । लेकिन समाज-विज्ञान या राज्य, दोनो हम इससे 
ग्रागे नहीं ले जाते कि वे मेरे शरीर को पवित्र मानें ग्रौर में उनके शरीर को 
पवित्र मार्च । ख्रब्र सरगर व्यक्तिया के सम्बन्ध म॑ पवित्रता की भावना नहीं 
व्मरायेगी, तो लोकतन्त्र चरितार्थ नहीं हो सकता । इतना तो मानना ही 
होगा कि जहा पर कोई पुलिसवाला या फौजवाला नहीं दै, वहां मेरे 
सामने बैठे लड़का की बहुऐँ मेरे पास सुरक्षित रहे ओर मेरी बेटी इन 
लोगो के पास सुरक्षित रहे । इसके लिए यदि पुलिस की, फौज की और 
राज्य की जरूरत होगी, तो फिर 13810811५४ ( बबंरता ) किसका नाम 
हे £ अ्रथ इसी बात को नागरिकत्व के लिए लागू कर लीजिये । गांधी 
को मारने के लिए जो सजा दै, वही सजा भिखारी को मारने के लिए है । 
कानून यहा तक हम पहुंचा देता हे । लेकिन उस भिखारी के शरीरको मैं 
पवित्र मानँ., यह कोनसा कानून कर सकता है ? 


प्रेरणा का सांस्कृतिक मूल्य 


ग्राज क्रान्ति की ्राकांला क्‍या हे; यह हम समभ लें । बारबार लोग 
पूळुते हें कि कानून से क्‍या नहीं करा लेते, तलवार से क्यो नहीं करा लेते ? 
सोचने की बात है कि क्‍या तलवार कभी त्रमादमी को मिलाने के लिए 
दुनिया मै पैदा हुई थी ? तलवार से हार-जीत होती है । तलवार से समस्या 
हल नहीं होती । ग्रापसी कगडे म॑ हमने अपने भाई को मार डाला, तो 
भाई हल हो गया, पर समस्या हल नहीं हुई । समस्या हल करने का मतलब 
यह दै कि भाई दोनां मोजद हें, लेकिन कगड़ा समाप्त हो गया । उत्पादन के 
उपकरण श्रौर उत्पादन के साधन अनुत्पादक के हाथ मै नहीं जाने चाहिए, 


३७६ सर्वोद्य-दशन 


इतना ही पर्याप्त नहीं हे । इतनी क्रान्ति तो हम लेनिन सिखा गया, मार्क्स 
सिखा गया । इतनी क्रान्ति तो रूस श्रोर चौन ने कर दी । लेकिन इतने 
से ही काम नहीं चलेगा । ह्म इससे श्मागे बढुना होगा | गांधी को मारो तो 
भी फासी, भिखारी को मारो तो भी फाँसी--इतना कानून कर सकता है । 
लेकिन भिखारी के शरीर को पवित्र मानूँ, मानव-शरीर माँ. आ्रौर जब 
तक भिखारी नहीं खा रहा है, तब तक मैं दूध, धो खाता भले ही रू, 
लेकिन बेचैनी बनी रहे कि यह मैं ठीक नहीं कर रहा हँ । यह करुणा और यह 

हानुभूति कोई विज्ञान, कोई राजनीति मेरे मन मैं पैदा नहीं कर सकती । 
यहू है 000ए6 1116611176 ४0 ४००१७55. इसे 'सांस्कृतिक मूल्य 
कहते हें । यह जो प्रेम की प्रेरणा है, सहानुभूति की प्रेरणा है इस प्रेरणा को 
कोन जाग्रत कर सकता है ! विज्ञान यह नहीं कर सकता हे श्रौर न राज- 
नीति ही । कानून कहा त्राता हे £ जहा. नागरिक आ्रौर नागरिक मैं परस्पर 
म्रविश्‍वास होता है । जहा नागरिक ओर नागरिक मैं विश्‍वास होता है, वहा 
राज्य आ्राता ही नहीं । 


आज को समस्या 


ग्र हम देखना हे कि हमारी श्राज की समस्या क्या है । रूस स्रोर चीन, 
दोनो एक-दूसरे से डरते हें ग्रोर दोनो एक-दूसरे के प्रति सन्देह रखते हैं । 
इस भय का निराकरण श्राप केसे करेंगे ? कायरता का निराकरण हृथियार 
कर सकेगा १ नर्हीं, हथियार कायरता का निवारण कर नहीं सकता | 
कायरता का निवारण कानून कर सकेगा ? नहीं, कानून आपको रच्षृण देता है, 
पर वह हिम्मत्न थोड़े ही दे सकता है । समस्या ही यह हैकि रूसके दिल 
का डर केसे निकले, र्रमेरिका के दिल का डर केसे निकले १ एक नागरिक 
भर दूसरे नागरिक के बीच जो भग्र हे, वह भय यदि समाप्त होता हे, 
तो 'लोकशाही' आती हे । राजनोति में शासन होता हे ग्रोर लोकनीति 
में अनुशासन । 
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आ्रब क्रान्ति की प्रक्रिया हुई--शासन की श्रोर से अनुशासन की आ्रोर 
चलना । राजनीति म॑ सत्ता होती है, लोकनीति मै स्वतन्त्रता होती हे । 
सत्ता म॑ नियन्त्रण होता है; स्वतन्त्रता मै संयम होता हे । राजनीति मैं 
्रधिकार की स्पर्धा होती है, लोकनीति म॑ कतंब्य का आ्राचरण होता हे । 
इसका क्रम यही हे कि शासन की ओर से श्रनुशासन की श्रोर चलो, 
सत्ता की श्मोर से स्वतन्त्रता की श्रोर चलो, नियन्त्रण की स्रोर से संयम 
की ग्रोर चलो श्रोर अधिकारा की स्पर्धा की ्रोर से कतंब्य की ्रोर, 
आचरण की शमोर चलो । 

एडम स्मिथ श्रोर रिकाडां जैसे (0010110605 1601010118 कहते 
थे कि 'श्रम ही मूल्य है ।' जिसके बदले म॑ कुछ मिले, उसे 'मूल्य? कहते 
ई | 'षाळ्छाणा 8 8100011010॥0018 1183 811 8४०82७ एक्याप8. 


पूजीवाद के दोष 


गीता प्रेस, गोरखपुर की 'भगवदूगीता? दस पेसे म॑ मिलती है, सिगरेट 
की डिब्बी सवा रुपये म॑ मिलती हे । सोचने की बात हे कि इनमँ सम्पत्ति 
कौनसी है १ सिगरेट की डिब्बी सम्पत्ति है आ्रोर भगवद्गीता ्रसम्पत्ति ! 
ब्रांडी की बोतल उससे भी बड़ी सम्पत्ति होगी ! बदला जितना आधिक 
होगा, सम्पत्ति उतनी बड़ी होगी । तो पूँजीवाद कहता है कि मेहनत सम्पत्ति 
है । पूँंजीवाद का दोष यह हे कि जिसकी मेहनत है, उसकी दोलत नहीं है । 
सूत्ररूप म वहें, तो पूँंजीवाद म॑ मेहनत मजदूर की रहती है, दोलत 
मालिक की । पृँजीवाद शुरू होता हे सोदे से, बढ़ता है सट्टे से ग्रोर चरम 
सीमा पर पहुंचता दै जुए से । सौदा, सट्टा, जुग्रा 'पूंजीवाद? कहलाता है । 
इसम से तीन खराबिया पेदा होती ह--संग्रह, भीख ओर चोरी । 

समाजवाद का जन्म 


सम्पत्ति, भीख ग्रौर चोरी, पूँजीवाद के इन तीन दोष को मिटाने के 
लिए समाजवाद ख्राया । समाजवाद का पहला कदम था--जिसकी 
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> 


मेहनत, उसको दोलत । माक्‍स ने लिखा कि 1180001 ७11) 8 ॥॥10 
1088118 0 6011011017 1106 ॥॥७ 0० 116. 180001. माक्‍पते का एक 
सूत्र था कि जो मेहनत करता है, उसकी दोलत हो । उसका दूसरा सूत्र था-- 
मेहनत हरएक की, दोलत सबकी । इसे “सामुदायिक सम्पत्ति? कहते ह । 
इसम से दो चीजें पेदा हुई । एक का नाम है, शॉ 8186 श्रोर 
दूसरे का नाम है, 8988 (:801911511 । व्यक्ति की साहूकारी बन्द हो 
गयी, समाज को साहूकारी, समाज की दूकान शुरू हो गयी । इसलिए 
हससे त्यरागे चलना होगा । सआ्रागे चलने का मतलब यह होगा कि सामु- 
दायिक संग्रह का भो लोभ छोड देना होगा । तो अब्र हमारा स्रगला 
कट॒म यह होगा कि मेहनत इन्सान की, दोलत भगवान्‌ की । उस हालत 
म॑ श्रम हमारा व्रत हो गया । श्रम मै भी पवित्रता श्रमा गयी । 
सोवियट संविधान म॑ लिखा हवे कि काम प्रतिष्ठित भी हो ग्रौर ्रासान 
भी । यन्त्र ने काम को आसान तो बना दिया, लेकिन काम की प्रतिष्ठा 
बढ़ा देना, उसे पवित्र बना देना--उसके हाथ को बात नहीं है । 


मानवीय विभूति का विज्ञान 


किताज पढ़ुनेवाला ओर भाड, हाथ म॑रखनेवाला, दोनो बराबर हँ, 
ऐसा राज्य कर सकता है । वह दोनो को एक वेतन दे सकता है, लेकिन 
प्रो, राममूतिजी आपने हाथ म॑ भाड, लेकर पाखाना साफ करें, ऐस! 
कराना राज्य के हाथ मै नहीं । झाडू लेनेवाला और मैं समान रूप 
प्रतिष्ठित हँ, यद्य जो वर्ग-भेद है, (01835 13850 लीला है, इसका 
निराकरण कोड राज्य नर्हीं कर सकता । काम को प्रतिष्ठा तभी मिलेगी, जब 
श्रम हमारा न्रत हो जायगा आ्रोर हम समभ्हेंगे कि मेहनत इन्सान की होगी, 
दौलत भगवान्‌ की । “सवे भूमि गोपाल की, सब सम्पत्ति रघुपति के 
आही ।” सम्पत्ति केवल समाज की नहीं रहेगी, क्‍्यौकि समाज को हमने 
मनुष्यों का संगठित स्वार्थ समक लिया है । स्वार्थ विशाल होने से, 
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संगठित होने से वह निःस्वाथ नहीं बन जाता । इतना हम समकलें, तो 
सृष्टि की ग्रोर देखने की हमारी बुद्धि बदल जायगी । उत्पादन के साधनो 
का भंडार यद्द वसुंधरा नहीं रहेगी, यह धरती माताबन जायगी । यह धरती 
सिफ वसुंधरा नहीं दै, यह्द वसुमती है । 'वसु' का मतलब हे धन, वसुंधरा 
वह है, जिसमे घन भरा हुत्रा हो । “नाना रत्ना वसुंधरा ।! श्रनन्त रत्न उस 
भरे हुए हें, सम्पत्ति का भंडार है । यह एथ्बी केवल सम्पत्ति का भंडार 
नहों है । कालिदास ने हिमालय को देवात्मा लिखा है । बम्बई का कोई 
व्यापारी कहता है कि यहा तो इतनी बफे दै, इसलिए स्राइसक्रीम की 
पेक्टरी खोलता हँ । इसे कहते हे एला छला जा कपा] 
]३७50ए1'065 ( प्राकृतिक साधर्नो का विदोहन ) । कठिनाई यही है कि. 
हम सृष्टि को त्रपनी सहयोगिनी नहीं बनाते। सृष्टि हमारी सहयोगिनी 
होनी चाहिए । सृष्टि मे छिपे हुए भंडारो का आविष्कार विज्ञान ने 
किया । पर, सृष्टि को सरपनी सहयोगिनी बना लेना विज्ञान केबूते के: 
बाहर है । इसलिए मेंने कह्या कि सृष्टि को विभूति बनाना होगा । 
गांधी को मारनेवाला हो, चाहे भिखारी को मारनेवाला; दोनो को एक ही 
सज्ञा मिलेगी । लोकशाही ने ह्म यहां तक लाकर पहूंचा दिया । लेकिन 
भिखारी के शरीर को मैं पवित्र मानूँ., यह लोकशाही नहीं कर सकी । 
इसे मैने “मानवीय विभूति का विज्ञान” कहा । जिस तरह सृष्टि विभूति 
है, उसी तरह देश विभूति है। मिस पर इंग्ठेंड ग्रोर फ्रांस ग्राक्रमण न 
करे, इतनी बात र्रापने कही, यह प्रेरणा कहा से आ्रायी १ भूमिमात्र ही 
आरनाक्रमणीय दै, यह प्रेरणा त्राप कहा से लायंगे १ आक्रमण की धमकी से 
1?०0810176 ( भावात्मक ) प्रेरणा नहीं मिलती । सह-श्रस्तित्व पर्यात्त नहीं 
है । हींग आ्रोर कपूर एक ही डिबिया मैं रख दे, तो सह-श्रस्तित्व तो होगा, 
पर एक की गंघ दूसरे म॑ नहीं जायगी । प्रश्‍न यही है कि इसम भ्रातृत्व की, 
प्रेम की प्रेरणा, 1?0810176 1106110108 (0 3170016"100त कहाँ से 
आ्रायेगी १ सर्वादय कहता है कि मनुष्य को विभूति बनाने से स्रायेगी । 


दे८० सर्वोदय-दशन 


एक नागरिक दूसरे नागरिक के शरीर को पवित्र माने ग्रोर इतना ही नर्ही, 
मकान को हम जिस तरह पवित्र मानते हँ, उसी तरह से भूमि को पवित्र 
सानना होगा । मेरे मकान मैं श्राप न घुस, यह कानून है। लेकिन मेरे मकान 
मै आ्राग लगे, तो द्राप बुकाने आये, यह कहा का कानून दै ! यह तभी होगा, 
जंब्र त्राप मेरे मकान को उतना ही पवित्र मानेंगे, जितना भगवान्‌ के 
मन्दिर को मानते हें । यह भूमि ग्रनाक्रमणीय तब होगी, जब इस भूमि को 
इम भगवान्‌ की विभूति मानेंगे । 


जीवन का सर्वबोदय-दर्शन 


तो, स्री ग्रनाक्रमणीय क्र होती हे ? जब वह माता बन जाती 
मनुष्य आ्रनाक्रमणीय कत्र बनता हे £ जब वह विभति बन जाता है । भूमि 
श्रनाक्रमणीय कत्र बनती हे £ जब वह विभूति बन जाती है । ऐसे मूल्या 
की जब स्थापना होती है, तो विज्ञान का स्वरूप बदल जाता है । विज्ञान 
क्रान्तिकारी बन जाता हे । लोकनीति क्रान्तिकारी बन जाती दै । 

उसी तरह से समय की भी बात हे। प्रो० राममूर्तिजी यहा रोज गवाते है 
““सॉँस-सॉँस में जीवन गुजरे” । लांग फेलो ने लिखा है--"त्रपने हृदय 
. की हर धडकन के साथ, में मसान की तरफ जा रहा हूँ |” यह तो जीवन 
गुजरे की बात है । दूकानदार कहता हे--॥11716 18 1110169, समय ही 
अन है । वकील साहब के पॉच मिनट के लिए एक हजार रुपये, डॉक्टर 
साहब के १० मिनट के लिए चोंसठ रुपये । मास्टर साहब एक हफ्ते मै 
२४ घण्टे पढाते हे, उसके लिए ठाई सो रुपये । इस तरह समय सुवणं-तुला 
पर तोला जाता है। समय हमारे जीवन का एक द्रव्य बन जाता हे । वह 
जीवन का एक कच्चा माल, एक उपकरण बन जाता है । लेकिन समय 
ही जीवन है । 'सॉस-साँस में जीवन गुजरे !' यो. हृम देखते हें कि जीवन 
समय का बना हुय्रा है। ऐसी हालत मै समय एक विभूति कारूपले 
लेता हे) काल विभूति बन जाता है। तुलसीदासजी ने ल्खा है कि 


सर्वोदय के सांस्कृतिक ग्रावारा (२) ३८९ 


“काल काहि नहिं खाय ?” काल किसे नहीं खाता ! भगवद्‌गीता गै कहा है- 
“कालो5स्मि लोकक्षयकृत्‌ प्रवृद्धो'**' 'लोक-चय करने के लिए मै काल' 
बनकर आता हू ।” आ्रौर लोगों को जिलाने के लिए मैं जीवन का उपादान 
बनकर ग्राता हँ । घड़ा जिस तरह से मिट्टी का बना हुआ होता दै, उसी तरह्‌ 
जीवन समय का बना हुआ होता है । मन्दिर के जो उपकरण हें, उनगै. 
समय जीवन का उपादान बनकर आ्राता है, तो समय विभूति बन जाताहै । 

इस प्रकार हमने देखा कि मनुष्य विभूति बन गया, धरती विभूति बन 
गयी, सृष्टि विभूति बन गयी श्रौर समय विभूति बन गया । यह जीवन का 
“सर्वोदय-द्शन' कहलाता है । सर्वोद्‌य-द्शेन का अ्रथ यह है कि जितनी' 
वस्तु हें, वे सब हमारे जीवन की विभूतियॉ. बनेंगी । ऐसा नहीं होगा, तो 
सभी जगह संघर्ष होगा । विज्ञान की “पिल्या ॥॥३ (लावपश' 
1४10” नामक पुस्तक मैं पढा था कि सृष्टि से लडाई गै जीतो । जमाने 
से लडाई है, उसे भी जीतो । मनुष्य से लडाई है, उसे भी जीतो, स्रपने से. 
लडाई है, तो उसे भी जीतो । जहां देखो, बहा लडाई ही लडाई दीखती है। जीवन 
की विभूति बनकर कोई नहीं ग्राता ग्रौर यहा सब सामंजस्य ही सामंजश्य है ।. 

क्रान्ति का “विभूति योग? 


मान लोजिये कि शोभा बहन गाने बेठी हें । हारमोनियम से उनके 
स्वर की लडाई होती है, हारमोनियम को तानपूरे से लडाई होती हे; तानपूरे 
की तबले से लडाई होती है त्रोर इन सबकी मिलकर हमारे कान से लडाई 
होती है । भला यह संगीत कहलायेगा £ संगीत का मतलब ही यहहैकि 
सम्यक्‌ गीत आर समगीत । उसका ताल तानपूरे से मिलता है । तानपूरे का 
स्वर हारमोनियम से मिलता है । तीर्नो का स्वर मिलकर शोभा बहनके 
गले से मिलता है । ये सब मिलकर हमारे कान मै प्रतिथ्वनित होते हे, तो 
हृद्य की तन्त्री बजने लगती हे । इसलिए संगीत की गणना ललित कला 
म॑ होती दै, नहीं तो उसे ललित कला कौन कहता १ 
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अच जो क्रान्ति होगी, वह ललित कला मै हदी होगी । जीवन मै तंबा 
दित्ब त्रमायेगा, (-01001/त श्रायेगा । ललित कला होगी । इसलिए 
विज्ञान विभूति बनकर सआ्रमायेगा, साहित्य विभूति बनकर श्रायेगा, समय 
विभति बनकर श्रायेगा, धरती विभति बनकर आयेगी । यह हे हमारा-- 
विभूति योग । भगवद्गीता की तरह क्रान्ति म॑ भी एक 'विभूति योग' 
होता है । यह 'क्रान्ति का विभूति योग' कहलाता है । इसम हम पहले 
'टेक्नालांजी को लें । 

मनुष्य के तीन लक्षण 

हम समक लें कि उपकरणुवाद त्रलग हे, उपकरणशीलता श्रलग 
हे। विज्ञान ने मनुष्य के तीन लक्षण बतलाये । एक लकण हे-- 
१11) 18 8 1'8010118] 8111181. मनुष्य विवेकी प्राणी हे। 11१8010058) 
का ग्रथ हे-वबिशेष बुद्धिमान । 118101811४ ग्रोर 111060111201106 मै 
श्रन्तर है । 111011120106 18 100 1'801018117. बुद्धिमत्ता पशु मै 
भो दै; सांप म॑ भी दे ओर हाथी मै भी है । परन्तु विवेक केवल मनुष्य मै 
ही दै । यह मनुष्य की ग्राध्यात्मिक व्याख्या है । 
» मनुष्य का दूसरा लक्षण यह है कि मनुष्य के पास भाषा हे ग्रौर 

दुसरे प्राणियो के पास भाष्रा नहीं है । दूसरे प्राणी मार-पीट कर सकते है, 

तललेकिन भाषा उनके पास नहीं । वे गाली नहीं दे सकते । बहुत हुग्रा, तो 
थोड़ा गुर्र लेंगे । जेल म॑ कुछ लोग मोन-त्रत लेते थे। पर मोनमैंबे 
'लिखकर एक दूसरे को गालियाँ देते थे । हम लोगों ने कहा कि मोन गै 
'लिखना भी बन्द होना चाहिए | तत्र वे एकःदूसरे को घूसे दिखाते थे 
'श्रौर कभी-कमी उनमै कुश्ती भी हो जाती थी, लेकिन उनका मोन नही 
टूटता था । पशु यहाँ तक पहुंच जाता है । मनुष्य के पास भाषा है, 
जिससे वह श्राशीरवांद भी दे सकता है ग्रोर श्राप भी दे सकता है, शुभ 
“कामना भी कर सकता दै श्रौर गाली भी दे सकता है । मनुष्य और पशु 
मैं यद्द दूसरा ग्रन्तर दै । 
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मनुष्य का तीसरा लक्षण यह है कि उसका ख्रंगूठा सारी उँगलियां 
को छू सकता हे । इसम हुनर श्रौर कारीगरी है । यह हुनर श्रौर 
कारीगरी मनुष्य की उँगलियों मैं हवे । स्रन्य किसी प्राणी का ग्रंगूठा 
उसकी श्रगुलियो को नहीं छू सकता । वनमानुष का भी नहीं । इससे 
मनुष्य 1001-18] 8111181 हुद्मा । 


यन्त्र के पक्ष-विपक्ष का प्रश्‍न 


कुळ लोग मुझसे पूळुते हें कि स्राप यरन्त्रो के पक्ष मै हें या यन्त्ो 
के विरोध मै हें १ भला यह भी कोई सवाल है ! जड़ वस्तु का क्या पक्ष 
आ्रोर क्या विरोध १ पहाड पहाड ही है। उसका क्या पक्ष ग्रोर क्या 
विरोध £ नदी नदी ही है । नदी का क्या पक्ष ग्रोर क्या विरोध १ ऐसे प्रश्‍न 
का क्‍या जवाब दिया जाय । स्रोर मजे की बात यह हे कि ऐसा सवाल 
पूछुते हें वे लोग, जो 1110111801 कहलाते हें । जो बुद्धिमान होता दै, 
चद्द हमेशा बुद्धिनिष्ठ नहीं होता । तो ये लोग इस तरह का सवाल पूछुते हे 
कि आप यन्त्र के पक्ष मै हें या विरोध मैं हें ! यन्त्र से हमारा कोई वेर दै 
क्या १ वह हमारा क्‍या कर सकता है ? यन्त्र के पक्ष ्रौर यंत्र के विरोध का 
कोई प्रश्‍न ही नहीं उठता । हमने तो यह माना है कि मनुष्य ॥'0०0]- 
108112 8111171181 है श्रर्थात्‌ आपनी इन्दिया आ्रोर ख्रपने स्रवयवो की 
शक्ति को बढाने की सिफत मनुष्य मैं हे । यह सिफत दूसरे किसी प्राणी 
मैं नहीं है। अपनी इन्द्रियो की ग्रोर श्रपने अ्रवयवो की शक्ति को बहाने 
की कला ही 'टेक्नालॉजी' कहलाती है । 

बन्द्र से हमारा पाला पड जाता है, वह हम नोच लेता है । कुछ 
जानवर ऐसे है, जो सींग होने के कारण कुछ दूर से हमे मार देते ढे । 
इनका सामना करने का हमारे पास कुछु साधन नहीं है स्रोर वह हमारी 
पडन म॑ भी नहीं है । हम नीचे बेठे हँ, कोग्रा आकर ऊपर से गन्दगी 
फेक देता हवे । हम उसका कुछ नहीं बिगाडू सकते । यह देखकर मनुष्यने 
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क्या किया १ उसने देखा कि पत्थर फकने ते सो गज जाता है, तो गुलेल 
ली । लाठी पास मै ही मार सकती है, तो दूर के लिए तीर-कमान लिया । 
उँगली से जमीन नहीं खोद सकता, तो सब्जल त्रोर कुदाली ली । यह 
उपकरणशीलता मनुष्य की संस्कृति हे । इसलिए यह कहना गलत है कि 
सवोदय यन्त्रा के स्विलाफ है । कोई भी सांस्कृतिक प्रवृत्ति उपकरणो के. 
खिलाफ नहीं हो सकती । 
उत्पादन की प्रक्रिया केसी हो ? 

टेक्नालॉजी से हमारी माग है कि वह अभाव की पूर्ति करे, लेकिन कला 
की अमिवृद्धि करे । कमी को पूरा करे आर हुनर को बढाये । कोई कहे 
कि हम अभाव को तो पूरा कर देंगे, पर कला छीन लेंगे, तो ऐसा उपकरण 
हमारे काम का नहीं | बटन दबाने से भोजन बन जायगा | बटन दबाने से 
थाली सरा जायगी । ठीक है। पर बटन दबाने से खाया तो नहीं जा 
सकता । उसके लिए सूई भाोकनी पड़ेगी । पर उससे जीभ मै कोई रुचि नहीं 
आयेगी । कहते हे, जीभ मै स्वांद त्राना चाहिए । यहा पर हम रुक जाते 
हें । बटन दबाने से सत्त बन सकता है । पर राममूर्तिजी कहते हें कि “हमने 
खुद सत्त पीसकर तरपने हाथ से स्रापके लिए लडु__ बनाया है ।” '"प्रापका 
बनाया हुआय्रा है, तब तो इसम जो स्वाद है, वह ग्रोर किसी लडडूमें हो ही 
नहीं सकता !” इसे पण 09पला 11. 1)00वपलाला कहते हँ । 
[1 00तपल0) 06000088 81101171010ए08; 0180 ७1] 08 6१९- 
0075017)811760., 'उत्पादन सरगर गुमनाम हो जाता है, तो मनुष्य भी 
गुमनाम हो जञायगा । सोचने की बात है कि लोकततन्त्र मै मनुष्य को 
गुमनाम बनाना है या नामवर बनाना है । उत्पादन की प्रक्रिया मेंसे 
व्यक्तित्व के विकास का अर्थ यह हे कि मनुष्य खो न जाय । उसकी विभूति 
का विकास होना चाहिए । मनुष्य की विभूति के तीन अंग हें : श्रम, 
कला आर समान बन्धुत्व या सहानुभूति । इन तीनों का विकास उत्पादन 
मेंसे होना चाहिए । 
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दयानन्द सरस्वती पंजाब की बडी सख्त सर्दी गै एक स्टेशन पर नंगे 
बदन बैठे हुए थे । एक वस्त्रधारी बाबूसाहब पहुंचे । इनको उन्होने देखा, 
तो हैरान हो गये । पूळुने लगे कि “श्रापको ठंड नहीं लगती ! छाप नंगे 
चदन बेठे हुए हें ।? दयानन्द ने कहा--“जी, नर्ही लगती ।” अब वे श्रोर 
हैरान हो गये आ्रोर आंखें फाडु-फाड्कर देखने लगे । दयानन्द ने उनसे 
पूळा--''तुम्हारे गाला म॑ ठंड नहीं लगती ! तुम्हारी ग्रांखो मै ठंड नहीं 
त्तगती £? कहने लगे-- “नहीं ।” पूळा--“क्यो !” कहने लगे कि ''श्मादत 
हो गयी है ।? “ह्म सारे शरीर मैं टंड सहने की त्रादत हो गयी है ।” श्रम 
से मनुष्य के शरीर म॑ सहन-शक्ति बढनी चाहिए । उत्पादन म॑ मनुष्य की 
सहनशीलता बढने की शक्ति होनी चाहिए । शारीरिक शक्ति भो उसकी 
बढे । श्राज उत्पादन मैं तीन तरह के लोग हें ५ मजदूर, बाबू आ्रोर विशेषज्ञ । 
तीनो का श्रन्तर कम करना होगा, तभी सुसम्बद्ध मानवीय विभूति आ्रायेगी । 
कुशल श्रौर श्रकुशल ( छात]0त 1800प' छात. पघाताहत 
180001 ) के बीच के स्रन्तर तथा व्यवस्था और श्रम के बीच के ग्रन्तर को 
कम करने पर समाजवादी जोर देते हें । कम्युनिज्म भी कहता है कि कुशल 
श्रम ओर अकुशल श्रम के श्रन्तर को कम करो, व्यवस्था ्रौर भ्रम के ग्रन्तर 
को कम करो । तो इन तीर्नो के अन्तर को कम करना है । तीना की विभूति 
का सामंजत्य करना है । इसको करने के लिए हम कहते हं कि उत्पादन 
म॑ ही ऐसी योजना हो कि उसमे श्रम भी करना पडे ग्रोर उसीमे से 
कला का भी विकास हो । 


यन्त्र ओर जीवन 


लोग हमसे कहते हें कि “तुम तो हम बेलगाड़ी की ओर ले जा रहे 

हो । बेलगाड़ी अवैज्ञानिक है ।” पर जिसने बैलगाड़ी खोजी द्ोगी, पहला 

पहिया खोजा होगा, बह ग्रादमी क्या मोटरवाले से कोई कम दिमागवाला 

होगा ! तो कहते हे--“'अवेश्ञानिक न सही, ए]]) 10-56 ( अद्यतन ) 
रप 


८4.00 ४47१4१4 दरवा” 0प4/7८4 
0 (0:10011-000-71:0-110. 
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तो नहीं है ।” हम कहते हें कि ठोक है, हम कल की चौर्जे छोड देंगे, 
श्राज की ही चीजें लेंगे । फिर दिककत कहा स्राती हे £ बेल के साथ 
स्राती है? बेल को भी क्या ख्रवैज्ञानिक कहोगे £ क्‍या रसायनशाला मैं ही 
विज्ञान है और रसायनशाला के बाहर कोई विज्ञान ही नहीं दै १ 106 
"8०01 ( बर्फ के कारखाने ) मै जो बफ हे, वह वैज्ञानिक है ग्रोर हिमा- 
लय गै जो है, वह स्रवैज्ञानिक है ! हाइड्रोजन श्रोर नाइट्रोजन मिलाने से 
जो बनेगा, वह पानी होगा आ्रौर गंगा म॑ जो भरा हुत्रा हवे, वह ग्रवेज्ञानिक 
हे £ चश्मा वैज्ञानिक हे ओर श्रॉँख स्रवैज्ञानिक हे ? 11१67७७006 101 
॥॥॥6 18 ॥॥16 151 ॥॥॥॥010116, ॥]6 860010 ॥॥॥001018 810 
010 ॥॥॥' ॥॥॥०॥]68 ० (ए)0पा'चा 1066०81101, सांस्कृतिक 
जीवन गै जीवन का मूल्य यन्त्र से ख्रघिक मानना होगा । संयोजन मै जीवन 
के मूल्य को यन्त्र के मूल्य से ग्रधिक मानना चाहिए । श्रनुभव की बात है 
कि जब से यन्त्र स्राया है, तब से एक भी नया पशु हमारे जीवन मैं नहीं 
आया । विज्ञान की यह कितनी बड़ी कमी हे ! मानव-जीवन म॑ पशु को 
एक उपयुक्त प्राणी के नाते दाखिल करना सांस्कृतिक कदम है। पशु की 
शक्ति, पणु की कला आर पशु के गुण का भी विकास होना चाहिए । 


पूजीबादी उत्पादन 


तीसरी चीज वह अनामिक न हो । राममूतिजी सत्त्‌ का लडू, बना- 
कर लाते हें ! कहते हे, हमारे यहाँ की मकई दै, हमने स्रपने हाथ से पीसी 
हे । हमारे यहाँ की गाय का घी है। लडू, हमने बनाया है। ग्रब उस 
रुचि की कोर्ड सीमा है ! बाजार की पकोडियो मॅ यह बात कहा ! हृम 
कहते दं कि “ये हमसे खायी नहीं जातीं ।” दूकानदार कहता है--“खायी 
नहीं जातीं, तो मत खाद्मो ।” “तो तूने किसलिए बनायी थीं !१” “खाने 
के लिए बनायी थीं । आपके पेसे हम मिल गये, बस पकोड्यां हो गर्यी ! 
हमारी पकौड़ी की सफलता यह है कि पकौड़ी के बदले मै पैसे आ जाये ।” 


सर्वोदय के सांस्कृतिक आघार (२) ३८७ 


इसे “'पूजीवादढी उत्पादन' कहते हें । 10तालाला 10" ३०0०181170 
1>0तएठ100 10 1>/010 यहा. विनिमय के लिए, मुनाफे के लिए 
उत्पादन होता हे । 

उपयोग के ठढिए उत्पादन 


यहां भोजन की घंटी बजती है । हम लोग भोजनालय मै पहुँचते हँ । 
सबको रोटियाँ परोसी जाती हें । हमारी बगल मैं बिना दांतवाले एक भाई 
बेठे हुए हें । वे कहते हें कि “यह रोटी तो खायी नहीं जाती ।” “क्या!” 
“मेरे दात ही नही हें ।” भोजन करनेवाले ५० श्रादमी थे, उन त्रादमिर्या 
के हिसाब से रोटिया बनी हैं । यहा 120१0०0001 10" णी ( लाभ 
के लिए उत्पादन ) नहीं हे । यह 1)00तापठा ला 10" (“ला8प000100, 
120१०01 10” (56 है, उपयोग के लिए उत्पादन हे । जितने 
आ्रादमी थे, उतनो की रोटियाँ बनी हें । अब सवाल है कि जिनसे रोटी नहीं 
खायी जाती, उनके लिए क्या करें । तो एक विकल्प दिया--'।'दलिया 
ले ले ।” यह विकल्प ही मिला, रोटी नहीं मिली । 

घर मै माँ से कहते हें कि यह रोटी हमसे खायी नहीं जाती, तो वह 
तीन तरह की रोटी बनाती है । बगेर दांतबाले के लिए नरम रोटी, कच्चे 
दांतवाले के लिए खस्ता आर दातवाले के लिए करारी । 

हमारे छात्रालय म॑ रविवार के दिन विशेष भोजन बनता था । उस 
दिन हमारा रसोइया पहले ही अ्रपने लिए भोजन निकाललेता था में 
मेस मैनेजर बना, तो डससे पूळा कि “तुमने अपने लिए ग्रलग निकालकर 
क्यों. रख लिया १” बोला---“तुम लोग शेतान होते हो, कहीं तुमगैं 
खाने की होड लग गयी, तो हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा । इसलिए हमने 
अपने लिए निकालकर रख लिया !” 

बिश्‍ब-कुटुम्ब योग 
माँ घर मैं भोजन बनाती है । हम भोजन कर स्हे हें । कुछमित्र भी 
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आरा जाते हें । हम खूब्र तारीफ करते हुए खा रहे हें कि आज तो ऐसी बिया 
चीज बनी है कि खाते ही बनती है । हम सब भोजन साफ कर देते हे । मा के 
लिए कुछु भी नहीं बचता है । वह्‌ पड़ोसिन से जाकर कहती है--''सुनती 
हो, ग्राज ऐसा बढिया भोजन बना था कि मेरे लिए कुळु नहीं बचा !” 

यह॒ 1111811 ]”0तवप०101 (मानव के लिए उत्पादन 3) 
कहलाता है । 

जहा भूख है, वहा उत्पादन चाहिए । जहा कमी हे, वहा अवश्य 
उत्पादन किया जाय । ग्रधिक उत्पादन किया जाय । लेकिन प्रश्‍नद्दै कि 
उत्पादन किसलिए किया जाय १ 

विक्री के लिए, विनिमय के लिए उत्पादन--पूँजीवाद । 1770वप€- 
0101 10" 8816, ]]"0पाल01 10" 6£0081120-(2/810108118111. 

उपयोग के लिए, उपभोग के लिए उत्पादन--समाजवाद । 17'0तए- 
101 101 ए86, ॥॥"0१॥०७]॥01 10" 0018011110) 0101---9001811811) . 

पड़ोसी के लिए उत्पादन--सबोंदय । 12"0ता कीला 0' 
11017100ए१1--381'7०१६१५४७. गांधी ने इसे स्वदेशी धर्म कहा । 

(यह लडड्ू किसके लिए बना है !” 

दादा के लिए ।? 

(यह श्राटा क्यो पिस रहा है !” 

“दादा मेहमान ग्राया हुय्रा है ।”? 

इस पीसने म॑ भी चाव दै, बनाने मैं भी चाव है । अब प्रेरणा 
( 11108111ए6 ) खोजने का प्रश्‍न ही कहा हे £ श्रम की प्रेरणा खोजने 


श्रौर कहीं बहीं जाना पडेगा । “क्या भाई, कपड़े लेकर क्‍या दोड़ रहे हो! 


हमारे पिता के कपड़े हें । घोत्री कहीं कपडा फाडु न डाले, इतलिए इसकी 
निगरानी रखनी पड़ेगी ।” इसे 'विश्‍व-कुटुग्ब योग' कहते हें । 

इसका स्रारम्म प्रामीकरण मैं है, ग्रामराज्य मै हे । ग्राम म॑ हर मनुष्य 
एक-दूसरे से परिचित है । यहाँ त्रपने लिए उत्पादन कोई नहीं करता । 


अटी 


4. कक... 


सर्वोदय के सांस्कृतिक आधार (२) ३८६ 


सब एक-दूसरे के लिए उत्पादन करते हें । इससे सारा ग्राम एक कुट॒म्ब 
बन जाता हे । ग्राम कुट॒म्ब बनता है, तो 'विश्‍व-कुटुम्ब योग' आ जाता हे । 
टेक्नालॉजी ? मै यह प्रेरणा नहीं रही । 


क २*/ 
यान्त्रिक उत्पादन को प्ररणाए 


राज तक यान्त्रिक उत्पादन म॑ तीन प्रेरणाऐँ रहीं £ व्यापाराद, 
साम्राज्यवाद श्रोर उपनिवेशवाद---(!011111001811810), 110)1)९001811811 
७& (ञण18]15110) । तत्र बाजार मै से व्यापार करीब-करीब उठ गया है । 
यन्त्रवादी लोग कहते हें कि खरतर दुनिया मैं बाजारों की खोज कोई राष्ट्र 
नहीं करेगा । चीन उत्पादन गै स्वयं पूर हो गया । भारत उत्पादन मै 
स्वयं पूर्रे हो गया । स्रफ्रिका उत्पादन मै स्वयं पूर्ग हो गया । अब कोन 
कहा बाजार खोजेगा ! आ्राज जो होड़ है, वह बाजारी की नहीं है, (0811181 
४००0१8 को है । प्रतियोगिता इस बात की है कि यन्त्र, यन्त्र-विशारद ग्रौर 
यन्त्र-विद्या, तीना इन देशों को कोन ज्यादा देता है? शिवि, दधीचि 
के वंशज हं ये रूस और श्रमेरिका, जो कपोत के रक्षण के लिए अपना 
सात्रित शरीर दे देनेबाले हें ! ये लोग आपको यन्त्र भी देंगे, यन्त्र- 
विशारद भी देंगे श्रौर यन्त्र-विद्या भी देंगे । इसलिए कि आ्राप उनकी 
बराबरी पर पटहटँचकर उन्हें फेक दें ! यह सोचने की चीज दै ्रोर गहू- 
राई मैं जाकर सोचने की चीज है । दुनिया मैं से बाजारो का अर्थशास्त्र 
समाप्त हो रहा है । स्रमेरिका जितना उत्पादन करता है, उसमे से कुछ 
उत्पादन त्रापको मुफ्त म॑ दे सकता हे, इसलिए अमेरिका का श्रथशास्त्र 
चल रहा है, नहीं तो चल नहीं सकता । जैसे, उसके पास इतना गेहूँ हो 
गया कि आ्रमेरिकावाले उतना खा नहीं सकते । आ्रोर सरगर खा सकते दै, 
तो गेहँ के दाम सस्ते हो जाते हं । गेहूँ के दाम सस्ते होजाते हे, तो 
किसान मरता है । गेहूँं के दाम सस्ते न हो, स्रमेरिकाबाले गेट भी खाय, 
तो फिर बचे हुए गेटूूं का स्टॉक क्या करें £ हिन्दुस्तान के लोगों की 
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जठराग्नि पर्याप्त प्रदीप्त है, उसमे स्राहुति दे दें । यह ग्रन्न-यज्ञ हो रह्दा दै । 
कल यदि हिन्दुस्तान कह दे कि हम कोई भिखारी नहीं हे, तुम्हारा ग्रन्न 
हम नहीं चाहिए, तो क्या होगा £ आ्राप जिसे विनिमय आर विक्रय का 
श्रर्थशास्र कहते हें, वद ग्रन्तराष्ट्रीय छत्र मै॑ज्यादा दिन चलनेवाला नहीं 
है । स्राज उसका स्वरूप एक तरह का विनिमय है । याने जो ग्रप्रगतिशील 
राष्ट्र दे, उनमे से कच्चा माल और इंधन ले लो श्रोर उन्हे यन्त्र दो, 
(१811181 ४००१5 दे दो । कल जैसे मि खडा हो गया, ऐसे एशिया 
के दूसरे देश यदि खड्डे हो जाते हँ, तो कच्चा माल मिलना बन्द हो जाता 
हे । इंधन, पेट्रोल, लोहा, कोयला मिलना बन्द हो जाता है । यह गरगर 
बन्द हो जाता है, तो श्रर्थशासत्र समास हो जाता है। तो बाजार का, 
साम्राज्यवाद का आ्रौर उपनिवेशवाद का (१118111085 गया । 
विचार के क्षेत्र में संघष 

गति का तत्त्व ग्रब एक ही रह गया है-7$101-(/001110101810) 
त्रोर 120-(!0001111111817), हम ः्रब बाजार से उठकर विचार के, दिमाग 
के क्षेत्र मै आरा गये हें । आ्राज का जो संघर्ष है, वह 'वाद' का है, विचार 
का है । इसम एक तरफ लोकतन्त्र खडा है, जिसे आ्राप १ ॥शी- 
(१0101107111157) कहते हें । लोकशाही खड़ी हे--कम्युनिस्ट-विरोधी छावनी 
मैं । इसका परिणाम यह हुय्रा है कि कम्युनिज्म का विरोध करते-करते 
वह पूँजीवाद की छावनी म॑ पहुंच गयो । उस छावनी मै पहुंचने से लोक- 
शाही शांका 8४86 ( कल्याणकारी राज्य ) बनकर स्क गयी है । 
मजदूर को क्रच्छा खाना, श्रच्छा कपडा, अ्रच्छा मकान मिल जाय । यही 
तक आ्राकर वह रुक गयी है। इससे आ्रागे मजदूर श्रौरी मालिकही न 
रहे, ऐसी प्रेरणा निकल गयी । क्यो? इसलिए कि कहींऐसा न होकि 
कम्युनिज्म त्रा जाय । कहीं कम्युनिज्म न ग्रा जाय, यह डर क्यो है £ इस 
डर के लिए क्‍या कोई ग्राघार हे ! 
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लोकशाही की दुदेशा 


ग्राज संसार की एक-पंचमांश धरती आ्रोर ३५ फौोसदी जनतंख्या 
कम्युनिस्टो के हाथ मैं है । इसलिए कम्युनिस्ट कइतेहें किश्नरधनतो 
लब्डाई की जरूरत हे, न हिंसा की ही, अरब तो पार्लमेंटरी पद्धति से स्रोर 
अहिंसा से क्रान्िति हो सकती हे । यह बात गांधी नही, विनोबा नर्ही, 
ख्‌ श्‍्चेव कहता है । इसलिए कम्युनिस्टो ने एशियाई देशा की राष्ट्रीयता 
के साथ र्रपने को जोड़ दिया । उधर अमेरिकन पूँजीवाद के साथ सोशलिज्म 
का गठबन्थन हो गया । इसलिए लोकशाही का कदम स्रागे नर्हीं बढ़ रहा 
हे। विनोबा कहता है कि लोकशाही को कांचन की सहेली नहीं बनने 
देना चाहिए । वह॒ सम्पत्ति की ट्हलनी न बने । श्राज ग्राप श्रोर हम . 
बुद्धिमान हं । लेकिन हमारी बुद्धि का क्या हाल है १? हमारी बुद्धि सम्पत्ति 
की टहृलनी हे । तलवार की दासी हे श्रौर वैभव की अधिकारी है । हमारी 
बुद्धि की जो हालत हे, वही लोकशाही की हालत हे । क्यॉकि आखिर 
लोकशाही हे किसकी £ त्रापकी आ्रोर मेरी । ग्राज की लोकशाही मै एक 
दूसरा दोष यह हे कि उसे बहुमत के श्राघार पर चलना पडता है श्रोर 
साधारण नागरिक म॑ लोकहित की प्रेरणा बहुत मन्द होती हे ग्रोर यदि 
ह थोड़ा-बहुत खुशहाल हो गया हो, तब तो बिलकुल ही नहीं होती । 
किसान श्रौर मजदूर को यदि थोड़ा-सा त्रच्छा भोजन मिल जाय, अच्छा 
मकान मिल जाय, पहनने के लिए जितना चाहिए, उतना कपड़ा मिल 
जाय, तो फिर त्राप यदि उससे कहे कि समाजवाद की स्थापना करनी है, 
वर्गा का निराकरण करना है, तो वह कहने लगेगा कि खाक करना है! 
तुम्हारे दिमाग मै कीड़ा हे ! मोजूदा. सरकार भौतिक सुख का ग्राश्‍वासन 
दे सकती है, पर दूसरा तो ऐसा आ्राश्‍वासन भी नर्हीं दे सकता । कांग्रेस 
कुछ नहीं कर सकती, यह बात लोग जानते हे, पर दूसरा कोई कुछु कर 
सकता है, इस बात का लोगो को भरोसा नहीं है । इंग्लेंड मैं भी यही 
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हालत है । मजदूर यह जानते हें कि कंजरवेटिव कुछ नहीं करेंगे । जनता 
जानती है कि कहीं कम्युनिज्म न ग्रा जाय, इस डर से मजदूर कुछ 
नहीं करेंगे । इसलिए दोनो के कार्यक्रम करीब-करीब समान हें । हमारे 
यहाँ जितने दल हे, सत्रक्रे प्रोग्राम करीब-करीब समान हें । यह बात दूसरी 
है कि उसी बात को कुळु जोर से वहेंगे, कुळ धीरे से कहेंगे, पर वे सत्र 
कहेंगे एक ही बात । लेकिन कार्यक्रम मै कोई ग्रन्तर नहीं है । इसका कारण 
समभ लेने की त्रावश्यकता है । पार्लमैटरी पद्धति की यहमर्यादादै कि 
वह बहुमत के ग्राघार पर ही काम कर सकती है । 


विनोबा का माग 


साधारण नागरिक मैं जन-सेवा की या लोकहित की प्रेरणा हमेशा 
प्रधान नहीं होती । वह प्रेरणा जाग्रत केसे हो, उसका रास्ता विनोब्रा 
दिखला रहा है । जीवन भी बॉटा, मृत्यु भो बाटी, गरीबी भी बॉटी, 
ग्रमीरी भी बाटी, काम भी बॉटा, आ्राराम भी बाटा, मालकियत भी बॉटी 
ग्रौर मेहनत भी बाटी । लेकिन यह कैसे ! स्वयं-प्रेरणा से । स्वयं-प्रेरणा 
का कारण मैं बता चुका ह । ग्राज सत्ता की स्पर्धा है, इसलिए सांस्कृतिक 
0ए1)811105 खतम हो गया । यह स्पथा इसीलिए है कि त्राप जो नहीं कर 
रहे दे, वह जबरदस्ती तमाचा मारकर ग्रापसे कराया जाय । शक्तिके 
उपयोग का यही मतलब हे कि जो चीज ग्राप स्वयं-प्रेरणा से नहीं करना 
चाहते, उसे मैं सत्ता के प्रयोग से करा लँ. । सरकार वह ओऔजार हे, जिससे 
आ्राप लोगो से उनकी इच्छा के विरुद्ध काम करा लेते हें । इस बात की 
स्पर्धा है कि बह ओजार किसके हाथ मैं हो । तांगे के घोडे को कोई दस 
कोडे लगाये या कोई पाच, पर बगेर कोडे के वह नहीं चलेगा, ऐसा हमने 
मान लिया है । इसे 'राज्यनिष्ठ क्रानित? कहते हें । यह लोकतान्त्रिक क्रान्ति 
है, लोकसत्तात्मक क्रान्ति नहीं । लोकसत्तात्मक क्रान्ति लोगो के पुरुषार्थ से 
होनी चाहिए । लोग क्रियाशील होने चाहिए । प्रदत्त लोगो मै जाग्रत 
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होनी चाहिए | इसलिए लोकशाही की बुनियादों को मजबूत करने का 
'एक रास्ता विनोबा हमारे सामने रख रहा है । वह कहता हे कि नागरिक 
आर नागरिक में विश्‍वास बढे, नागरिक का ग्रौर नागरिक का जो संदेह 
हे, वह समाप्त हो जाय । वह कहता है कि संपत्ति का यदि समाजीकरण 
नहीं होता हे, सम्पत्ति स्वयं-प्ररणा से भगवान्‌ को समर्पित हो जाती है, 
सतो नागरिक नागरिक के निकट भी आ जाता हे आ्रोर संपत्ति का निराकरण 
भी हो जाता हे । साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद श्रौर व्यापारवाद, ये तीना जहॉ 
समाप्त हो गये, उसके बाद आ्राया किसानी का कम्युनिज्म । तमी तो बह एक 
प्रगला कदम है । हम कहते हें कि उसे हग सर्वोदय की लोकशाही मै परिणत 
कर देना हे । पर जब हम कहते हें कि पार्टी-पद्धति से यह नहीं होगा, तो लोग 
हमसे पूछते हें कि “तुम दूर रहकर क्‍या करोगे !” हम कहते हैं कि दूर 
रहकर सत्की सेवा होगी । हम एक का नहीं, सबका सहयोग चाहिए । 
सत्र हम सत्ता की स्पर्धा म॑ केसे जा सकते हें £ हमे तो सबको मित्र 
श्रौर सहयोगी बनाना है, फिर हम किसीको अपना प्रतिपक्षी केसे बना 
सकते हें १ चुनाव मैं, सत्ता की स्पर्धा मै प्रतिपद्धी तो .होता ही है । 
साथ ही एक महान्‌ भयंकर त्रनर्थ और होता है । वह यह कि एक नागरिक 
दूसरे नागरिक की प्रतिष्ठा श्रौर लोकप्रियता को जमींदोज करने मै लग 
जाता है । सोचने की बात है कि ऐसी लोकशाही मै से मानवीय मूरल्यो का 
विकास कैसे हो सकता है ! सत्ता की प्रतिप्प्धा इस लोकशाही म॑ इसलिए 
है कि ग्राज की लोकशाही पूँजीवाद की बेटो है । सम्पत्ति के लिए स्पर्धा . 
पूँजीवाद का लक्षण है । पूँंजीवाद की बेटी-आ्राज की लोकशाही ने सत्ता 
ची स्पर्धा को स्रपना परम कर्तव्य मान लिया । हम इस चीज को मिटा 
देना चाहते हें | यह भावरूप विघायक क्रियात्मक कदम है । इसे किसी 
तरह का निप्रेध नहीं है । सज्रका स्वागत है । हम सहायता सबकी लेंगे, 

हायक्र सबके बनेंगे, पर स्राश्रित किसीके न र्हेंगे।) न तोसम्पत्तिके 
गय्रोरन सत्ता के। | 
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तो लोकशाही का सांस्कृतिक मूल्य यह माना जायगा कि कोई भी 
नागरिक एक-दूसरे से न डरे । सभी नागरिक एक-दूसरे का विश्‍वास करें । 
नागरिका के बीच का भय श्रोर त्रविश्‍वास, दोनो का निराकरण हो । इतना 
ही नहीं, सबको समान वोट है । नागरिक की स्वतन्त्रता की ग्रौर नागरिक 
के मत कौ भूमिका समान माननी चाहिए । तब लोकशाही गै पवित्रता 
दाखिल होगी । 


लोकशाही का आध्यात्मिक मूल्य 


मैं मानता हू कि पढे-लिखे ग्रादमियो मै से ही नेतृत्व त्राता है । जो 
बिगाडनेवाले होते हँ, वे बनाते हें । हम स्रोर श्राप ग्राज बुद्धि का जो 
उपयोग कर रहे हं बह उपयोग करने के बदले हमारी बुद्धि यदि क्रान्ति 
की ओर काम कर जाती है, तो इससे देश मै एक बहुत बड़ी शक्ति ग्राती 
हे । भगवान्‌ की सत्ता आ्रौर बुद्धि की सत्ता को मैं एक ही मानता हूँ । 


ग्रथ इतना काफी नहीं है कि मै आर राप व्यक्ति के नाते बराबरी 


पर हो । यह भी आवश्यक है कि गुणो का भेद होते हुए भी मनुष्य 
के नाते मेरा श्रोर श्रापका मूल्य एक हो, याने मनुष्य की विभूति 
' में हम दोनो समान माने जायँ । यह 'लोकशाही का ख्राध्यात्मिक मल्य 
हे। इसे लोकशाही की त्राध्यात्मिक नींव कहते हें । मनुष्य की 
विभूति ही पर्याप्त नहीं है, उसके साथ-साथ सृष्टि भी विभूति बननी 
चाहिए । सृष्टि यदि विभति बनेगी, तो उतना भी काफी नहींहै । 
उसके साथ-साथ समय भी विभूति बननी चाहिए ख्रौर देश याने भूमि 
भी विभूति बैननी चाहिए । यह जो समवादी विभूतियोग हे, इसमें से 
जीवन संगीत बन जाता हे ओर क्रान्ति एक ललित-कला बन जाती हे । 
इसे हम जीवन का समवादित्व कहते हें । क्रान्ति को हम एक ललित- 
कला में परिणत कर देते हें । खबर शस्त्र-प्रयोग मै वीरवृत्ति -मी नहीं 
रही श्रोर दुर्बलो का परित्राण भी नहीं रहा । इसलिए शस्त्र मैं 
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सांस्कृतिक प्रगति का तत्त्व नहीं रह गया । यन्त्र म॑ भी सांस्कृतिक प्रगति का 
तत्त्व नहीं रह गया है । मेहनतकर्शो को आ्राराम श्रोर बेकारो को काम, यह 
तो यन्त्र का बिलकुल प्राथमिक उपयोग है । यन्त्र वस्तुतः इसलिए हे कि 
मनुष्य के शरीर आ्रौर उसके अ्रवयव की शक्ति तथा उसके गुणी का विकास. 
करे । यदि ऐसा न हो, तो उपकरण पैं गति का तत्त्व नहीं रह जाता । 


क्रान्ति का अन्तिम कदम 


क 


ग्राज अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र म॑ से बाजारों का लोप हो रहा हे । साप्राज्य- 
वाद समास हो रहा है, उपनिवेशवाद के दिन लद चुके हं । सामूहिक. 
तानाशाही त्या गयी है, लेकिन उसके भी दिन तरत्र ज्यादा नहीं रहेंगे । 
क्यौकि क्रान्ति श्रब किसानो की क्रान्ति होगी । एशिया म॑ १७18010 
१९७1018 11118101108101 ( एशियाई देशों के स्वातंत्र्य ) के साथ 
एशिया श्रौर अफ्रिका मैं उपनिवेशवाद आ्रौर साम्राज्यवाद का जो प्रतिरोध हो 
रहा दै, वह॒ क्रान्ति का अन्तिम कदम है । ?600]109 1)श11001'80४, जनता. 
की लोकशाही धोरे-धीरे सर्वांदय की लोकनीति म॑ परिणत होनी चाहिए । 
नहीं तो उसमे 1)97118111105 ( गति का तत्त्व ) नहीं रहेगा । 

लोकनीति त्रोर राजनीति मै मुख्य ्रन्तर ये हे : 

राजनीति मैं शासन मुख्य है, लोकनीति म॑ ग्रनुशासन मुख्य है । 

राजनीति मै सत्ता मुख्य है, लोकनीति मैं स्वतन्त्रता मुख्य है । 

राजनीति मै नियंत्रण मुख्य है, लोकनीति गै संयम मुख्य है । 

राजनीति मैं सत्ता की स्पर्धा याने अ्रधिकारो की स्पर्धा मुख्य हे ओर 
लोकनीति म कर्तव्या का ग्राचरण मुख्य है । 

उम्मीदवारशाही र्राज की लोकनीति श्रोर हमारी लोकनीति नागरिक 
की स्वतन्त्र सत्ता । एक-दूसरे पर भी सत्ता नहीं. । 

प्रश्‍न है कि इसके आ्रनुरूप ख्रर्थनीति क्‍या होगी £ ्रथनीति मै 
इतना ही काफी नही द्द कि स्पर्धा न हो, त्रथनीति म॑ इतना ही काफी नही 
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है कि उत्पादन उपयोग के लिए हो । ग्रर्थनीति मै ग्रज्न यह होगा कि परि- 
श्रम हरएक का होगा, लेकिन श्रम का फल भगवान्‌ का होगा । मेरे श्रम का 
फल मुके मिले, यहा तक समाजवाद आया भी, पर श्रम मेरा है श्रोर फल 
भगवान्‌ का, यह निष्काम कर्मयोग, यह कर्म का फले कृष्णापंण करने का 
योग, हमारी ख्रर्थनीति का, सवोंदय-ग्रर्थनीति का प्रमुख सिद्धान्त है । केवल 
सम्पत्ति ग्रोर स्वामित्व ही भगवान्‌ का नर्ही, श्रम का फल भी भगवान्‌ का 
होगा | यह लोकनीति और इसके श्रनुरूप स्रर्थनीति ही सर्वोदय की अर्थंनीति 
हे। हम स्मरण रखना चाहिए कि विज्ञान तटस्थ होता हे । मूल्यो की 
स्थापना करने की शक्ति विज्ञान में नहों होती । विज्ञान जीवन का बाहरी 
नकशा बदल सकता हे, संस्कृति का ग्राशय बदलने की शक्ति विज्ञान में 
नहीं हे । शस्त्र ओर यन्त्र में तो यह शक्ति थी हो नहीं । इसलिए इन 


*>* 


तीर्नो मैं गति का तत्त्व सरन नहीं रद्द गया है । 
झप्रसफलता को चिन्ता सअवबांछूनीय 


हम मानते हें कि इस प्रयोग की त्रसफलता भी दूसरे प्रयोगो की 
सफलता से उज्ज्वल होगी । इसम हम यदि आ्रसफल भी हुए, तो दूसरा की 
: सफलता से दुनिया को एक कदम सआ्रागे ही ले जायेंगे । हमारी त्रसफलता 
मुकाम तक भले ही न पहुंचाये, लेकिन बहुत-सी मंजिल काट देगी । इस- 
लिए असफलता से डरने की बात नहीं । ऊपर जो भवन बनेंगे, स्रटारियॉ 
बनेंगी, छुतें बनेंगी, उनमै जो पच्चीकारी होगी, जो संगमसा आ्रौर संग- 
मरमर के पत्थर लगेंगे, वे दूसरो के लिए छोड दीजिये। उसकी नींब मै 
जो पत्थर भरने पडुंगे, उनकी आज जरूरत हे । जो नींब के पत्थर बनेंगे 
उन्हे कोई नहीं देखेगा । इनके ऊपर नाम भी नहीं लिखा जायगा । ऐसे 
'पत्थरो की श्रावश्यकता हे ओर भगवान्‌ की कृपा से आ्रापको वह सद्भाग्य 
प्राप्त है। सफलता आर स्रसफलता का जो विचार करता है, बद्द कभी 
सफल नहीं होता, कक्‍्यॉंकि उसका ध्यान सफलता की श्रोर रहता हे, करने की 


सर्वोदय के सांस्कृतिक स्रावार (२) ३४७. 


'्रोर नह्दीं जमता । करने की ओर जिसका ध्यान रहता है, उसे कभी कभी 
सफलता ख्रपने-ग्राप मिल जाती है । 

रवि ठाकुर ने गाया कि आख पर जैसे पलक स्रपने-आप जुटती दै, 
उस तरह से सफलता प्रयत्न पर अपने-य्राप जुटती है । हो सकता ह्वै किहम 
सफल न हौ. । हो सकता है कि विनोबा भी सफल न हो, पर त्रसफलता 
म॑ ही हमारा जीवन कंचन बन जायगा । उसकी कोई चिन्ता करने की 
जरूरत नहीं है । गांधी सफल नहीं होता, तो क्‍या हम कहते कि स्हिंता 
ग्रसफल हो गयी, गांधी असफल हो गया ! लेकिन देश की तो वह 
स्वराज्य के दरवाजे तक पहुंचाकर जाता । इसकी सआ्राप चिन्ता न करें । 
आ्राज पुराना वर्षे बीत रहा है। जो बीता, वह हमारे पितरो म॑ शामिल हो 
गया । पितृलोक म॑ चला गया । वह कोई सुफ्त नहीं गया । ग्रानेवाला 
वर्ष कल से शुरू होता है | . र 


२ खादीग्राम में शिविरार्थियो के बीच ३१५१-१२-५६ का दोक्षारत 
भाषण । 
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सर्वोदय की दृष्टि म॑ जीवन एक विद्या भी दै श्रोर एक कला भीदै । 
भगवद्‌गीता के हर स्रध्याय की समाति पर ग्राता हे--““इति श्रीमदूभग- 
वदूगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे**!”' त्रर्थातू ब्रह्मविद्या भी है 
ग्रोर शास्र भी है । जीवन यदि केवल शास्र है; तो हमारे लिए उसका 
कोई उपयोग नहीं । 


कल्ला का जन्म 
मोमांसको ने एकाध बात का बड़ा सुन्दर विवेचन किया दै । शास्त्र गै 


वाक्‍य आया, “'अग्निहिमस्य भेषजस्‌ ।” 'ठंड की दवा स्राग है | भला 
यह कहने की क्‍या जरूरत थी ? सभी जानते हें इस बात को । पर शास््र- 
कार शराज तो पिये था नहीं । फिर उसने ऐसी बात क्यो कही ? तब कल्पना 
की कि सामने कोईं व्यक्ति खड़ा होगा, जो सर्दी म॑ ठिठुर रहा होगा, उसके 
. पास काफी कपड़े नहीं होंगे ग्रौर उस समय धूप भी नहीं रही होगी । उसते 
यदि शास्त्र कहता हे कि 'ठंड की दवा त्राग हे, तो इसका मतलब यह है 
कि “तू श्राग के पास चला जा, श्राग की खोज कर |” यहा से कला का 
श्रारम्म होता हे । एक विद्या तो हो गयी । स्रावश्यक ज्ञानहो गया कि 
श्राग ठंड की दवा है । लेकिन आग केते प्राप्त करू £ ग्राग केसे जलाऊँ ! 
आग कहा क्मलेगी १ ऐसे विचार वह करने लगता है, उसके बाद वह 
कोशिश करने लगता है । यहृ ग्राज का 'योग-शास्त्र कहलाता है । 


जीवन-कला का उद्देश्‍य--सहानुभूति 


जीवन की कला ब्रह्मविद्या है । उसका मुख्य उद्देश्य दै--जीवमात्र 
के लिए, सृष्टि में जितने प्राणी हे, उन सत्रके लिए समादर ! प्राणीमात्र 
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के लिए ग्रादर मै सहानुभूति भी ग्राती है। उसकी वाणी मेरी वाणी हो 
जाती है, उसकी ग्रनुभूति मेरी अ्रनुभूति हो जाती हे । 

मान लीजिये, कोई आदमी बीमार है। गले मै गॉठें ग्रा गयी है, 
बाहर से सूजन दिखाई देती है । वैद्म-डॉक्टर कहते हें कि त्रब इसके हलक 
के नीचे पानी भी नहीं उतर सकता । वह बिस्तर पर पडा छटपटा रहा है । 
श्राप किसीसे कहते हे कि 'चलिये, जरा उन्हे देख लीजिये | वे कहते हैं 


“भाई, हमारे लिए कोई दूसरी सेवा बता दोजिये, हम मरीज की कोठरी 
म॑ नहीं जायगे । उसकी हालत हमसे देखी नह्दी जाती है !” सोचने की 
बात है कि बीमार तो वह है और दुःख उन्हे होता है ! उनकी अनुभूति 
श्रौर उसकी स्रनुभूति एक हो गयी है । उसके दुःख मैं वे शामिल हो गये 
हें । दूसरे के दुःख में शामिल होने की यह जो प्रक्रिया है, इसका नाम 
हे सहानुभति, जीवमात्र के लिए सहानुभति । त्रंग्रेजी म॑ इसे ॥॥॥] 0 
पा) 9911118119 कहते हे-- सहानुभूति का अ्रग्मृत । यह जीवन 
की ब्रह्म-विद्या दै । 

भूतदया त्रलग चीज हे, सहानुभूति श्रलग । जो दया का पात्र होता 
है, उतकी भूमिका कुछु दूसरी होती है । सहानुभूति “सहजीवन की सद्‌ 
भावना' हे । समाजशास्त्र म॑ जिसे हम 'जीवन की विद्या कहेंगे, वह सहजीवन 
की विद्या है । वह विद्या मुझे ग्रापके साथ श्रौर स्रापको मेरे साथ जीना 
सिखाती है, हम एक-दूसरे कौ जिन्दगी म॑ शामिल होना सिखाती है । इसके 
लिए जिस ग्राचार की जरूरत होती है; उसे हम 'योगशास्त्र' कहते हँ । 


पहला कदम कौन उठाये ? 
सहविचार की भूमिका से जब हम जीवन का विचार करते हँ, तो 
उसका मुख्य लक्षण है--सहानु भूति । सुख देने से सुख मिलता हे और दुःख 


देने से दुःख । जो बोओगे, वह काटोगे, जो दिया होगा, सो पाग्मोगे । इसे 
पारमार्थिक हिसाब कहते है । श्रंग्रेजी म॑ इसे (101661) 13016, सुवण नियम 
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हते हें । इसे हम जीवन की कला कहते हें । जीवन का विज्ञान है--सहजीवन । 

जीवन की कला दै--सुख देने से सुख होता है, दुःख देने से दुःख होता हे । 

वच प्रश्‍न यह उठता है कि सुख देने का आरम्भ कोन करे ! श्रमिक्रम 
कौन करे ! पहला कदम श्राप उठायें या मै ! 

मान लीजिथे कि मेरा यह विश्‍वास हो गया हदै कि फला त्रादमी बडा 
होशियार है । जब तक वह कुळ नही करता, तब तक मै क्यो. कदम 
उठाऊँ £ यह 'प्रतियोगी जीवन' कहलाता है । इस जीवन मै स्रमिक्रम, 
पहत्ला कदम उठाना सामनेवाले पर छोड़ दिया है । 

“ताहि बोड तू फूल? 

योग-शास्त्र क्या है ! वह कहता है कि पहला कदम तुम अपनी तरफ 
से उठाश्मो । जो व्यक्ति तुम्हारे लिए काटे बोता है, उसके लिए तुम फूल 
बोग्रो । प्रश्‍न हो सकता दै कि 'ऐसा क्या करें १ वह काँटे बोता है, तो हम 
फूल क्या बोयें ! इसीलिए कि जो बोश्रोगे, वह काटोगे । 'तोकोा फूल क 
कल हें, वाका हें तिरसूल !' 

सेठ जमनालाल की तरह “श्रापको यदि पेसे लेने हे, तो पहले रसीद 
. दीजिये, बाद मै पैसे लीजिये ग्रौर यदि पैसे देने ह, तो पहले पेसे दीजिये, बाद 
मै रसीद लीजिये ।” यह व्यवहार आदमी करेगा, तो दोनो बेठे ही रह 
जायँगे । यद्द ग्रव्यवहार्य है । इसलिए त्रमिक्रम, पहला. कदम ह्म उठाना 
चाहिए । सदाचार का आरम्भ त्रपने से होता है । पहला कदम कोन 
उठायेगा ? पहला कदम में उठाऊंगा । इस स्रमिक्रम का नाश कभी नर्ही 
होता । ज्ञिसने पहला कदम उठा लिया, उसके लिए कोई खतरा नहीं दै ! 
सदाचार म॑ पहला कदम हम उठायेंगे, जवाबी कदम नहीं । 


सामाजिक जोवन में सदाचार 


१९३४ की श्रम्तसर-कांग्रेस म॑ एक ग्रोर था गांधी आर दूसरी 
त्परोर तिलक । तिलक स्वयं बहुत कम बोले । समस्या यह थी कि अमृतसर 


सामाजिक मूल्यो की मीमांसा ४०५ 


म॑ जो हत्याकारड हुय्रा, उसगै सरकार की निन्दा की जाय । गांधी ने कहा 
कि “सरकार की निन्दा तो स्मरवश्य कीजिये, लेकिन उसके साथ-साथ जनता 
की आर से जो ज्यादती हुई, उसकी भी निन्दा करिये ।” राजनेतास्रे। ने कहा 
कि “यह शख्स भूल भटककर यहाँ ग्रा गया है । यह कहा के मूल्य कहाँ 
ता रहा! हे ! प्रारम्मिक मूर्ल्यो को राजनीति म॑ दाखिल करना चाहता है 
आ्रोर सरकार की शक्ति तो मजबूत करना चाहता है |” बहुत लोगो ने 
गांधी का विरोध किया, लेकिन कुछ ऐसा था कि प्रतिकार की शक्ति ग्रकेला 
गांधी रखता था । श्रोर लोगो के पास तो सिफ बातो का जमा-खर्च था । 


गांधी सें प्रतिकार की शक्ति 

एक काल्पनिक कहानी है कि एक बार गांधी, तिलक और गोखले 
ट्रेन के एक ही डिब्बे मै बेठे हुए थे । डिव्बे के बाहर तख्ती पर लिखा 
था कि “'198886"ए6१ 0 ]४पा'०68115 8110 ॥॥४10-111019118” 
'गोरे ग्रोर नीमगोरे लोगो के लिए'*'*? गोखले ने कहा कि “यह ठीक 
नहीं । मैं गाड के पास जाता हू ्रौर यह पट्टी निकालने के लिए कहता हूँ । 
यदि वह नहीं मानेगा, तो मैं स्टेशन मास्टर के पास जाऊँगा, बह भी नर्ही 
झानेगा, तो मै रेल-मन्त्री के पास जाऊँगा । वह भी नहीं मानेगा, तो वाय- 
सराय के पास पहुचूगा ।” तिलक ने कहा, “ऐसा क्यों करते हो १ उनके 
पास जाने की कोई जरूरत नहीं । वह तख्ती ही निकालकर फेक दो ।” 
गांधी ने कहा, “तख्ती भी रहने दो, आ्रोर बेठो भी यहीं ! न तो किसीके 
पास जाने की जरूरत है; न तख्ती निकालने की जरूरत है। इस डिब्बे 
को इस तरह से संरक्षित रखने की कोई जरूरत नहीं है । इसलिए हम 
यहा से नहीं हटेंगे ।? 

ऐसी प्रतिकार करने की शक्ति केवल गांधी मैं ही थी, श्रौर किसीमै 
थी ही नहीं । इसलिए सब लोगो को गांधी की बात माननी पडी । 
संसार के राजनीतिजा ने भिन्नभिन्न प्रकार से उसकी आ्रालोचना की । 

व 
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लेकिन सदाचार के वैज्ञानिको ने लिखा कि श्रमृतसर की कांग्रेस म॑ सामाजिक 
जीवन के सदाचार का ग्रदूभुत ग्रध्याय लिखा गया दै । 


पहले दो, फिर लो 

तुम दूसरो से जो चाहते हो, वद्द दूसरा को पहले दे दो, बाद मै तुम 
ग्रोगे । पहला कदम उठाने तक नीतिशास्त्र आ गया है । सुख चाहते हो, 
तो पहले तुम सुख दो, बाद म लो । १) सेर सुख चाहते हो, तो १| सेर 
सुख दो । तराजू से तोलकर ब्रिलकुल बराबर दो । गांधी कहता हे, तुम 
दूसररो से जितना चाहते हो, उससे अधिक दो । दूसरो से यदि १) सेर 
चाहते हो, तो उन्हे १॥ सेर दो । यहाँ ब्याज लेना नहीं है, ब्याज देना है । 
यह है--सहजीवन का कर्मयोग-शास्त्र ! दूसरे के जीवन मै तुम्हे शामिल 

होना है, श्रपने जीवन मैं दूसरे को शामिल करना है । 


उपकार--एक सामाजिक मल्य 


मान लीजिये कि मैं रात मै जा रहा हूँ । रिक्‍शे का धघक्कालगनेसे 
मैं गिर पडता हँ । मुक्ते चोट आ जाती है । रामकृष्ण शर्मा एक्के मै 
बेठकर जा रहे हं । मुफते देखकर कहते दे--“दादा, मेरे एक्के मैं स्मा जाइ्ये । 
ग्रापक्रे घर तक पहूंचा दू. । आपको चोट भी आ्रायी हे ।” अब प्रश्‍न है 
कि शर्माज्ञी का मैं बहुत स्राभारी हँ । इसका बदला केसे चुकाऊँ ! क्या 
मैं ऐसी कामना करूं कि ऐसा मोका एकाध दिन उन पर भी आ्राये ग्रोर 
उस वक्त मैं उनकी मदद करूँ ! क्‍या यह सदाचार होगा £ लोग तो इसे 
“व्य॒क्‍्हार' कहते हें । लेकिन में कटंगा कि “शर्माजी, भगवान्‌ न करे, ग्रोर 
किसी पर यदि ऐसा मोका अत्राये, तो मैं उन्हे ऐसी ही मदद करूँगा ।” 
यहॉ' उपकार एक सामाजिक मूल्य बन जाता है । इस प्रकार हम सर्वो- 

य॒ की स्रोर एक-एक कदम आ्रागे बढ रहे ह । 

हम दूसरे को त्रपनी जिन्दगी म॑ शामिल करना हे । दूसरे को सुख 

देने मैं सुख होता हे श्रोर दुःख देने मैं दुःख होता है । लेकिन पहला कदम 
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मै उठाऊंगा । लोगो से तुम जितना चाहते हो, ठससे अधिक तुम उन्हे 
दी । यह सुवर्ण नियम नहीं दै) यह तो जीवन का सिक्का है । न्नीवनके 
सिक्के के लिए सराफे के नियम लागू नहीं होते । तो पहला कदम तुम 
उठाश्रो ग्रोर फिर जितना चाहते हो, उससे ज्यादा दो । यह॒ लेन-देन नही 
है, यह परस्पर उपकार नहीं है । यह सामाजिक मूल्य हे । उपकार सामा- 
जिक मूल्य तभी बनता है, जब प्रत्युपकार नहीं होता हे । उपकार निरपेक्ष होन 
न्वाहिए । सापेक्ष-उपकार, उपकार नहीं है । हम प्रतिदान भी नहीं चाहता 
प्रौर प्रत्युपकार की भी ग्राशा नहीं करते, ऐलखा जो उपकार होता हे, उसे 
हम समाज-धम कहते हें । वह सामाजिक मूल्य बन जाता है । 

इन सामाजिक मल्या के स्राघार पर हम क्रान्ति करनी दै । हमारी 
क्रानिति का जो तन्त्र होगा, उसकी जो प्रक्रिया आ्रोर पद्धति होगी, उसका 
ग्राधार उपकार होगा । उपकार का अर्थ है--म्रपने जैसा दूसरे को देखना | 


आदमी नहीं, हैवान ! 
मे जब छोटा था, तब एक दिन मेरी बूश्मा की बेटी छुत पर ते गिर 
पड़ी । मैं डॉक्टर के पास दोड़ा । मैंने कहा, “मेरी बहन गिर गयी है, वह 
होश है । त्रमाप जरा जल्दी लिये । डॉक्‍टर ने कहा--“मैं ग्रमी-प्रभी 
हात से थका-मांदा त्मा रहा हू । सिफ एक धट चाय पीकर श्रभी तुम्हारे 
पीछे-पीछे श्राता हू । तुम चलो ।” घर पहुचते ही माने मुकते पूछा, 
“डॉक्टर क्‍या कर रहा था ?” मैंने कहा, “वह थककर आ्राया था, इस- 
लिए उसने कहा कि एक धँँट चाय पीकर श्रभी मै तुम्हारे पीछे-पीछे 
ग्याता हँ ।” मॉ ने कहा, ''हैवान है वह ! उसका लडूका ऐसे गिर पडता, 
तो क्‍या वह ऐसे बैठकर चाय पीता १” मतलघ, जो दूसरो को अपने जैसा 
देखता हे, उसका नाम हे इन्सान । जो दृूसरों को अपने जैसा नहा 
देखता हे, उसका नाम हे हैेवान । जो दूसरे को स्रपने जैसा देखता दै, 
चह परोपकार करता है, जो दूसरो को अपने जैसा नहीं देखता है, उसमे 
मानवता नहीं दै । 


३०४ सर्वोदय-दर्शन 


"० >) 
आदर्श मानव कोन ? 
€> ५ > *५ ७. पेर 
हमारी इस क्रान्ति का त्रमादशा हे” मानव । ऐसा मानव, जा ।नरपर 
उपकार करता हे, जिस्म स्वाभाविक सहानुभूति है, दूसरे का दुःख देखक 
जिससे रहा नहीं जाता और वह जो कुछ करता है, वह इसीलिए करत 
हे कि उसके बिना उससे रहा नहीं जाता । जो सदाचार के बदले म॑ कुट 
नहीं चाहता, ऐसे निरपेक्ष सदाचारी मानव की सआ्रमाज दुनिया को खो 
हे । इसे हम उत्तम पुरुष कहते हं । यह उत्तम पुरुष निरपेक्ष उपकार 
कर सकता है । तीन तरह के पैमाने हमारे पास हें : 
श्रौसत, 


शास्त्रशुद्ध सामान्य स्रौर 

श्रादरश । 

तग्रौसत वह दै, जो है सब जगह, लेकिन पाया कहीं नहीं जाता । वह 
एक कल्पना है । 

एक बार 'रॉटरी क्लज' म॑ भाषण करने गया । उन्हाने ्मपनी रिपोर्ट 
पढ़॒कर सुनायी । उसमे लिखा था कि हमारी ग्रौसत हाजिरी ८६ है । ८६ 
की हाजिरी तो समक मै राती है, लेकिन ८६॥ की हाजिरी केसे होगी १ 
बोले--“'ओसत है । श्रर्थात्‌ ज्यादा-से-ज्यादा लोगों की हाजिरी ग्रौर 
कम-से-कम लोगो की हाजिरी को मिलाकर श्रोसत निकाला जाता है ।?” 

७ आज श्रमौसत त्रादमी कहीं है ही नहीं । यह कल्पना है । वह ग्राद्श 
ग्रौर. शास्त्रशुद्ध सामान्य--इन दोनो पर निर्भर है । आ्रोसत बदलता है । 
ग्रादर्श की ओर उसकी जितनी प्रगति होती है, उतना ही आ्रोसत मै 
हेर-फेर होता जाता है । इसलिए मुख्य वस्तु हे श्रादर्श । त्रादर्श मानव 
( पुरुष श्रोर स्री, दोनो ) हमारा मुख्य पैमाना होगा । 


क्रान्ति के लिए तीन बात आवश्यक 
जीवन की परीक्षा के निकष या पेमाने बिलकुल सही होने चाहिए | 
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सामाजिक प्रतिष्ठाग्रो को ही मूल्य कहते हे । इन सामाजिक मूल्यों का 
परिबतन, (0118176 ल ९हाप&6& ही सामाजिक क्रान्ति है। इस 
सिरे से उस सिरे तक बदल देने का नाम क्रान्ति नहीं है । पहाड की 
जगह तालाब तो भूकंप से भी हो सकता है । लेकिन वह क्रान्ति नहीं 
है । क्रानिति के लिए तीन बातो की आ्रावश्यकता है 

१, उद्देश्य, 

२. उस उद्देश्य के अनुरूप साधन और 

३. उस साधन पर मानव का पोरुष । 

विशिष्ट उद्देश्य से, विशिष्ट साधना द्वारा मानव का पुरुषार्थ मिलकर 
पमाज-परिवतन ही क्रान्ति द्दै । रास्ता साफ हे, लेकिन कदर्मा म॑ चलने की 
हाकत नहीं दै; तो रास्ते से कोई फायदा नहीं । पैर साबित हो श्रौर चलने 
का जोश भी हो, तब इस सिरे से उस सिरे तक जो परिवर्तन होता हे, उसे 
क्रान्ति' कहते हें । समाज के बाजार-भाव को बदल देना ही क्रान्ति है । 


सामाजिक मूल्यों को कसोटी 


सामाजिक जीवन की प्रतिष्ठा को हम 'मूल्य' कहते हें । प्रामा- 
च 


शकता उसका पहला लक्षण हे ओर उसकी कसोटी हे, अपने जेसा 
टूसरे को जानना । 


बचपन सै हमारे स्कूल म॑ एक दफा एक नर्तकी आयी थी । यहा 
ही नर्तकी का नाच तो इम देखते नहीं । उससे हम परहेज रखते हें । 
र यह परदेश से त्रमायी थी, इसलिए स्कूल-मात्टरो ने ग्रोर पालको ने वह 
ला देखने की इजाजत दी । नाच काफी अ्रच्छा हुय़रा । पर मैं गंभीर 
कर सोचता बेठा रहा । मित्रा ने पूळा कि “तू मँह लटकाकर क्यो बेठा 
१ क्‍या तुझे नाच अ्रच्छा नहीं लगा !” मैंने कहा--“नाच तो ग्रच्छा 
हा, लेकिन मुक्ते एक विचार त्राया है ।? उन्हीने पूछा--''क्या विचार 
पराया हे !? मैने कहा--''नाच तो श्रच्छा है। उसमे कला भी है | रुचि से 
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उसे देखा भी, लेकिन में सोचता हँ कि इस जगह यदि मेरी माँ होती, तो क्या 
मैं इतनी ही रुचि लेकर, टिकट लगवाकर उसका नाच देखता और उसे 
श्रोर लोगो को दिखाना पसंद करता १” तब मित्रो ने कहा कि “तूने सोचा 
तो ठीक हे । बात भी सही है । लेकिन इस तरह सोचना नहीं चाहिए !” 
सर्वोदय के दर्शन म॑ हमारी कोई अपनी अ्रर्थ-प्रणाली या राज्य- 
प्रणाक्ी नहीं है । यह सामाजिक मूल्यो का स्रौर सामाजिक प्रतिष्ठाय्रा 
का ही विचार है ।& कि. 


-->२>::>><>---द::>>-< 


& वाराणसी के टाउनहाल में १९६-१-५७ का सार्य-प्रवचन । 


सामाजिक मूल्यां के लक्षण १३२५: 


व 


मनुष्य को जिन मूल्यो पर समाज म॑ इज्जत मिलती है, उन बुनि- 
यादो का नाम 'मूल्य', ४७ है । प्राचीन परिभाषा मै उन्हे 'सामाजिक 
सत्ता? या 'सामाजिक प्रतिषठ्ठाः कहते थे । इस बुनियाद को एकसिरेसे 
दूसरे सिरे तक पूरी तरह बदल देने का नाम 'क्रान्ति' हे । मूल्यो के प्रधान 
लक्षण हें--प्रामाणिकता, संचाई, ईमानदारी । ईइंमान, प्रामाणिकता आ्रौर 
संचाई की परिभाषा है--अ्पने जैसा दूसरो को देखना । श्रर्थात्‌ मै र्रपने 
लिए जो कुळु करूंगा, वह दूसरो के लिए करूँंगा ग्रोर पहला कदम 
मैं उठाऊँगा । कोई दूसरा पहला कदम उठाये, इस बात का इन्तज्ञार मै 
नहीं करूगा । 

दूसरे के जवाब गै जब हम कदम उठाते हँ, तो हमारा जीवन प्रतियोगी 
हो जाता है । यह स्वायत्त जीवन नहीं है । स्वायत्त जीवन वह जीवन है, जो 
मेरे हाथ मैं हे, जिस पर मेरा कब्जा है । किसीकी चिट्टी ग्राये, तो हम जवाब 
देंगे । चिट्ठी नहीं त्रायेगी, तो हम भी जवाब नहीं देंगे | यह परायत्त जीवन 
हे । इसलिए इस जीवन के मनुष्य को नित्य सुख या श्रानन्द प्राप्त नहीं 
हो सकता | 


फल-निरपेक्ष कतेव्य 

स्वायत्त जीवन का ही नाम स्वतन्त्रता है । जो जीवन हमारे चप्रपने हाथ 
मै है ग्रौर दूसरे की मर्जी पर निर्भर नहीं हैउ, उस स्वायत्त जीवन को ही हम 
'स्वतन्त्रता? कहते हें । ऐसी हालत म॑ संचाई का तकाजा यहहद्दे किजो 
अपने लिए मैं ठीक समता हूँ, वह दूसरे के लिए करूंगा आ्रौर आरम्भ 
मै करूंगा । स्वायत्त जीवन मैं हम जो-जो कदम उठाते हँ, वह कभी व्यर्थ 
_ नहीं जाता । भगवद्‌गीता के अ्रनुसार उसमै किसी तरह के अभिक्रम का 
नाश नहीं होता । जो आ्रारंभ किया है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता । ग्राज 
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भले ही उसका फल दिखाई न दे, पर ग्रागे चलकर उसका फल दिखाई 
देता हे । इसे “फल-निरपेक्ष कतेब्य' कहते हें । इसे प्रतिदान की ग्रामि- 
लाषा तो होती ही नहीं, यह भी इच्छा नहीं होती कि इसका कुळ फल हग 
मिले । प्रश्‍न है कि तो क्‍या हमारा सारा प्रयास निष्फल प्रयास हे £ यदि 
इम कोई परिणाम नहीं चाहते, तो फिर प्रयास व्यर्थ है श्रौर व्यर्थ प्रयास 
करना बेवकूफी है । जब हम कहते हें कि हमारा कततव्य निरपेक्ष हो, तो 
इसका मतलब यही दहे कि फुटकर फला की आ्राशा छोड़ दी है, त्रन्तिम 
फल की ही स्राशा रखनी चाहिए । व्यापक श्रभिलाषा का नाम ही निरपेक्ष 
होता है । छोटा जब व्यापक हो जाता है, तब हम कहते हैं कि यह निरपेक्ष 
हो गया । जब मैं सबकी भलाई चाहने लगता हूँ, तब मेरा स्वार्थ पराथं 
से ग्रागे बढु जाता है श्रोर वद्य परमार्थ होता है । जीवन के अ्रन्तिम फल 
की अभिलाषा का नाम हे-निरमिलाषा । जब हम कहते हं कि फलकी 
आप्भिलाषा मत करो, तो इसमैं क्रानित का सूच आजाता है । 


फुटकर सुधार अवांछनीय 


फुटकर सुधार क्रान्ति के. शत्रु होते हे । छोटे-छोटे सुख बड़े सुख मै 
बाधक होते हें । जो व्यक्ति सिद्धि के चक्कर मै फॅस जाता है, वहमुक्तिसे 
वंचित हो जाता है । फ़ुटकर सुधार, 1३७0॥11810118 ख्रन्तिम सुधार के 
रास्ते के रोड़े हे । ये उसके बाधक हो जाते हें । आगर बँथता है; तो सुख 
चँधैता है, दुःख नहीं बँधता । हम ्रोर स्राप पूँजीवाद के साथ कया बेंधे 
हें १ इसीलिए कि उसने हम फुटकर मालिक बना दिया । पुराने जमाने मै 
हमे पढाया जाता था कि श्रंग्रेजी राज्य से फायदे हें--तार, बिजली, 
रेल, ्रदालते । गांधी ने कहा--“'ये ही वे चीजें हँ, जिन्होने आ्रापको बन्द कर 
दिया था । इन्हं ग्राप छोड दीजिये । श्रनात्मा से होनेवाले सुख का त्याग 
करिये ।? क्रान्तिकारी की मनोवृत्ति मै ग्रोर सुधारवादी की मनोवृत्ति मैं 
यही स्रन्तर है । जो फुटकर सुधारो म॑ उलभक जाता हे, उसे 'फलासक्त? 
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मनुष्य कहते हें । फलातक्त मनुष्य तात्कालिक सुख से स्रपनी स्वतन्त्रता खो 
देता हे । निरपेक्ष ग्राचरण का मतलब यह है कि हमारे ग्राचर्ण का जो 
उद्देश्य होगा, वह ग्रन्तिम होगा । दोनो के उद्देश्य जब श्रन्तिम होते हँ, 
तो बहा चलकर हम दोनो मैं कोई टक्कर नर्ही होती है । हमारे सामने 
मुख्य प्रश्‍न यह है कि क्या आथिक क्षेत्र म॑ भी मनुष्य के स्वार्था का हमेशा 
विरोध किया जा सकता है १ 

माक्स के सिद्धान्त 


व्राधुनिक सिद्धान्त यदि लेने हं, तो हग सबसे पहले मार्क्त के सिद्धान्त 
लेने होगे । संसार सै क्रान्ति को विज्ञान का जामा पहनानेवाला सबसे पहला 
व्यक्ति माकप था । माक्स के पहले ख्रोर किसीने नद्दीं कहा कि क्रान्ति की 
कोई पद्धति हो सकती है । मास के कुछ सिद्धान्व ऐसे है, जो वैज्ञानिक 
कहे जा सकते हं । उनका विकास केसे हो सकता हे और वे ग्राज के समाज 
के श्रनुकूल, ए]-५०-0७/6 केसे हो सकते हे, इसका विचार हमे करना होगा । 
उत्पादन-पद्धति, उत्पादन के साधन, उत्पादन के सम्बन्धा से मनुष्या 
'के सामाजिक, आ्रार्थिक त्रोर राजनैतिक सम्बन्ध निर्धारित होते है । 
जीविका और जीवन 


मनुष्य की जैसी जीविका होती है, वेसा ही उसका जीवन बनता है । 
जैसी जीविका, वैसा जीवन--यह मार्क्स के सिद्धान्त का निचोड़ है। ऐसा 
नहीं हवे कि उसके पहले इस बात को किसीने समभा नहीं था । लोगो ने 
उसे समभा तो था, लेकिन यह किसीने नहीं समभ्ा था कि यह क्रान्ति 
'का सिद्धान्त हो सकता है । समाज-रचना का यह सिद्धान्त हो सकता है, यह 
तथ्य तो लोगो की समक मैं आ गया था, लेकिन यह सिद्धान्त गतिशील 
सिद्धान्त है, इस सिद्धान्त के त्राघार पर क्रान्ति हो सकती है, ऐसा किपीने 
नर्ही समक्ता था । पर हमारे यहा. यह तथ्य समक लिया गया था । 
*उपजीवन? शब्द उसका द्योतक है । जीविका का जो तरीका होता हे, उसे 
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“उपजीवन? कहते हें । न्नीवन आ्रोर जीविका का सम्बन्ध श्रमेद्य है।॥ एक 
अ्रन्य शब्द हे--वृत्ति । पुराना ग्रादमी जत दूसरे पुराने त्रादमी से मिलता 
द्वे, तो यह नहीं पूळुता कि आपका पेशा, धन्धा या रोजगार क्या है £ वह 
पूळुता हे कि ्रापकी वृत्ति क्‍या है ! वृत्ति व्यवसाय से बनती है । 

पालिशवाला सजके पैर देखता हे । वह हमारे चेहरे नही देखता । 
हमारी नाक नकटी है या टीक दै, त्रांखें केसी हे, यह देखने की उसे फुर्संत 
नहीं । पक्षी की ऑंख पर अपना सारा लक्ष्य जमानेवाले धनुर्धारी श्रजुन 
की तरह वह सिफ जूता ही देखता हे । इसके लिए उसे कोई कोशिश नह 
करनी पडती । यहृ है 00-1007 या दृष्टिकोण । जीवन की स्मोर 
देखने का यह तरीका है । आपका दृष्टिकोण स्मापका नकशा बनाता, बिगाडुता' 
या बदलता हे । जीवन म॑ उपजीवन का इतना महत्त्व माना गया है । 
जीविका के जो तिद्धान्त ह, श्रोर उन सिद्धान्ता के कारण जो सम्बन्धः 
प्रस्थापित होते हे, उनम परिवर्तन करना होगा, यही क्रान्ति द्द । सबकोः 
खाना, कपडा, सकान मिल जाना क्रान्ति नहीं हे । जितनी जख्रत हो, 
उतना खाना मिले, कपड़े की जख्रतं पूरी हो जाय, हरएक को रहने के 
लिए अच्छा मकान मिल जाय,--यह मनुष्य को सुखी जानवर बना? 
सकता हे, लेकिन साग्ययोगी मानव नहीं बना सकता । इसलिए यह 
क्रान्ति नहीं हे । क्रान्ति म॑ मनुष्य की जीविका, उपार्जंन की परद्धाति,. 
ठसके श्रौजार श्रोर मनुष्य के एक दूसरे के साथ सम्बन्ध बदल जाने 
चाहिए । ऐसा होने पर न तो पश्‍चिमवाला के वर्गभेद रहेंगे भ्रोर न 
हमारे जातिभेद । जन्मनिष्ट व्यवसाय का नाम जातिभेद हे। मान 
ल॑ कि ब्राह्मण भो पेटमर खा सकता. है, भंगी भी; ब्राह्मण भी 
शानदार कपड़े पहन सकता है, भंगी भी; ब्राह्मण भी त्रच्छे मकान मै 
रहता है, भंगी भी; दोनो स्रपनी-प्रपनी जगह सुखी हँ, फिर भी यह 
'क्रान्तिः नर्हीं है । जीविका की पद्धति में जब आमूलाग्र परिवतन होता 
हे, तो वह 'क्रान्ति' कहलाती हे । 
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जीवन में परिवतन आवश्यक 


क्रान्ति म॑ मूल्य का परिवतन होगा । सबसे पहले हमें अपने जीवन 
में मूल्यो में परिवर्तन करना होगा । लोग कहते हें कि हम ऐसी कोशिश 
करनेवाले हें कि सबको पूरा खाना, कपड़ा आ्रोर मकान मिले । परन्तु क्‍या 
व्रापकी पोथी श्रापके साथ रहेगी आर कुल्हाड़ी लकडहारे के पास ? यदि 
श्रापकी पोथी श्रापके पास हे, कुल्हाडी लकड्हारे के पास है, तो वह क्रांति 
हीं है। स्पष्ट हे कि श्रापके जीवन मैं क्रान्ति नहीं स्रायी । जब यह कोशिश 
होगी कि कुल्हाड़ीवाले के पास कुल्हाड़ी भी रहे श्रौर पोथी भी ग्राये; श्रौर 
पोथीवाले के पास पोथी भी रहे आ्रोर कुल्हाडी भी श्राये, तभी क्रान्ति 
होगी । दोनो सव्यसाची होगे, दोना के दोनो साथ म॑ चलेंगे । जो स्रपने 
जीवन मैं वर्ग-परिवर्तन कर लेता हे, वह मनुष्य हमारी क्रान्ति का पहला. 
सिद्धान्त भो है ग्रोर पहला कर्ता भी दै । 
हमारे ग्रार्थिक संयोजन की विभूति ऐसा समवाद मनुष्य ही हो सकता. 
हे, जिस्म शास्त्रशुद्ध सामान्य ्रोरी आदर्श मानव का संगीत हुत्रा है ।. 
वद्दी मनुष्य हमारा 'साम्ययोगी मानव या 'मानवता की विभूति? माना 
जायगा । ऐसे मनुष्या के स्वार्था गै विरोध नहीं होता, क्यॉकि वहा पर 
स्वार्थ हित म॑ परिणत हो जाता दै । मनुष्य के मत म॑ विरोध हो सकता है, 
लेकिन मनुष्या के हित मै, कल्याण मै, कभी विरोध नहीं हो सकता । 


स्वाथ में विरोध, हित में अविरोध 


कल्पना कीजिये कि एक शहर की म्युनिसिपलिटी म॑ जितने सदस्य हे, 
घे सभी चोर हें । उन से एक सदस्य यह देखकर कि हम तो सब-के-सञ 
चोर हें, एक प्रस्ताव पेश करता है कि हमारे शहर म॑ चोरी करना गुनाह 
न माना जाय । क्या यह प्रस्ताव वहा की बेठक मैस्वीकृत हो सकेगा ! 
नहीं हो सकेगा, क्यांकि हर मनुष्य ग्रपने लिए चोरी चाहता है, दूसरे के 
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'लिए नहीं । उनके सार्थ म॑ विरोध है, हित मैं विरोध नहीं । स्वार्थ मै 
टक्कर हो सकती है, हित मै नहीं । 

मान लीजिये कि मैने चोरी करने का विचार किया । स्रत्र म॑ सबसे 
पहले प्रार्थना करता हँ कि हे भगवन्‌, रात श्रॅथेरी हो या आकाश म 
बादल धिर जाय, ताकि चन्द्रमा न दिखे । जज में साहूकार के घर पहुचता 
हूँ, तो चाहता हु. कि दीवाल की इंटें इतनी कच्ची हो कि एक लात 
मारते ही दीवाल टूट पडे, भोतर रखी गोदरेज की तिजोरी का लोहा 
पिघलनेवाला हो र्रोर उसका ताला ऐसा हो कि मामली कील से भी खुल 
जाय, घर के लोगो को ऐसी नौंद लगे कि वे मुरदे जेसे पड़े रहे । चोरी 
का माल लेकर जत में स्रपने घर पहुंचता हू, तो यह चाहता हू कि स्रच 
'चन्द्रमा निकल स्राये, मेरे मकान की दोवबालें इतनी मजबूत हॉ कि ऐटम 
बम से भी न टूरटे, गोदरेज की तिजोरी ऐसी हो जाय कि जिस पर किसी भो 
चोट का बिलकुल असर न हो श्रोर मुक्ते ऐसी नींद लगे कि किसीके 
खर्राटे की ः्रावाज आते ही वह खुल जाय । इस प्रकार मेरा सारा-का- 
-सारा दृष्टिकोण बदल जाता हे । 

मल्य के पाँच लक्षण 

मनुष्य का स्वाथ परस्परविरोधी हो सकता है, पर उनके हित मैं 
कभी विरोध नहीं हो सकता । जिन लोगो ने क्राज तक यह सिखाया है 
'किभ्ष्णंक का संकट दूसरे का सुयोग हे श्रौर एक की मृत्यु दूसरे का जीवन 
'है, उन्हने जीवन को समभा ही नहीं है । इसीका नाम 'मूल्य' है । 

प्रामाणिकता 

जो सबके लिए समान रूप से लागू होता है, उसे 'मूल्य' कहते है । 
उसका पहला लक्षण हे--उसमे प्रामाणिकता, सचाई होनी चाहिए । 
जो ग्रपने लिए चाहूँ, वही दूसरे के लिए चाहूँ । 

सावंत्रिकता 
मल्य का दूसरा लक्षण यह है कि वह सबके लिए समान खूपसे 
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लागू हो सकता है, व्यापक हो सकता है । जो व्यापक नहीं हो सकता,. 
वह मूल्य ही नहीं दै । बाजार मैं नकली सिक्के चलते ह, तो ग्रथंशासत्री 
कहता है कि बाजार मै जो सिक्के चलते हें, वे नकली नहीं, असली ही हँ । 
नकली सिक्के तो वे होते है, जो बाजार म॑ चलते ही नहीं । दुगुंण में यह: 
ताकत ही नहीं हे कि वह सावंत्रिक व्यापक हो सके । जिस दिन दुगंश 
समाज गै फैल जायेगा, उस दिन वह नष्ट हो जायगा । 'मूल्य' का यह. 
एक ग्रबाधित लक्षण दै । 
निरपेक्तता 

मूल्य का तीसरा लक्षण दै--निरपेक्षता । वह त्रपने ही नाम पर चलता 
है, दूसरे के नाम पर नहीं । नकली सिक्का ग्रपने नाम पर कभी नही, 
चलता । नकली सिक्का असली सिक्के के नाम पर चलता है । भूठ सत्य के 
नाम पर चलता है । इसलिए भूठ त्रपने पेरों पर खडा नहीं हो सकता है ।, 
वह 'मूल्य? नहीं है | सत्य 'मूल्य' है । 

स्वतःप्रमाण 

मूल्य का चौथा लक्षण दै--स्वतःप्रमार । बेदो का प्रमाण स्वयं- 
सिद्ध है । प्रेम का बचाव कभी करना ही नहीं पडता । द्वेष का बचावः 
करना पडुता है । लडाई के लिए कारण खोजना पडता हे । प्रेम के लिए 
कोई कारण नहीं खोजना पड़ता । असभ्यता की, कूठ बोलने की, हिंसा' 
की, कैफियत देनी पड़ती है। यह कोई नर्हीं पूळता कि आप सत्य क्य. 
बोले । 'मूल्य' स्वतःप्रमाणित होता है । 

स्वभाव को अनुरूपता 

मनुष्य का स्वभाव यह है कि उसे प्रेम मै स्रानन्द होता है, देष गै 
दुःख होता हे । शान्ति मै श्रानन्द होता है, क्रोध म॑ बेचैनी होती है । 
जिसको श्राप रखना चाहते ह, वह स्वभाव है, ग्रौर जिसको छोडुना चाहते 
हे, वह विकार है । झूठ बोलना हमारा स्वभाव नहीं है, क्‍्यॉकि उसके लिए 
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कारण की ग्रावश्यकता होती है | सत्य हमारा स्वभाव दै । प्रेम हमारा स्वभाव 
हे । अहिंसा हमारा स्वभाव है । इसकी कसोटी यही है कि जिसका हम निरा- 
करण करना चाहते हँ, वह हमारा स्वभाव नहीं है । जिसका हम निराकरण 
नहीं करना चाहते, वह खभाव है । जिसका हम संरक्षणा करना चाहते है, 
विकास करना चाहते हें, वह स्वभाव है । 

मूल्य का पाचवा लक्षण है--वहृ मनुष्य स्वभाव के श्रनुरूप हो । 
जिसे हम रखना चाहते हे, वह हमारा स्वभाव है, जिते छोडूना चाहते हैं, 
-वह॒ हमारा स्वभाव नहीं है । 

वृत्ति में परिवतेन आवश्‍यक 

'रच इन मूर्ल्यो की स्थापना हम स्रमपने जीवन मै करनी हे । ये हमारे 
“संयोजन के साधन होगे । इसके लिए श्रापकी ओर हमारी मनोवृत्ति मैं 
परिवतन की आवश्यकता होगी । वृत्ति म॑ परिवतन होने पर ही मूल्य की 
स्थापना हो सकेगी । जब तक यह परिवर्तन नहीं होगा, तब तक इन मूल्या 
-की स्थापना नहीं हो सकती । 


विभूतियोग 

प्रश्‍न है कि टक्कर जहा ्राती है, वहा निराकरण किस प्रकार हो ! 
हर व्यक्ति म॑ उस वृत्ति का निराकरण करते जाना चाहिए । कानून 
ने हर मनुष्य को, किर वह गांधी हो या कोई भिखारी, बराबरी मै 
शलाकर र्व दिया । लेकिन उस भिखारी का शरीर भी मैं पवित्र मानूँ, यह 
भावना मेरे मन मैं पैदा करने की शक्ति किसी कानून मै नहीं है । कानून 
का जत्र तक डर रहेगा, तत्र तक मैं उसे मारूगा नर्ही । लेकिन ग्रपने 
मन से तो मेंने उसे कभी का मार डाला ! इसके लिए एक ही ब्रात 
की श्रमावश्यकता है । आर वह यह कि मानव शरीरघारी व्यक्तिको मैं 
विभूति मार्च । भगवद्गीता के १०ब त्रध्याय मै 'विभूतियोग' है । 
घाइबिल ने ग्रोर दूसरे धर्मा ने भी यही सिखाया कि जितने मनुष्य है, वे 
सत्र हमारे बन्धु ह । 
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उसके बाद स्राया 'ओलातपाश-तीला ठा 8]. (/0प073188 
16 ! ( दुनिया के मजदूरो, एक हो जञाग्रो! ) सारे मनुष्य भाई-भाई 
हें । सिफ रूसी-हिंदी भाई-माई, आ्रोर चीनी-हिन्दी भाई-माई नहीं; सारे 
मनुष्य भाई-भाई है । पहले एक 'मूल्य' त्राया; लेकिन वह धासिक क्षेत्र 
तक सीमित रहा । उसमे सम्प्रदायवाद स्राया, इसमैं वर्गनिष्ठ मनोदृत्ति ञ्रायी । 
चर्गनिष्ठ मनोवूत्ति और मानवव्यापी विज्ञान, ये दोनो चीज अब साथ- 
साथ चलनेवाली नहीं हें । आ्रब हमारी वृत्तिया तो वगनिष्ठ रहेयातो 
सम्प्रदायनिष्ठ रहे । इसलिए ख्रब बह योग सा गया हे, जब हम मनुष्य को 
ही विभूति मान लेंगे । हम काल को भी भगवान्‌ को विभूति मानेंगे । 
इसके बाद सृष्टि को भी जीवन की विभूति मानेंगे । 

किसीने कहा कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर आ्राक्रमण॒ न करे । दूसरे 
ने कदा कि पुरुष पुरुष पर भले ही हमला करे, पर पुरुष को स्त्री पर हमला 
नहीं करना चाहिए । इसलिए कि हर स्त्री हमारी माता है । स्री का शरीर 
श्रनाक्रमणीय रहे, यह मर्यादा कर दी । इसे सामाजिक संकल्पका ख्पदे 
दिया । स्त्री का शरीर हमारे लिए विभूति बन गया । भूमि भी अ्रनाक्रमणीय 
होनी चाहिए । मित्व देश पर इंग्ढेंड-क्रान्स का श्राक्रमण न हो । छोटे-से- 
छोटे देश पर दूसरे देश का.ग्राक्रमण न हो । देशों की सुरक्षितता का आधार 
कानून नहीं हो सकता, यह बात तो हमने देख ली । देशो की भूमि की पवि- 
त्रता ही ग्रनाक्रमण का आधार हो सकती है । इसलिए भूमि को भी विभूति 
मानना होगा । सारे-के-सारे पेड, पल्लव, नदी, पहाडू, सबको विभूति मानना 
पडेगा । विज्ञान का अगला कदम यह होगा कि सृष्टि को हम विभूति मानेंगे । 

अपरिग्रही समाज का निर्माण 


इस प्रकार का परिवतंन होगा, तब हम अ्रपरिग्रही समाज का निर्माण 
कर सकेंगे । इस समाज मैं सम्पत्ति व्यक्तिगत न होगी, सामुदायिक होगी । 
व्यक्तिगत प्रयास की जगह सामाजिक प्रयास होगा । सारी जमीन गाँव की 
होगी, गाँव पर त्माज तक व्यक्तिर्यो का राज्य था, अ्रब्र ग्राम-स्वामित्व होगा ! 
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राज्यनिष्ठा ्रोर राज्यसत्ता के स्थान पर स्थानिक सत्तावाद त्राया । ग्रापके 
पास ख्रन्न है, तो उत स्रन्न पर मेहनत करनेवाले भूखे का अधिकार 
होगा । आ्रापके गॉव के पात संग्रह है, उस संग्रह पर ग्रमावग्रस्त दूसरे 
गारवा का अ्रधिकार होगा । संसार की स्रथनीति आ्राज यहा तक पहेच गयी 
हे । इस स्र्थनीति के लिए स्रधिष्ठान होगा--अपरिग्रहू का सिद्धान्त । उसके 
लिए सृष्टि को भो हम विभूति सम्भ्े । तो, इस प्रकार हमारी पहली 
विभूति हुई--मनुष्य, दूसरी विभूति हुई--देश श्रोर काल; तीसरी विभूति 
हुई--सखृष्टि । इस प्रकार के विभूतियोग के त्रांधार पर हम तरच अ्रपना' 
आर्थिक संयोजन करना होगा । 
सर्वोदय ही एकमात्र उपाय 

दुनिया के किसी भी 'क्रान्तिकारी ने अपने जीवन का नकशा नहीं 
बनाया है । न मार्कस ने बनाया है, न स्टालिन ने, न लेनिन ने । उनके 
नकशे आ्राज तक सही नहीं निकले । प्रत्यक्ष जीवन म॑ नकशे बदलते चले 
जाते हं । नकशे किन आ्राधारो पर बनाने हँ, उन बुनियादी सिद्धान्ता का 
विचार हो सकता है । इसलिए मैंने जोवन के मूल्यो के लक्षण रखे । 
_ इसी ग्राघार पर हम समाज-रचना करनी है । 

आ्राज दुनिया जिस मुकाम पर पहुंच चुकी है, वह सर्वांदय के लिए बहुत 
ग्रनुकूल है । दुनिया की २५ फीसदी जनता श्राज कम्युनिस्ट के नीचे है । 
दुनिया का लगभग पांचवा हिस्सा आज कम्युनिस्ट के हाथ मै हे । खरच 
सम्मवतः हिंसक उपार्यो से काम लेने की जरूरत नहीं रहेगी । श्राज जो 
घपला हो रहा है, वह सब इसीलिए हो रहा है कि आ्राज की परिस्थितिरमै 
हिंसक उपार्यी से काम लेना सम्मव तो हे ही नहीं, वांछुनीय भी नहीं है । 
गांधी की सर्वांदय या सहिंसा की प्रक्रिया के सिवा दुनिया के बचाव का 
आ्रौर दूसरा कोई उपाय नहीं रह गया हे ।& 

छे 


& वाराणसी के टाउनहाल में २०-१-५७ का सायं-प्रवचन । 


परिशिष्ट : १ 
ग्रहिसक ग्राकमण ग्रोर नेतिक दबाव 


प्रबोध भाई ने प्रश्‍न किया था कि 'क्‍्या अहिंसा म॑ आक्रमण भी 
हो सकता है ?' 

बापू ने एक दफा लिखा कि हमारी यह॒()]01 (/जा801'907 है, 
म्रथात्‌ यह साजिश भी है श्रौर प्रकट भी है । हम यह खुल्लमखुल्ला साजिश 
कर रहे हँ । साजिश हमेशा गुप्त होती है, उसे उन्हेने 0181 (0017- 
017809 ( खुली साजिश ) कहा । इसी तरह उन्हेने एला-णणहशा/ 
1१७७०11101) कहा, अर्थात्‌ बगावत भी है ग्रौर त्रहिंसक भी है । प्रश्‍न टै 
कि क्‍या त्राक्रमण भी छ्रह्दिंसक हो सकता हे १ 

हो सकता हे । मान लीजिये कि मेरे घर मै आ्राग लगती है | आप 
मुझते बगेर पूळे आग बुभाने के लिए दोड़ रहे दं । स्रब यह सेवा है 
आ्रोर म्रनाहूत दै । याने त्रापको मैं बुला नही रहा हँ । या फिर मैं सबको 
बुल्ला रहा हूँ या सुकते होश ही नहीं हे । मेरे घर मै ख्राग लगी है द्रौर 
मे चिल्ला भी नहीं रहा हूँ । तत्र भी ग्राप दोडते हे श्रोर दोडकर मेरे घर 
की आग बुभाते हं । यह हे तो एक तरह से श्राक्रमण कि बगेर बुलाये 
'्राप आते ह, पर असल म॑ यह आक्रमण नहीं है । प्रेम मै जो ग्राक्रमण 
होता है, उसका नाम आ्राक्रमण है, पर दरस्रसल वह त्राक्रमण नहों होता । 
सेवा श्रोर प्रेम म॑ जो 1?0510170 या विधायक सेवा होती है, उस सेवा 
के लिए कभी किपीको निमन्त्रण नहीं करना पड़ता । सच्चा सेवक कर्ह 
भी सेवा का स्रवसर दिखाई देते ही दोड़ू जाता है। इतना ही इसम 
आक्रमण होता है । 

जहॉ-जहा हम स्राक्रमण का विचार करते हँ, वहा-वहा श्राक्रमण के 

२७ 
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पीछे बही कल्पना रहती है, जो हिंसक स्राक्रमण के पीछे थी । इसीलिए 
ग्राक्रमण का सवाल हमारे मन मै उठता है । वैसे त्रहिंसा के साथ ग्राक्र- 
मण स्राये, तो वह श्राक्रमण नहीं रह जाता । 

लोगों ने एक शब्द गढ लिया दै, “नेतिक दबाव ।” नैतिक भी हो 
'्रोर दबाव भी हो, यह केसे १? 'नैतिक दबाव' से मतलब क्या है १ यही 
कि आपका मुक पर तसर होता हे । स्रसली चीज के सरसर को भी दबाव 
कहे, तो बह तो शब्दप्रयोग मात्र हे । नेतिक दबाव का असल मतलब 
यह है कि वह दबाव ही नहीं है । जो कुछ सरसर वद्य डालता है, वह 
हमारे भीतर है । बह डराता नहीं है । उसके पास सत्ता नहीं है । उसके 
पास शस्त्र नहीं है । ऐसी हालत मैं उसका वजन हम पर पडुता है, तो वह 
-दुबाव क्‍या दै ! 

हम खाने बेठते हें श्रौर मिखारी आमा जाता हे । वह दरवाजे पर ग्राकर 
.खड़ा होता है--“'बस, एक रोटी दे दो ।” इतनी ही माँग करता है । हम 
. 'कहते हे--““यह हम पर बड़ा जुल्म करता है |” अत्र बताइ्ये, वह क्या 
जुल्म करता है! वह तो सिफ खडा है वहा और एक रोटी माँगता दै । 
लेकिन हमसे नहीं खाया जाता । वह माँगता हे श्रोर हमसे खाया नहीं 
जाता । तो श्रसल म॑ हमारी शिकायत यह है कि वह हमारे दिल मैं कहीं 
पर छिपी हुई मानवता का आ्रावाहन क्यो. करता है ! इसी तरह 'नैतिक 
दबाव? श्रौर “अहिंसक श्राक्रमण? जैसे शब्द बन गये हें । इनकी जड मैं 
यदि हम जाये, तो इनमैं कोई बुराई नहीं है-न तो (“अहिंसक आक्रमण' 
मै कोई बुराई है ग्रौर न 'नेतिक दुबाव' मै ही । 
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प्रश्‍न था कि हम कहा तक कानून-भंग कर सकते हँ । बापू ने इसकी 
चड़ी चर्चा की है । एक शर्त उन्हीने इसम यह डाली थी कि जिसके मन 
मै कानून के लिए रादर है, वही कानून-भंग का श्रधिकारी दै । 

सुकरात के जीवन मैं एक प्रसंग आता है । उसके साथी उसे यह कहने 
के लिए श्राये कि “तुम जेलखाने से भाग चलो ।” उसने कहा, “मैं 
जेलखाने से भागकर नहीं जाऊंगा ।” तो लोग ने कहा, “तुम्हे जेलखाने मैं 
डाल रखा है, यह इन लोगो का ग्रन्याय है । इसलिए तुम यदि भाग जाते 
हो, तो उसमे कोई बुराई नहीं होगी, अ्रसत्याचरण नहीं होगा । सुकरात, 
तुम भाग चलो |” 

उसने जवाब दिया--“मैंने तो इतना ही किया था कि उनका एक 
नियम तोड़ा । मैं समकता था कि उनका जो नियम प्रच्छा नहीं है, उसी 
नियम को मैंने तोडा । बाकी के नियमा को तो मैंने नहीं तोडा है । 
इसलिए मान लो, त्राज यदि तुम्हारे साथ भाग जाऊं, फिर भी बूढ़ा होने 
के नाते दो-चार साल म॑ तो मर ही जाऊंगा, तब स्वर्ग मै पहुँ्चने पर स्वर्ग 
के सारे कानून पुझसे कहेंगे कि सुकरात, हमारे कानू्नौ को तुमने वहा तोड़ा 
था, तो तुम यहा भी उनका पालन करनेवाले नहीं हो । इसलिए तुम्हारे 
लिए यहां स्थान नहीं है ।? 

इस प्रकार का एक चित्र उसने श्रपने ढंग से खींचा । बापू का कहना 
था कि नियम तोड़ुनेवाला मनुष्य ऐसा होना चाहिए, जो त्रपने मै नियमरूप 
बन गया है स्रोर सामाजिकता जितका स्वभाव हो गया है । वह जब नियम 
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तोडता है, कानून का भंग करता है, तो वह 0] 1)15056त16106, 
“लविनय कानून-भंग' होता है । 'ग्रविनय कानून-भंग' नहीं होता है । 
वह व्यक्ति, जो कानून को मानता ही नहीं हे और स्रराजकता पेदा करता 
है, उसके कानून-भंग से स्रराजकता पेदा हो सकती है । बापू के कानून- 
भंग से अ्रराजकता इसीलिए पेदा नहीं होती थी कि जिस कानून को वे चुन 
लेते थे, उसी कानून का भंग करते थे, श्रमोर कानून भंग करने के लिए 
सजा हे, इस सामाजिक नियम का पालन करते थे । जो कानून-भंग करेगा, 
उसे दंड मिलेगा, यह जो समाज का एक नियम है; इसका वे पालन किया 
करते थे । इसलिए वे कहते थे कि “मुभ्ते यदि पुलिस पकडूने श्रा जायगी, 
तो मैं जेल चला जाऊंगा ।” 

ख्रब ग्राजकल इसपै एक मर्यादा और आ्रा गयी है। श्राज जो लोग 
कानून बनाते हे, वे लोग लोक-निर्वांचित हमारे प्रतिनिधि हँ । 
परिस्थिति मै एक विशेषता आ गयी है, जो उस वक्त नहीं थी, जिस वक्त 
बापू ने यह विचार किया था । हंटर कमिटी के सामने बापू से पूळा 
गया-- “तुम कानून-भंग करोगे श्रोर सत्याग्रह करोगे, श्रग्रेजा के खिलाफ 
करोगे १ इस सरकार के खिलाफ करोगे £” तो उन्हेने कहा--'“'हॉ, त्राज 
इस सरकार के सामने अ्रवसर हे, इसलिए मुभ्हे सत्याग्रह करना पड़ रहा है 
और मै करूँगा; लेकिन मैं कहना चाहता हँ कि तवसर त्माने पर मैं इस 
रक्ष का प्रयोग श्रपने बेटे के खिलाफ भी करूंगा, अपनी मा के खिलाफ 
भी करूगा, श्रपने भाई के खिलाफ भी करूंगा ।” 

सत्याग्रह प्रेममूलक होता है । इसलिए जहॉ-जहा प्रेम होता हे, वहॉ-बहां 
सत्याग्रह ह्रवश्य होगा । पर हमने मान यह लिया है कि जहॉ-जहा हमारा 
ग्रप्रेम होगा, बहॉ-वहाँ हम सत्याग्रह करेंगे । याने भूमिका म॑ ही फक पडू 
जाता है । होता यह है कि जहाँ हम गुस्सा आरा जाता है या जिसके प्रति 
हमारा विरोध होता है, हम उसीके खिलाफ सत्याग्रह करते हें ! बहिष्कार मै 
आर सत्याग्रह गै, जिसे कानून-भंग कहते हे श्रौर सविनय कानून-भंग 
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कहते हे, इन दोनो मै एक बहुत बड़ा ग्रंतर है । प्रश्‍न था कि इन दोनो 
की कहोटी क्‍या है ? तो गांधीजी ने कसोटी यही बतायी कि जो कानून 
हम तोडगे, वह 1४०1111018], तरनेतिक होना चाहिए । याने ऐसा कानून 
नहीं होना चाहिए कि जिसके तोडूने से नैतिकता का भंग हो । जेसे शराब- 
बंदी का कानून है या स्रस्पृश्यता-निवारण का कानून है, ऐसा कोई कानून 
नहीं होना चाहिए । इसके अ्रलावा एक ही कानून तोडना चाहिए श्रोर 
जत हम उसे तोडते ह, तो खुशी से हम जेल चले नाना चाहिए । जिस 
सत्ता के खिलाफ हम कानून-भंग करते हँ, उस सत्ता से हमारा विरोध भले 
ही हो, लेकिन हमारे मन मै सत्ताधारियो के प्रति किसी प्रकार का विरोध नहीं 
होना चाहिए । उनके विषय मैं हमारे मन मै कटुता नह्दी होनी चाहिए । 
ये तीन मर्यादा उन्हाने बतलायी । 

केसरी” ने कोई २५! साळ पहले एक लेख ढिखा था शमोर उसमे 
यह बतलाया था कि तिलक गांधी से श्रंग्रेजो के ज्यादा कट्टर बैरी थे, श्रौर 
इसलिए गांधी का वह परिणाम नहीं हुग्ना, जोतिलकका होता था | 
उसका उन्हीने लक्षण यह बतलाया कि दिन के बारह बजे भी एक सिपाही 
के साथ तिलक के घर जाने के लिए कोई वाइसराय से कहता तो वह्‌ 
वाइसराय घबड़ाता हुआ जाता । श्रौर गांधी के आश्रम मै स्रमावस की 
रात म॑ भी कोई अंघेरे म॑ कहता कि तुम जाकर गांधी की गोंद मै सो 
जाओ, तो रातभर वह इस विश्‍वास के साथ सोता कि मोका स्राया तो 
पहले यह मरेगा स्रौर बाद गै मुके मरने देगा । उन्हीने कहा कि देखो, 
त्र इससे मालूम हो जायगा कि अंगप्रेजो का कौन र्रघिक कट्टर विरोधी था 
ः्रोर किसकी देश-भक्ति कितनी थी ! यह लेख तिलक की तारीफ मैं लिखा 
गया था, पर मैं हैरान हूँ कि इसम तारीफ किसकी की गय्नी थी १ तिलक 
की तारीफ की गयी थी या गांधी की ! 

ग्रहिंसा की यह मर्यादा है कि श्रापकी संचाई पर प्रतिपक्षी का विश्‍वास 
होना चाहिए । र्रहिंसक प्रतिकार मै प्रतिपक्षी का विश्‍वास होता है । यानी 
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जेल मैं भी यदि गाजे की पुड्या निकलीं ओर बबलभाई के बित्तर के 
नीचे से निकलीं, तो जेलर यही कहेगा कि किसीने आकर छिपा दी हांगी, 
बबलभाई गाँजा थोड़े ही पीते हें । ऐसा विश्‍वास प्रतिपक्षी के मन म॑ होना 
चाहिए । इसे 011001, या ईमान कहते दं । यही इसकी कसोटी है । 
यह जैसे स्रसहयोग के लिए दै, वैसे ही कानून-मंग के लिए भी है । 

प्रश्‍न था कि क्‍या हम कानून-भंग कर सकते है ! 

में कहता हँ कि हा, स्रवश्य कर सकते हँ । 

क्‍या लोक-प्रतिनिधिर्यो की सरकार के विरोध गै भी कर सकते ह ! 

'प्रवश्‍्य कर सकते हे, लेकिन उसकी जितनी मर्यादा दे, उन्हे ध्यान 
मै रखना चाहिए । यं 


परिशिष्ट: ३ 
र (३ र्य 
आहसा कामयादा 

ग्रहिंसा की मर्यादा के बारे म॑ पूळा गया है कि ऊपर से यदि बम गिरते 
हो, तो नीचे से क्‍या करें ! 

मैं कहता हँ कि ऊपर से जो बम गिरता है, उसमे राज के 
युद्ध-शास्त्र म॑ बचाव की कोई योजना नहीं हे । विश्‍व का युद्धशास्त्री 
कुंठित हो गया है । युद्धी का श्रोर शस्त्रकला का जमाना लद चुका । 
अन वीरता आ्रायेगी, तो स्रहिंसक बीरता ही आ्रायेगी । वह प्रार्थना के 
रूप मै प्रकट हो या मर जाने के रूप मै प्रकट हो । जो हो, वह बीरता 
रप्रहिंसक वीरता ही हो, सकती है । विज्ञान ने युद्धशास्त्र मै बचाव की कोई 
योजना नहीं रखी । श्राज के युद्धशात्त्र म॑ तलवार का तत्त्व रह गया है, 
ढाल का तत्त्व निकल गया है । प्रतिकार भी करना हो, तो तलवार से ही 
करो, बचाव भी करना हो, तो तलवार से ही करो । राष्ट्रों की सेनाकाजो 
विभाग है, वह 'संरक्षण' का ही विभाग कहलाता है । उसे किसीने ग्राक्र- 
मरु का विभाग नहीं कहा । क्यॉ १ तलवार किसलिए है? बचावके 
लिए । हमने यह सुना था कि दाल बचाव के लिए होती है, तलवार मारने 
क्रे लिए होती है । लेकिन धीरे-घीरे ढाल निकल गयी श्रोर युद्धनीति 
यहा तक श्रायी कि (0001817060 18 110 108650 दैर्हा९ 08176. आक्रमण 
ही सबसे ज्यादा श्रच्छा आ्रौर सुरक्षित संरक्षण दे । मैं बता चुका कि 
विज्ञान ने युद्धशास्त्र को इतना भ्रष्ट कर दिया है कि मनुष्य की वीरता के 
लिए जो आ्रवसर था, वह श्रब नही रह गया है । दूसरी बात मैंने यह भी 
सुझतायी थी कि संरक्षण की योजना आ्राज की युद्धनीति गै कहीं नही है । 
संरक्षण की जो योजनाएं दे, वे ढाल की योजनाऐँ नहीं हैं । गुफा म॑ चले 
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जाने, तहखाने मै छिप जाने ग्रादि की जो योजनाएऐँ है, ये कोई युद्ध॑ंनीति की 
योजनाऐँ नहीं हैं । स्राग-से भी बचने के लिए यही करना पडेगा, तूफान मरा 
ज्ञाय, तो भी यही करना पडेगा । ज्वालामुखी फट पडले, तो भी यही करना 
पडेगा । विनोबा कहते हें कि स्रब भोतिक युद्ध म॑ श्रौर प्राकृतिक ग्मापत्ति 
मै कोई सरन्तर नर्ही रह गया हे । युद्ध श्रब एक प्राकृतिक ग्रापत्ति की 
भाति हो गया है । इसपर स्रहिंसा क्‍या काम करेगी ! श्राज तूफान सरा 
जाय या बाढु त्रा जाय, तो बाढ के सामने क्‍या हो सकता है ? यदि कोई 
आदमी डूबता है, तो क्‍या अहिंसक शोय हो सकता हे ! बाढ ग्रा रही है, 
तो श्राहिंसा भी यदी कहेगी कि तुम बच जाग्रो, वहा से अलग हट जाऱ़रो । 
विनोबा ने कहा था कि श्राग लगने पर घर छोडुकर भागता हूँ, तो लोग 
कहते हें कि यह पलायनवाद है । यह “पलायनवाद' नहीं है, इसे पलायन- 
वाद नहीं कहते । ऐसे मोके पर साधारण नागरिक की स्रहिंसक शक्ति मैं 
ग्रौर ग्रहिंसा मै विश्‍वास रखनेवाले दूसरे नागरिको की बचाव की शक्ति 
मै ग्रर्थात्‌ उन दोनो के बचाव म॑ कोई सरधिक अन्तर नर्ही रहनेवाला है । 
अस्पताल के बीमार का ग्रौर अपनी बूढौ मा का उदाहरण देकर मैं यह 
सुझ्ता रहा था कि श्राज के युद्धशास्त्र म॑ न श्राक्रमण म॑ वीरता है, न 
बचाव मै बीरता के लिए कोई गुंजाइश रह गय्नी हे। बम फेंकना केवल 
हिंसा दै । उसे युद्ध की वीरता हम नहीं कह सकते छोर जहा केवल हिंसा 
है, उसे हम प्राथमिक भौतिक शक्ति मान सकते हें, जिस प्रकार से दूसरी 
नैसर्गिक ग्रापत्तियो को मानते हँ । र 
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गांधीजी ने लुई फिशर से कहा था कि हम ऐसी परिस्थिति पैदा करेंगे 
कि सम्पत्तिमान्‌ लोग अपनी सम्पत्ति रव नहीं सकेंगे) फिशर ने उनसे 
पूळा था कि “फिर यह जमींदार ्रापसे सहयोग केपे करेंगे ?” गांधीजी 
ने उत्तर दिया : ॥॥6५ 818)1 60 006088 09 1101171117 898१ 
“वे बहा से माग जायँगे ग्रोर इस तरह वे हमारे साथ सहयोग करेंगे ।! 

पिछुली बार भावनगर मै किसीने सवाल किया था किखेती न 
करनेवाले जमींदार तो बेठे हुए हैं भावनगर मै, ग्रौर खेत हें उनके देहातो मैं 
तो मैने कहा कि हमारा ५० प्रतिशत काम तो उन्हने कर दिया । वे खेतो 
मै नहीं रहते, शहर मैं जाकर बेठ गये हें । खरजर ५० फीसदी काम ग्राप 
कर लीजिये कि वे लोटने न पायें । इस परिस्थिति के निर्माण गै मनुष्य की 
प्रेरणा क्‍या होगी, यह हमारा. श्रसली सवाल था । जो परिस्थिति पैदा 
करेंगे, उनकी स्रपनी प्रेरणा क्‍या होगी ? 

वरा जानते हे॑ँ कि आज क्रान्ति की जितनी प्रेरणा है, वह प्रेरणा 
मत्सर आ्रोर द्वेष मै ग्राती है। मुफे इस बात का दःख नहीं हे किमें मोटर 
सै नहीं बेठ सकता । मुभे दुःख इस बात का है कि नारायण बेठता है । 
भगवान्‌ से मैं प्रार्थना करता हू कि हे भगवन्‌, तू चाहे मुफे मोटर न दे, 
पर पहले इसकी निकाल ! क्या यह क्रान्ति की प्रेरणा है ! 

मै रिकशे मै बेठा हूँ औरौर पानी बरस रहा है । में भीतर हँ । ऊपर से 
टप लगा हुश्रा है, फिर भी पानी की कुछु बोळार आती है, तो छाता लगा 
लेता हूं । रिकशेवाला सोचता है कि भगवान्‌ वह दिन कत्र आयेगा, जब 
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यह दादा रिक्शा चलायेगा श्रौर मैं भीतर बेटेंगा । क्रान्ति की यह प्रेरणा 
स्वाभाविक है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, यह प्रेरणा हमारे साध्य के 
'्रनुकूल नहीं है । यह बन्धुत्व-प्रवतक प्रेरणा नहीं है । इसलिए इस प्रेरणा 
मै ग्रन्तर करना है । मैं यहा तक तो उन लोगो के साथ हूँ कि गरीब 
गरीबी का निराकरण करना चाहता है, इसलिए गरीब का संगठन हम 
करें | लेकिन गरीत्र का संगठन आमीर के खिलाफ होगा, तो गरीब-गरीब 
का भावरूप संगठन नहीं हो सकता । एक के पास दस एकड़ जमीन है, 
दूसरे के पास पॉच एकड़ जमीन है, तीसरे के पास तीन एकड़ जमीन है । 
पचास एकड़वाले के खिलाफ सब एक हें, लेकिन स्रापस मै तो ५ एकड़- 
वाला चाहता है कि मेरे पास दस एकड़ हो, तीन एकडुवाला चाहता है 
कि उसके पास ३ के ६ एकड़ू हो श्रोर छह्द एकडुवाला चाहता है कि 
उसके पास ६ के बजाय २६ एकड़ हो। ५० एकड्बाले के दूर होते ही 
जज आपको वितरण करना पडेगा, तभ इन तीना मै आपस मैं बॅटवारे कीं 
प्ररणा होनी चाहिए । वह कहा से त्रायेगी ! सोचने की बात है किया 
यह प्रेरणा त्रमापके हंटर से स्रायेगी ? हमारा निवेदन है कि ऐसी प्रेरणा 
हंटर से नहीं सरानी चाहिए । जनता के पुरुषार्थ से क्रान्िति का मतलब्र यही 
हे कि तीन एकड़वाले गै, एक एकड़ुबाले मै, दो एकड्वाले म॑ श्रापस मै 
बॅटवारा करने की प्रेरणा भी स्वयंस्फूत होनी चाहिए । इसलिए क्रान्ति 
की प्रक्रिया म॑ से ही हम इस प्रेरणा का विकास करते चले जायेंगे । 

प्रश्‍न हे किक्या इस प्रकार का संगठन हो सकता है १ शत्रोर यदि 
हो सकता है; तो उसका स्वरूप क्‍या होगा ! यहृ संगठन भी एक ऐसा 
चंचल शाब्द है; जो जल्दी पकड़ मै नहीं श्राता । किसार्नो का संगठन श्रोर 
मजदूरो का संगठन, ये पूणँतः भिन्न-भिन्न भूमिकाग्री के संगठन हँ । 
मार्क्सवादी क्रान्ति की जो मूल कल्पना थी, वह किसानौ के संगठन की नर्ही 
थी, मजदूर के संगठन की थी । कम्युनिस्ट 'मेनिफेल्टो' ( घोषणापत्र ) 
मै लिखा हे कि शहर जैसे-जैसे बढते चलेंगे श्रोर गाव जेसे-जेसे कम होते 
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चलेंगे, वैसे-वैसे हम क्रानिति की ग्रोर कदम बढाते चलेंगे । इतका मतलब 
यह्‌ द्व कि किसान जितने कम होंगे ओर मजदूर जितने बढते चले जायेंगे, 
उतनी ही क्रान्ति की प्रक्रिया मै सहायता होगी । किसान भी क्रान्तिकारी हो 
सकता है, इसकी कोई कल्पना उन्हाने उस वक्त नहीं की थी । उसका 
कारण यही था कि किसाना मै स्रपनी मालकियत को भावना होती दै 
श्रोर वे छोटे-छोटे ग्रलग-स्रलग होते हँ । 

कारखाने का मजदूर 'प्रोलेतारियेत? है । 'प्रोलेतारियेत? कोन है १ वही, 
जो अपना भी मालिक नहीं त्रोर वस्तु का भी मालिक नहीं । जो साधन 
का भी मालिक नहीं आ्रोर स्रपनी मेहनत का भी मालिक नहीं । जिसे पनी 
मेहनत बेचनी पडती दे ग्रोर इसके सिवा जिसके पास ओर कोई चारा नहीं 
रह गया है । किसान की ऐसी हालत कभी नहीं होती कि उसे अपनी 
मजदूरी इस तरह से बेचनी पड़े । कारखाने म॑ उत्पादन मजदूर करता है, 
लेकिन सारा उत्पादन मालिक के लिए होता हे । खेती म॑ उत्पादन किसान 
करता दै, लेकिन उसका उत्पादन स्रपने लिए होता है । किसान की भूमिका 
मै आ्रोर मजदूर की भूमिका मैं हदी यह फक है । इसलिए यूरोप मैं जिन लोगो 
ने क्रान्ति की कल्पना की, उन लोगों की क्रान्ति मजदूरों की क्रान्ति हुई । 
मास्को मै जेसी क्रान्ति हुई, वैसी चीन मै नहीं हुई । चीन की क्रान्ति 
म॑ ग्रौर रूस की क्रान्ति म॑ मूलभूत आरन्तर यह रहा कि रूस की 
क्रान्ति का श्रारम्म मजदूरो से हुश्रा श्रोर चीन की क्रान्ति का ग्रारम्भ 
किसानी से। इसलिए दोनो की प्रक्रियाद्रो म॑ ख्रन्तर पड़ गया । मजदूरो 
का संगठन 'ट्रेड यूनियनिज्म' से शुरू हुत्रा । इसका एकमात्र उद्देश्य 
रहा दै, मालिको से मजदूरो को ज्यादा-से-ज्यादा रियायतें प्रात्त करा देना । 
इसका शस्त्र दै हड़ताल' | हड़ताल करने को इसीलिए कहा जाता है कि 
भाई, उत्पादन तुम्हारे लिए तो हे ही नहीं, तुम मेहनत करके दूसरा के 
लिए उत्पादन करते हो । तुम्हारे हाथ म॑ एक ही ऐसा हथियार है कि. 
उत्पादन बन्द कर दो, तो मालिक की नाड्या ठंडी हो ज्ञाती ह । 
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क्रान्ति हो जाने के बाद श्राज कोई रूस म॑ हडृताल कर सकता हे ! 
ऐसा करे, तो कहेंगे कि यह लोकद्रोह करता हे । कारण, आब मालकियत 
बदल गयी है । उत्पादन समाज के लिए है ओर उसमे हडताल करना 
लोकद्रोह है । इसलिए हडताल का तत्त्व खेती म॑ कभी नहीं जा सका । 
क्रानिति का पदहला नारा था--"“दुनियाभमर के मञदूरो, एक हो ।? 
“किसानो” शब्द उसमे बाद म॑ जोड़ा गया । संघर्ष की एकता के लिए 
ऐसा किया गया । मजदूरो से एक हो जाने की बात इसलिए कही गयी कि 
मजदूर एक कारखाने मै रहते हं । वह मालिक नहीं रद्दता । अनायास मजदूर 
'एक जंगह्द आ जाते हें ॥ इसलिए उनका संगठन सुलभ हो जाता है । 
-मजदूरो का संगठन जिस भूमिका से श्रोर जिस पद्धति से हो सकता है, उसी 
भूमिका से श्रौर उसी पद्धति से किसानों का संगठन कभी नहीं हो सकता, 
'क्यौकि हडताल कभो किसान का श्रस्न ही नहीं रहा है । 


प्रश्‍न है कि तब किसानां का संगठन कैसे हो ! किसान छोटा मालिक 
है । इस छोटे मालिक के संगठन का एक ही स्रमाघार हो सकता हे कि सब 
छोटे-छोटे मालिक त़रपनी मालकियत को मिला लें, जिसकी परिणति आज 
विनोबा के ग्रामदान म॑ हो गयी । सोमं से नब्बे ग्रादमी यदि अपनी 
मालकियत को मिला देते दै, तो सो मं दस आ्रादमिर्या से हम क्या कहेंगे £ 
-तब प्रतिकार की बात श्रमाती है । विनोबा कहता है कि मेरा सोम्यतम प्रतिकार 
होगा । यह सोम्यतम प्रतिकार महाभयंकर वस्तु है । इन दस श्रादमिया से 
ये नब्चे अ्रादमी कहेंगे कि उत्पादन तो गाव के लिए होना ही चाहिए । 
तुम्हारे खेत हम जोतेंगे, हम तुमसे पेसा नहीं लेंगे, पर तुम्हे खिलाने का हम 
प्रबन्ध करेंगे । स्राज तक हम पेसा लेते थे ग्रोर खेत जोतते थे। आ्राजसे 
हमने यह तय कर लिया है कि हमारे इस गाव म॑ किसीकी भी मेहनत 
नहीं बिकेगी, पर गाँब की जमीन भी पड़ी नहीं रहेगी । यह किसी व्यक्ति 
'विशेष की जमीन है ही नहीं, यह्द तो सारे गाव की जमीन है। इसे हम 
सुफ्त पै जोतेंगे । 
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7. ४" 


ग्राज तो हम ऐसा मालूम होता हे कि यदि ऐसा होने लगे, तब तो 
मालिक की मोज ही हो जायगी । मैं कहता हँ कि ऐसा नहीं है । 

एक दफा किराये की बस मै बेठने के लिए मैं ग्रड्डे पर गया । मोटर- 
वाळे ने कहा कि स्रभी दस मिनट म॑ खाना होगे । दत मिनट की जगह 
एक घंटा हो गया । उधर ट्रेन का वक्त भी बीतने लगा । तब मोटर मै से 
उतरकर मैंने ड्राइवर से कहा कि “मैं आपकी मोटर म॑ नहीं जाऊँगा ।? 
उसने कहा कि “मैं मोटर के पैसे नहीं लोटाऊँगा ।” 

मैने कहा, “तुमसे पैसा थोड़े ही मांग रहा हूं । में तो इतना ही कह. 
रहा हूँ कि आ्रापकी मोटर मै मै नहीं जाऊंगा ।? 

आप मोटर मै नहीं ञञायंगे, पर टिकट तो आपने खरीदा है ।?? 

““रीदा है तो श्राप जाने, टिकट जाने । में ग्रापसे पैसे नहीं मांग 
रद्द हू ।? 

अब वह मेरे पीछे दोड़ रहा है कि “हमको क्या खैरात दे र्हेहो! 
हम खैरात किसीकी नहीं लेते ।” 

मोटरवाले से यदि मैं पैसे मांगता, तो वह मुझसे लडाई करने लगता ।' 
पर मैं तो कह रहा ह कि “पेसे से मुझे कोई मतल ही नहीं है । तुम्हारी 
मोटर मै मैं नही जाना चाहता हूँ । इससे ज्यादा मैं क्‍या कह रहा हूँ !” तो 
वह कहता है--''फिर हम मुफ्त गै तुम्हारे पेसे कया ले !” 

ऐसी बात मनुष्य के स्वामिमान को खटकती रहती है । हृदय-परि-. 
वर्वनं की प्रक्रिया म॑ ग्रागे चलकर ऐसे बहुत-से कदम ग्रा सकते हे, जो एक 
ग्रोर से बहुत सौम्य मालूम होते दै, लेकिन दूसरी ओर से बहुत तीव्र होते ह । 

विनोबा कहते ढे कि ईसा को लोगों ने मार डाला, इसमै मुफे. 
ग्राश्‍चर्य नहीं होता है, क्यौकि वह बड़ा भयानक श्रादमी था । 

“कैसे !”? 


डि 3 री 
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“उसे एक मील दोड़ार्रो, तो वह कहता कि मैं दो मील दोड्टेंगा। तू 
सुभसे कुर्ता मागता है, तो मै कुर्ता ही नहीं दूँगा, उसके साथ कोट भी 
दूंगा ।” 

जो आदमी ऐसा कहता है, वह एक ऐसी प्रक्रिया का ग्रनुसरण करता 
हे कि जो प्रक्रिया दूसरे आदमी म॑ उसके स्वामिमान को एक तरह की ठेस 
पहटंचाती है । हम हरएक श्रादमी के ईमान का संगठन करना चाहते हं । 


सर्वोदय तथा भूदान-साहित्य 


( विनोबा ) : भ्रम-मीमांसा आ्रोर अन्य प्रबन्ध ।॥॥) 
गीता-प्रवचन १) । खून से सना पैसा ।॥) 
शिक्षण-विचार १] ) । यूरोप : गांधीवादी दृष्टिसे ॥॥) 
कार्यकती-पाथेय |!) । वतमान ग्राथिक परिल्थिति १॥)) 
त्रिवेणी ॥) । ग्रामी के सुधार को योजना १॥) 
विनोबा-प्रवचन ( संकलन )  ।॥) स्त्रिया और ग्रामोयोग ॥) 
भगवान्‌ के दरबार मै >) । राजस्व और हमारी दरिद्रता २) 
साहित्यिका से ॥) | ( दादा धर्माधिकारी ) 
गॉव-गाँव मै स्वराज्य -) । मानवीय क्रान्ति |) 
पाटलिपुत्र मै ।-) । साम्ययोग की राहू पर ॥) 
सर्वोदय के ग्राघार ।) | क्रान्ति का त्रगला कदम ।) 
एक बनो और नेक बनो ऱ) | सर्वोंदय-दरशन ३) 
गाव के लिए ग्रारोग्य-योजना २) । ( अन्य लेखक ) 
व्यापारियो का आवाहन “) सर्वोदय का इतिहास श्रौर शास्र ।) 
हिंसा का मुकाबला £) । श्रमदान |) 
तिदेव-निन्तनिका ऱ ॥) । विनोबा के साथ १) 
जन-क्रांति की दिशा गै न |) । पावन-प्रसंग |! 
भूदान-गंगा ( पांच खण्डो म॑) भूदान-श्रारोहरा 1) 

प्रत्येक १1) । सामूदिक पद-यात्रा ॥) 

'वुनाच घीरे “) | क्रांति की पुकार £ 
( धीरेन्द्र मजूमदार ) पावन-प्रकाश ( नाटक ) |) 
शासन-मुक्त समाज की ग्रोर ।) । शोसेबा की विचारघारा ॥) 
नयी तालीम ॥) | गांधी $ एक राजनैतिक अ्रध्ययन ।॥!) 
ग्रामराज |) । सामाजिक क्रांति ग्रौर भूदान ।1-) 
'प्राजादी का खतरा ॥) | गाँव का गोकुल ।) 
( श्रीकष्णदास जाजू) .  ब्याज-बटटा |) 
संपत्तिदान-यज्ञ ॥ ) भूदान-दीपिका >) 
सार्क, (-) । साम्ययोग का रेखाचित्र >) 
'चरखा-संघ का नव-संस्करण १॥) । पूर्व बुनियादी |) 
ग्रभ्भा*्चरखा-संघ का इतिहास ३॥) | सुन्दरपुर की पाठशाला ॥)) 
( जे० सी० कुमारप्पा ) सर्वादय-भजनावलि ) 

गांव त्रान्दोीलन क्यो ! २॥)) । धरती के गीत -) 
गांधी त्रर्थ-विचार ) । भूदान-लहरी ऱ्ने 


स्थायी समाज-व्यवस्था (भागररा) २) । सत्संग |!) 


( ४३२ ) 


क्रांति की राह पर र: 
क्रांति की ओर 

सर्वांदय पद-यात्रा १) 
त्प्राठवाँ सर्वांदय-सम्मेलन १) 
भूदान-यज्ञ : क्या और क्यो १ १) 
राजनीति से लोकनीति की ओर ॥) 
छात्रो के बीच 1, 


राज्यव्यवस्था $ सर्वांदय-दृष्टि से १॥)) 


७ 1९6) 360101 (18 ला (पॉव 
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बला 


मजदूरा से जे >>) 
सामूहिक प्राथंना ते 
भूदान-गंगोत्री २!) 


सफाई : विज्ञा ओर कला ॥॥) 
सन्त विनोबा की श्रमानन्द-यात्रा १!) 
नवभारत शध 
ग्राम-स्वावलम्बन कौ ओर ।) 
सबे भूमि गोपाल की ( नाटक ) ।) 


भूमि-क्रांति की महानदी ||) । भूदान-यज्ञ गीत 
नक्षत्री की छाया मै १॥) भूदान कालळेखा(आकड़ो मै) ।॥) 
ग्रामशाला : ग्रामज्ञान १) । सर्वांदय-संयोजन ( हिन्दी) १) 
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यदि हम चाहते हे कि हमारा 'सर्वोदय' अथोत्‌ सच्चे 
लोकतन्त्र का सपना सद्या साबित हो; तो हम छोटे-से-छोटे. | 
भारतबासी को भारत का उतना ही शासक समभेंगे, जितना 
देश के बह-से-बड़ 'आ्रादमी को । इसके लिए शर्त यह हैकि 
सब शुद्ध हो । तब कोई भी श्रपने दिल में जाति-जाति ओर 


सवणो-अबे क॑ बीच भेद-भाव नहीं रखेगा ! हरएक सबको 


अपनी बराबरी का सममेगा और सबको प्रम क॑ रेशमी जाल 
में बॉथ रखेगा । कोई किसीको अछूत नहीं मानेगा । हम 
मेहनत करनेवाले मजदूर और धनी पजीपति को समान सम- 
भेगे । सबको आपने अपने पसीने की कमाई स ईमानदारी कौ 
रोजी कमाना आता होगा 'ओऔर वे मानसिक आर शारीरिक 
श्रम मैं कोई फके नहीं करेंगे । कोई भी बुद्धि मान. कभी कोई 


नशौली चीज नहीं छुएगां । हर व्यक्ति स्वदेशी का. जीवनजत 


$ रूप में पालन करेगा और पत्नी को छोडकर हर खरी को उम्र 
के हिसाव से अपनी माता, बहन या पुत्री सममेगा और 'अ्रपने 
हृदय में उसके प्रति कभी कामबासना नहीं रखेगा । जरूरत 
पडुने पर वह अपने प्राण देने को तैयार होगा, मगर दूसरे 
की जान लेने की कभी इच्छा नहीं करेगा । 


'इरिक्षन', १८-१-"४८ टा --गांधीजी 


तीन रुपया 


